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प्ररताठनय 


किसो भी भाषाकी सखृद्धिः की सूचना उसके शब्दसमूह से मिरूती है ! 
भाषा दही क्या, किंसीदेशयारषटका साँस्कृतिक विकास भी उसकी शब्द्‌ 
राशिसेही ओँशाजा सकता है । जिष प्रकार किसी देश्च की आर्थिक सम्पत्ति 
या अर्थ॑कोक्च उसकी भौतिकता का भापक् होता. दै, उसी प्रकार किसी राष्ट 
का शब्दकोष उसकी बौद्धिक एवं. मानसिक प्रगति का परिचायक्‌ होता ह । 
अ्थ्ान्च का सिद्धान्त हे किंजो पूजी कहींद्धिपी रहती है याजो 
अ्थो्जन का हेतु नहीं हे, इस प्रकार की पूजी खत है, अटुपयोगी है; किन्तु 
जिसे विधिपूर्वं ्यवसाय.मे रूगाया जाता है, जो अर्थाजन का कारण हे 
पेली पूजी को टी सार्थक ओर जीवन्त कहा जाता हे। इसी प्रकार भाषाके 
वसार मे जो शब्द्रासि इधर-उधर बिखरी, पड़ी रहती दै, वह भी श्त है जर 
ह बह प्रयोगाभाव मे भूगमं मे दिपी. इई अर्थ-सम्पत्ति के समान निङपयोगी । 
अतः इधर-उधर निखरी इई शब्द-सम्पत्ति को व्यवस्थित रूप देकर उक्षके 
साम्यं कां उपयोग कराना आवश्यक होता दहै। कोशकार वेक्लानिक प्रणारी 
से समाज मं यत्र-तत्र व्याक्च शोब्दराशि को संकलित या व्यवस्थित कर कोश्ष- 
निर्माण का कार्यं करता दहै ओर निरूपयोगी एवं खतश्ञब्दाविली को उपयोगी 
एवं जीवम्त बना देता दै । यही कारण है कि प्राचीन समयसे ही कोका 
साहित्य का प्रणयन होता आरहाहै। | 
सस्छृत भाषा महती शब्द-सम्पत्ति से युक्त हे, उसका शब्दकोश कभी न 
शय होनेवारी निधि ढे समान अक्तय अनन्त है । इसका भाण्डार सहलाचन्वियो 
से समृ ोता आ रहा है । अतएव शब्द के वाच्यार्थ, भावार्थं एवं तास्पर्याथं 
की प्रक्रिया के अभाव में श्ष्द्‌ का अर्थबोध संभव नहीं! शब्द तो मार्वोको 
डोने का एक वाहन है । जव तक संकेत ग्रहण न हो, तन तक उसकी को 
उपयोगिता ष्टी नहीं । एक्‌ ही शाब्द संकेत-मेद से भिन्न-भिश्न अर्था का वाचक 
होता है । भरवृहरि का मत है कि प्रस्येक भ्यक्ति अपनी-अपनी नियत वासना के 


( ८ ) 


अनुसार ही अथं का स्वरूप निधारित करता है। वस्तुतः कोई एक निश्चित 
अर्थं शब्द्‌ का है ही नहीं । यथा- । 


प्रतिनियत वासनाबशेनेव प्रतिनियताकारोऽथंः, तच्वतस्तु कश्चिदपि 
नियतो नाभिधीयते--वाक्य० २, १२६ | 

अतएव स्पष्ट है कि वक्ता अपनी बुद्धि के जनुरूप अर्थम शब्द्‌ का प्रयोग 
करता है, किन्तु भिन्न-मिन्न श्रोता अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार शब्द का 
 पृथक-परथक्‌ अथं ग्रहण करते हैँ । रएेसी अवस्था मेँ अर्थबोध कै किए सकेत- 
ग्रहण अस्यावश्यक है । संकेत-ग्रहण के अभाव.्मे अर्थबोधकी कोईभी 
व्यवस्था संभव नहीं है) आचार्यौ ने संकेत-ग्रहण के उपार्योका,. वर्णन 
करते हुए कष्टा है- - 


शक्तिपरहं व्याकरणोपमानकोशाप्रवाक्याद्‌ `व्यवहारतश्च । 

वाक्यस्य शेषाद्‌ विदृतेवेदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य बृद्धाः ॥ 

भरथात्‌--भ्याकरण, उपमानं, कोक्ञ, आक्षवाक्य, स्यवहार, -वोक्यशेष, 
विवरण ओर प्रसिद्ध शब्द्‌ के साश्निष्य से. संकेतनप्रहण होताहे। इनमें 
श्याकरण योगिक शदो का श्युस्पत्ति द्वारा संकेत-ग्रहण कराने की कमता रखता 
ह, पर रूढ ओौर योगरूढ शब्दो का संकेत-गरहण ` व्याकरण द्वारा संभव नहीं । 
अतः कोश ही एक एेसा उपाय है, जो सिद्ध, असिद्ध, यौगिक, रूढ या योग- 
रूद्‌ आदि सभी प्रकार के शब्दों का संकेत-ग्रहुण करा सकता है । 

कोशक्ञान शब्द के संकेत को समक्षे के किए अत्यावश्यक है । साहित्य 
मे शब्द्‌ ओर शाब्दो के उचित प्रयोगो की  ज्ञानकारी के अभाव मे रसास्वावन 
का होना संभव नहीं है । अतएव शब्दों ऊ अभिधेय बोध के लिए कोश्च 
व्याकरण से भी अधिक उपयोगी है । कोक्ञ द्वारा अवगत वास्तविक वाच्यार्थ 
सेही रक्य एव व्यग्या्थं का अवोध होता है । | 


शब्द्‌कोषों की परम्परा 
 संस्छृत भाषा में कोकश्ग्रन्थ लिखने की परम्परा बहुत प्राचीन है । वैदिक 
युगम ही कोशविषय पर मन्थ ल्खिजाने ल्गेभे। वेदमन्त्र के व्रा ऋषि- 
महर्षिं कोशकार भी थे । प्राचीन कोशश्च मर्थो के उद्धर्णो को केखने से अवगत 
होता हे कि प्राचीन कोश परवत्तीं कोशो की जयेक्ञा सर्वथा भिन्न थे। पुरातन 
समय मेँ ध्याकरण ओर कोश का विषय लगभग षक ही ्रेणीका था, दोनों 

ही शब्दु्ाख् के छग थे । 


( ६ ) 


विलक्ष कोक््र््थो मै भागुरिक्त कश का नाम सर्वप्रथम आतादहे। 
भमरकोकश्च की टीका सव॑स्व, मे भागुरित भ्राचीन कोश्च के उद्धरण उपरन्ध 
होते है 1 सायणाचायं की धातुदृत्तिः मँ भागुरि के कोच का पूरा श्लोक उद्धूत 
ह । पुरूषोत्तमदेव की“ (भाषावृत्ति', सृष्टिधिर की भाषाढृत्ति टीका तथा 
परभादृृत्ति" से अवगत होता है करि भागुरि के उस कोकषप्रन्थ. का नाम 
श्रिकाण्ड' था} इनका एक (भागुरि व्याकरणः नामक व्याकस्ण ग्रन्थमभीथा। 
ये पाणिनि के पूर्ववर्ती है । 

भानुजिदीक्तित^ ने अपनो अमरकोश की टीका मे आचायं भापि्णर का 
एक वचन उद्धुत किया है, जिसके अवलोकन से यह विश्वास होता कि 
उन्होने मी कोई कोशग्रन्थ अवश्य किखा था। उणादि सूत्र के ृत्तिकार 
उडऽवर्वत्त द्वारा उद्धत एक वचन से उक्त तथ्य की पुष्टिभी होती है। आपि. 
शर वैयाकरण भी थे तथा इनका स्थितिकार पाणिनि से पूर्व है । 

 कैशवने “नाना्थाणंव संदेष' मे शाकटायन के कोश विषयक वचन उद्ृत 
कयि दै, जिनसे इनके कोशकार होने की संभावना है। भ्याडिकृत किसी 
 विदुष्ठ कोश के उद्धरण मी अभिधान चिन्तामणि जादि कोकशम्रन्थो की विभिन्न 
दीका मे मिरूते ई । श्री कीथ ने जपने सस्छृत साहिस्य के इतिहासे रिखा 
है कि कास्यायन एक नाममाला के कर्ता, वाचस्पति शब्दार्णव के रचयिता 
` शौर विक्रमादित्य संसारावतं के ठेखक भे । 

` उपरन्ध संस्कृत कोश ग्रन्थो मेँ सबसे प्राचीन जर स्यातिप्राक्च अमरर्सिह 
का मरको है । यह जमरसिह बौद्धधर्मावलम्बी थे । इचु विद्वान्‌ दन्द जैन 
भी मानते है । इनकी गणना विक्रमादित्य के नवरर्नो मँ की गयी दै। अतः 
इनका समय चौथी शताब्दी ह । मेक्समूरर ने इनका समय ईस्वी छंटी शती 
से पठे ही स्वीकार किया है। इनका कथन है किं अमरकोज्च का चीनी- 
भाषा मै एक अनुवाद छंटी शताञ्दी के पहले ही हो चुका था । ईो° हानेरेने 
हसक रचनाकार ६२५-९४० द° के बीच माना है । कहाजाताहैकिये 
महायान समग्प्रदायसे सुपरिचित थे; अतः इनका. समय सातवीं श्षतीके 
उपरान्त होना चादिषए्‌ । 


१ सर्वानन्दविरचित टीका सव॑स्व भाग १ १० १९३ 
२ धतुकृत्ति भू धातु १० ३० 
३ भाषावृत्ति ४।४।१४३ 
४ गुरुपद दारूदारः-व्याकरणद रोनैर इतिहास पृ० ४९९ 
५ अमरीका १।१।६६ १० ६८ 
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अमरकोश का दूसरा नाम॒ ^नामलिङ्गानुशासन' भी है । यह कोक बही 
वैश्तानिक विधि से संकङित किया गया है । इसमें समानाथंक शब्दो का सग्रह 
हे ओर विषय की दृष्टि से इसका विन्यास तीन काण्डं मँ किया गयादहे। 
तृतीयकाण्ड मँ परिशिष्ट खूप में विदोभ्यनिष्न, संकीणं, नानाथंक शब्दो, अव्यर्यो 
एवं लिङ्गा को दिथा गया है । इसकी अनेक टीकार्जो मे ग्यारहवीं शताब्दी मेँ 
छिखी गयी शीरस्वामो की टीका बहुत प्रसिद्ध हि। इसके परिशिष्टके रूपमे 
संकलित पुरुषोत्तमदेव का त्रिकाण्डशेष है, जिसमे उन्होने धिर शब्दों का 
संकलन कियाहे। इरन्होनि हारावली नाम का एक स्वतन्त्र. `कौक्ञग्रन्थ भी 
टिखा है, इसमे एेसे नवीन शब्द पर प्रकाश्च डाराः गया है, जिनका उरलेख 
ूर्ववतीं अन्धो मेँ नहीं हृभा है । इस कोच मे समाना्ंक जौर नानार्थ दोर्नो 
ही प्रकार के शब्द्‌ संगरहीतषहै। इस कोश के अधिकांश शब्द्‌ बौद्धभरन्थोसे 
लिय गये है । | 


कवि ओर वैयाकरण के रूपमे श्यातिप्राक्त हलायुध ने अभिधानरस्न- 
मारा" नामक कोशगरन्थ ई० सन्‌ ९५० के लगभग रिखा है । दसं कोश मे 
८८७ श्लोक ह । पर्यायवाचो समानार्थक शादो. का संग्रह इसमें भीहै। 
ग्यारहवीं शताब्दी मे विषशिष्टाद्ेतवादी दाक्षिणात्य आचायं यादव प्रकाशने 
वैज्ञानिक दंग का 'वेजयन्ती' कोश लिखा है। इसमें शब्दों को अत्तर, लिङ्ग 
तथा प्रारम्भिक वर्णो के क्रमसे रखा गयाहे। 

नवमी शतो ॐ महाकवि धनञ्जय के ` तीन कोश ग्रन्थ उपरञ्र्है-- 
नाममाला, अनेकार्थं नाममाला ओर अनेकाथ निघण्डु । नाममाला के अन्तिम 
पद्य से हनकी विद्धा के सम्बन्ध में सुन्दर प्रकाश पडता है :- 


ब्रह्माणं समुपेत्य वेदनिनदग्याजात्तषारचल- 

स्थानस्थावरमीश्वरं सुरनदीव्याजात्तथा केशवम्‌ । 

अप्यम्भोनिधिशायिनं जलनिधिष्वौनोपदेशादहो 

फूत्ुर्बन्ति धनंजयस्य च भिया शब्दाः समुत्ीडिवाः ॥ 

धनञ्जय के भय से पीडित होकर शब्द्‌ ब्रह्माजी के पास जाकर वेदोके 

निनाद केष्ठुरु से, हिमालय पवंत के स्थान म रहनेवारे महादेव को प्राप्त 
होकर उनके प्रति स्वर्गगङ्गाकी ध्वनिके मिष से एवं समुद्र मे शयन करने 
वाङे विष्णु ङे प्रति समुदढरकी गर्जना के छल से जाकर पुकारतेर्, यह 
नितान्त आश्चर्य की बात ह! इसमे सन्देह नहीं कि महाकवि धनञ्जय का 
शाब्दो ॐ उपर पूरा अधिकार है । 
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नाममाछा छत्रो पयोगी सरल जौर सुन्दर शी मे किखा गया कोष है । 
हसमे ष्यावहारिक समानार्थक शब्द्‌ संगीत किये गये हँ । कोशकार ने २०० 
श्लोकम ही सस्कृत भाषा की आवश्यक शब्दावरी का चयन कर गागर 
म सागर भर देने कोकष्टावत चरितार्थं कीहै। शब्द्‌ से शब्दान्तर बनने 
की प्रक्रिया इस कोक्षग्रन्थ की निरारी है। अमरओोश्ल, वैजयन्ती प्रति 
किसी भी कोशकार ने हस पद्धति को नहीं अपनाया हे । यथा--प्रथ्वीके 
नामके आगे धर शब्द या धर के पर्यायवाची श्ञब्द्‌ जोड देने से पवंत के 
नामः; पति शब्द्‌ या पति के समानार्थक स्वामिन्‌ आदि शब्द जोड़ देनेसे 
राजाके नाम एवं रुह शब्द्‌ जोड देनेसेवृक्तके नामहो जतेर्हे। इस 
पदति से सबसे बड़ा काम यदह किएक प्रकार के पथांयवाचो शब्द की 
जानकारी से दूसरे प्रकार के पर्यायवाची शब्दो की जानकारी सहजम हो 
ज्ञाती है। इस कोश मे कुर १७०० शाब्दो के. अथं दिये गये ई । इस पर १५ 
वीं श्षती के अमरकीसिं का भाष्य भी उपरुब्व है । 


 अनेकाथं नाममारा मे ४६ पद । इसमे एक शब्द्‌ के अनेक अर्थो का 
प्रतिपादन किया गया है । अघ, अज, अजन, अथ, अद्रि, अनन्त, अन्त, अथं, 
इति, कदी, कम्बु, चेतन, कीराल, कोटि, क्तीर प्रश्ठति सौ शब्दों के नाना 
 श्रथोकासंकलनक्ियागयाहै। , ` 


अनेकार्थं निषण्टु मँ २६८ शब्दो के विभिन्न अर्थ संग्रहीत ई । इसमे एक- 
एक शब्द्‌ के तीन-तीन, चार-चार अथं बताये गये ह । 


कोश साहित्य की समृद्धि की दृष्टि से बारहवीं शताब्दी मह्वपू्णं ३ । 

हस शती में केशवस्वामी ने (नानार्थाणंवसंक्ेप" एवं “राब्दकलपदुम" की रचना 

की हे। नानार्थाणव कोश मे एक शाब्द के अनेक अर्थं ॑दिये गये है भौर शब्द्‌ 

कटपदुमे मे शब्दो की व्युस्पत्तिर्या भी निहित है । महेश्वर ने विश्वप्रकाश नामक 

कोकग्रन्थ की रचना कीहि। इनका समय ई० ११११ के रुगभग माना 

गया है । अभयपार ने "नानार्थरस्नमाला" नामक एक ॒नानार्थक कोडा र्खिा 
है । इस शताब्दी मेँ आचायं हेमचन्द्र ने अभिधान चिन्तामणि, अनेकार्थसंग्रह, 
विघण्ुशेष पष देक्षी नाममाला कोशो की रचना की है। इस शताब्दी मे 
 मैरवकवि ने अनेकार्थं कोशचकाभी निर्माण सिया है। इस अरन्थ पर उनकी 


 श्वयं की टीका भी है, जिसमे अमर, शाश्वत, हरवुध भौर धन्वन्तरि का ` 
उयपोग किया गया है । 
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्ीदहवीं हाताब्दी मे मेदिनिकर ने अनेकार्थं शब्दकोष की रचना की है । 
इस शब्दकोह्ा का प्रमाण अनेक सस्छरृत टीकाकारो ने इति मेदिनी ङेखूपसमें 
उपस्थित किया है । हरिहर के मन्त्री इसगपद्‌ दण्डाधिनाथ ने नानार्थरत्नमारा 
कोश्च ल्िखाहे। इसी शताब्दी श्रीधरसेन ने विश्वरोचवन कोक्ञ ङी रचना 
कीदहे। इस कोश का दूसरा नाम मुक्तावली कोश भीहै। कोश की प्रास्त 
के अनुसार इनके गुर का नाम सुनिसेन था। इस कोश मे २४५३ श्लोक ह । 
स्वर वर्ण जीर ककार आदि के वर्णक्रमसे ज्रब्दों का संकलन किया गया है। 
सस्त मँ अनेक नानार्थक कोशो के ` रहने पर भी इतना वंदा. ओौर इतने 
अधिक अर्थौ को बतरने वाला दूसरा कोष नहीं है । 

सत्रहवीं शती मे केशव देवज्ञ ने कल्पन्ुम जौर अष्पय दीरठित ने 'नाम- 
संग्रहमाखाः नामक कोक ग्रन्थ लिखिर्ह। ज्योतिष के फलित तथा गणित 
दोनो विषयो ॐ शर्ब्दो को रेकर वेदांगरायने "पारसी | प्रकक्चः नाम का 
कोश ङ्खिादहे। ` | । 

इनके अतिरिक्तं महिप का अनेकार्थतिलक', श्रीमन्वमह का +आल्यात- 
चन्द्रिका, महादेव वेदान्ती का (जनादिकोश्च, , सौरभी का “ए्काथं नाममाटा- 
हथक्लरनाममाला कोक्ञ', राघव कवि का कोश्ावतंस', भोज का "नाममाला 
कोश, श्चाहजी का शषब्द्रःतनसमुच्चयः, कर्णपूर का “संरकृत-पारसीकप्रकाश' 
` एवं शिवदत्त का "विश्वकोश" जच्छ कोश्ग्रन्थ है । 

अभिधानचिन्तामणि के रचयिदा आचायं हेमचन्द्र 

यह परे ही लिखा गया है कि संस्कृत कोश्ञ-साहिष्य के रचयिता हेम- 
चन्दर बारहवौं शताब्दी के रुब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ दै । वे असाधारण प्रतिभा- 
सम्पन्न व्यक्तिथे। इनका विश्रु भ्यक्ित्व वट दृक्ष के समान प्रसरणश्ीर 
था। इन्होनि अपने पाण्डित्य की प्रखरकिरणों से साहित्य, सस्कृति  ओौर 
इतिहास के विभिन्न कत्र को आलोकित किया है । बारह्वीं शती में गुजरात 
की सांस्छृतिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि सभी परभ्परार्ओ को हन्ने 
एक नृवीन दृष्टिकोण प्रदान करिया है । गुजरात की प्रस्येक गतिविधि की भव्यता 
मे उनका विङ्ञाल हृदय स्पन्दि है । ए० बी० ट्टे ने रिखा है-“हेमचन्द्रा- 
चायं ने अमुक जाति या समुदाय के किए अपना जीवन भ्यतीत्‌ नहीं किया; 
उनकी कड कृति तो भारतीय साहित्य मे महश्व का स्थान रखती । वे 
केवर पुरातन पद्धति क अनुथायी नहीं थे । उनके जीवन के साथ तस्काङीन 
गुजरात का इतिहास गुंथा हु है । यथपि हेमचन्द्र विश्वजनीन आर सावं 
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शिक उपलब्धि है, तो भी उनका निवास सबसे अधिक गुजरात मे इजा । 
हसक्िए उनके भ्यक्तिस्व का भी सर्वाधिक राभ गुजरातको ही प्राप्त हुभा 
है । उन्होने जपने ओजस्वी जीर सर्वाङ्गपूणं व्यक्तित्व से गुजरात को संवारा- 
सजाया है ओर युंग-युगं तक जीवित रहने की जीवन्त शक्ति भरी है) सारे 
सोली वंश को अपनी ठेखनी का अग्रत पिरा-पिटाकर अमर बनाया है । 
गुजर इतिष्टास में इन्दे अदह्ितीय रथान प्राक्च है? 1", 
आचाय का जन्म एवं बाल्यकाल 
आचायं हेमचन्द का जन्म विक्रम सवत्‌ ११४५ कार्चिकी पूर्निमाको 
गुजरात के अन्तगंत धन्धुका नामक गोवमें हभुजाथा। यह र्गौ वर्तमानमें 
भाधर नदी के दहिन तट पर अहमदाबाद से उत्तर-पश्चिममें ६२ मीलकी 
दूरी पर स्थित है । इनके पिता शेवधर्मानुयायी मोदकुर ॐ वणिक्‌ थे । इनका 
नाम चाचदेव या चाचिमदेव था। चाचिगदेव की पनी का नाम पाहिनी 
( पादिणी ) था। एक रात को पाहिनीने सुन्द्र स्पप्न देखा ! उस समय 
वर्हौ चन्द्रगच्छुं के आचारय देवचन्द्र सूरि पधरे हृष थे 1 पाहिनी देवी ने अपने 
स्वप्न का फरु उनसे पूद्ा । आचार्यं देवचन्द्र॒ सूरि ने उत्तर दिया--तुम्हं 
एक अलौकिक प्रतिभाङ्ाी पुत्ररस्न की प्रासि होगी । यह पुत्र ज्ञान, दर्ंन 
 , शौर चारित्र से युक्त होगा ` तथा साहिष्य एवं समाज ॐ कल्याण म संलश्च 
रहेगा ।' स्वप्न के इस फल को सुनकर "माता बहुत प्रसन्न इई । 
समय पाकर पुत्र का जन्म इजा । इनकी ऊुरुदेवी चामुण्डा भौर कुख्यक्ष 
'गोनस^. था, जतं; माता-पिता ने देवता के प्रीत्यर्थं उक्त दोनो देवताओं क 
आद्य जक्तरं लेकर बालक का नाम चाङ्गदेव रखा। लाड्-प्यार से चाङ्गदेव 
का पालन-पोषण होने र्गा। रिश साङ्गदेव बहुत होनहार था । पाल्नेमे 
ही उसकी भवितग्यता के श्युभ रक्षण प्रकर होने रगे थे । 
एक बार आचार्यं देवचन्द्र अणदहिरपत्तन से प्रस्थान कर भग्य जनों क 
भरजोधःहेतु धन्धुका गोवि म पधारे । उनकी पीयूषमयी वाणी का पान करने के 
किए श्रोताओं भौर दक्शनार्थियो को अपार भीड़ एकत्र थी । पाहिनी भी चाग 
देव को लेकर गुरुवंदना के छिषु गयो । सहज रूप ओर शभ लचतर्गो से युक्त 
चांगदेव को देखकर आचार्यं देवचन्द्र उस पर मुग्ध हो गये ओौर पाहिनीसे 
उन्होने कहा--“बहिन ! इस चिन्तामणि को तुम सुक्षे अपिंत करो । इसके 
द्वारा समाज ओौर साहित्य का बड़ा कल्याण होगा ! यह यक्ञस्वी आचार्यं षद्‌ 
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को प्राक्च करेगा ।* आचार्यं की उक्त वाणी को सुनकर पाहिनी देवी व्यार 
हो गयी । माता की ममता ने उसके हृद्य को मथ डाला, अतः वह गद्गद 
कंड से बोली--श्रभो ! यह तो मेरा प्राणाधारदहै। इस कठेजे के टुकडे के 
बिना मेरा जीवित रहना संभव नहीं । दूसरी बात यह भी है कि पुत्र के ऊपर 
माता-पिता दोनो का अधिकार होताहि, अतण्व. इसके पिता की जल्ञाभी 
अपेक्ित है । इस समय इसके पिता ग्रामान्तर को गये ह । उनकी अनुमति 
के बिना म अकेली इस पुत्र को देने मे असमथं ह ।' कषा जाता है कि पाहिनी 
जैन कुरु की थी ओर चाचदेव शेव । अतः .पाहिनी को यह आल भीथीकि 
उसका पति जैनाचा्यं को पुत्र देना शायद ही पसन्द करेगा । ` 

आचार्य देवचन्द्र ने चांगदेव की प्रतिभा की भूरि-मूरि प्रशसा की तथा 
उसके द्वारा सम्पन्न-दोनेवारे कार्यो का भभ्य रूपं उपस्थित किया, जिससे उपस्थित 
सभी समाज प्रसन्न हभ । अनेक भ्यक्कियो ने साहित्य भौर श्षासन की प्रभावना 
के हेतु उस पुत्र को आचार्यं देवचन्दरं सूरि को समर्पित कर देने का अनुरोध 
किया । पाहिनी ने उस अनुरोध को स्वीकार किया ओर उसने साष्सपूवंक 
उल शिल्लु को भाचायं को सौप दिथा । आच्ायं इस भविष्णु बालक को प्राष 
कर अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्दने बालक से पक्खा-- वत्स! तृ हमारा 
शिष्य बनेगा १ चांगदेव ने निभंयतापूवंक उत्तर॒दिया--जी हौ, अवश्य 
बरदगा । इस उत्तर से आचार्यं बहुत प्रसन्न हए । उनके मन म यह आज्ञका 
ख्गी हृ थी किं चाचिग यात्रा से वापस लौटने पर कीं हसे छीन न ठे । 
अतः वे उसे अपने साथ केकर कर्णावती पहचे जौर वर्हौ उदयन मन्त्री के 
य्टौ उसे रख दिया । उदयन उस समय जेनधमे का सबसे बदा प्रभावश्षारी 
व्यक्ति था । अतः उसके संरक्षण मे चांगदेव को रखकर आचाय देवचन्द्र 


चिन्तामुक्त हुए । | | 
चाचिग जब भ्रामान्तर से रौटा तो पुत्रसम्बन्धी समाचार को सुनकर 


बहुत इुःखी हुजा जौर पुत्र को वापस छाने क लिए तस्कार ष्टी कर्णावती को 
चल दिया । पुत्र ॐ अपहार से वह बहुत दुःखी था, अतः देव्वन्द्राचायं की 
पूरी भक्ति भी न कर सका । क्तानराक्ि आचायं तर्कार उसके मनकी बात 
समक्न गये, अतः उसका मोह दूर करने के रिष्ट अतमथी वाणी मे उपदेश 
दिया । इसी बीच आचाय ने उद्यन मन्त्री को भी अपने पास बुला छिया । 
मन्त्रिवर ने बद़ी चतुराई के साथ चाचिगसे वा्तांराप किया भौर धमं के 
बडे भाई होने के नाते श्रद्धापूर्वकं उसे अपने घर रे गया जीर बडे सस्कार से 
भोजन कराया । तदनन्तर उसकी गोद मे चांगदेव को. बैठाकर पञ्चाङ्ग सहित 
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तीन दशारे भौर तीन राख रूपये भेट किये । इस सम्मान को पाकर चाचिग 
दरषीभूत हो गथा ओर स्नेह-विह्वरु हो बोरा--अप तो तीन लाख रूपये 
देते हुए उदारता के चुरु से कृपणता प्रकट कर रहं ह । मेरा यह पुत्र अमूल्य 
ह, परन्तु साथही मँ -देखता दँ किं जापका सम्मान उसकी अपेक्ञा की 
भधिक मू्यवान्‌ है । अतः इख बालक के मूर्य मे अपना सम्मान हौ बनाये 
पिये । आपे द्रभ्यका तो मँ शिव-निर्माल्य के समान स्पशं भी नहीं 
कर सक्ता ह 
चाचिग के उक्त कथन को सुनकर उदयन मन्त्री बोला--आपके पुत्र का 

भभयुदय युक्ते सौपने से नहीं होगा । आप इसे गुरुदेव को समपंण करें, तो 
यह गुरुपदं प्राक्च कर बारेन्दु के समान त्रिञुवन-पूज्य होगा । आप पुत्र 
हितैषी ह, पर सोचिये कि साहिस्य ओर संस्कृति के अभ्युत्थान के रिष्‌ इस 
रकार ङ प्रतिभाज्ारी व्यक्तियों की कितनी जावश्यकता है १ मन्त्री के इस 
` कथन को सुनकर चाचिग ने कहा--“भपका ` वचन प्रमाण है, मने अपना पुत्र 
गी को सौपा । अव उनकी जेसी इच्छा हो, इसका निमांण करं । शिश 
की हित्वा का प्रबन्ध सतम्भतीथं ( खम्भात ) मे सिद्धराज के मन्त्री उदयन 
 ैधरपरही किया गया). 

दीक्षा-ग्रहण एवं शिष्ट 
` हेमचन्द्र की प्रबञ्या के सम्बन्ध मे मत-भिच्लता है । प्रभावकचरित मे 
पच वषं की अवस्था मे उनका दीक्तित होना छिखा हि। भिनमण्डनङकत 
कमारपारप्रबन्ध' मे विक्रम संवत्‌ ११६४ मे दीक्षित होने का उक्रेख प्राक्त 
होता ` है। प्रबन्धचिन्तामणि, पुरातनध्रबन्धसग्रह, प्रबन्धकोकश् एव कुमार- 
पाहश्रतिबोध आदि अरम से आठ वषं की अवस्था मं दीरिति होना सिद्ध 
हता है ।. हमारा अनुमान है कि चांगदेव--हेमचन्दर की दीद्धा आठ वषं की 
` भरवस्थां मेः ही सम्पन्न हुईं होगी । प्रच्ज्या अ्रहण करने के उपरान्त चांगदेव 
का नाम सोमचन्द्र रखा गया । सोमचन्द्र की प्रतिभा अस्यन्त प्रखर, सदम 
भौर प्रसरणक्ीर थी । थो ही समयमे इन्दोने तकं, व्याकरण, काव्य, अलङ्कार, 
न्द, आगम आदि म्रन्थो का बहुत गहरा अध्ययन किया? । इनके पाण्डित्य 
का रोष्टा समी विद्वान्‌ स्वीकार करते थे । 





की 


१ सोमचन्द्रस्ततश्चनद्रोजज्वलग्रज्ञाबलादसौ । 
` तरवरक्षणसा्ित्यविदयाः पयच्दिनद्‌ द्रुतम्‌ ॥ --प्रभावकचरितम्‌-दमचन्द्र सूरि 
प्रबन्ध शछो० ३७ 
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प्रमावकचरित से यह भी ज्ञात होतादहै कि सोमचन्द्र ने अपने गुर्‌ 
देवचन्द्र के साथ देश-देश्षान्तरो मे परिश्रमण कर शासखरीय एवं व्यातहारिक 
ज्ञान की वृद्धि की थी । हमं इनका नागपुर मे धनद्‌ नामक सेठ के य्ह तथा 
देवेन्द्र सुरि ओौर मर्यगिरि के साथ गौड देश के सिह्ञर भ्राम में निवात करने 
का उज्ञेख भिरुता है । यह भी बताया जाता है कि हेमचन्द्र ने ब्राह्मी देवी- 
जो विद्या की अधिष्टात्री मानी गयी है-की साधना ॐ निमित्त कश्मीर की 
एक यात्रा जारम्भकी। वे इस साधना द्वारा अपने समसत प्रतिद्धन्द्यो को 
पराजित करना चाहते थे । मागं मे जव ताम्ररिति होते हुए रेवन्तगिरि परचे 
तो नेभिनाथस्वामीकी इस पुण्य भूमिम इन्होंने योग्विश्ा की साधना 
आरम्भ की । इस साधना के अवसर पर ही सरस्वती उनके सम्मुख उपस्थित 
हुई ओर कहने रुगी--वट्ल ! तम्हारी समस्त मनःकामनर्षु पूणं होंगी । 
समस्त प्रतिवादियो को पराजित करने की क्षमता तुम्हे प्राक्च होगी ।' इस 
वाणी को सुनकर हेमचन्द्र बहुत प्रसङ्ग हुए जौर उन्होने अपनी जागे की 
यात्रा स्थगित कर दी ओौर वापस, लोट आये? ^ 


सूरिपद-प्राप्ति 
सोमचन्द्र की अद्भुत प्रतिभा एवं पाण्डित्य का प्रभाव सभी पर था । अत 
वि० सं० ११६६ मे २१ वषं की अवस्थामें ही उन्हें सूरिपद से विभूषित 
कर दिया गया । जव हेमचन्द्र सोमचन्द्र नहीं रहे, वकि आचाय हेमचन्वर 
बन गये । 


आचायं हेम ओर सिद्धराज जयसिंह 

आण्वायं हेमचन्द्र ने. बिना किसी सेदभाव के जनेजागरण ओर जीवनो- 
स्थान के कार्यौ म अपने को समर्पित कर दिया था। प्रस्येक अवसर पर वे 
नयी सुञ्च-बृक्ष से काम रेते थे ओौर सदा के किए अपनी तलस्पश्ची मेधा का 
एक चमस्कारिक प्रभाव छोड देते थे । संभवतः चेतना की इस विलक्षणता ने 
ही महापराक्रमी गुर्जरेश्वर जयसिंह सिद्धराज को आङ्ष्ट किया था) आचार्यं 
हेमचन्द्र का सिद्धराज के साथ प्रथम परिचय कब हुआ, इसका प्रामाणिक 
रूपसेतो कोई भी विवरण प्राप्त नहीं होताह, पर अनुमान पेसाहैकि 
माख्व-विजय के अनन्तर विक्रम संवत्‌ ११९१-११९२ मेँ आशीर्वाद देने के 
ङि आचार्य हेम सिद्धराज की राजसभा मे पधारे थे। विद्धराज मारव के 


१ विेष के किए देखं-- 1.1 ग प्लानौशाता2, त. 
तुथा कव्यातुश्चासन्‌ की अग्रेजी प्रस्तावना ए. ए. (^. पा-(( 
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अनुकरण पर गुजरात मँ हर प्रकार की उन्नति करने का इच्छुक था। उस 
समथ माख्व म राजा भोज का सरस्वतीप्रेम प्रसिद्ध था। भोजराज संस्कृत 
का खयं प्रकाण्ड पण्डित धा । विद्धानो को राजाश्रय देकर शे्णिक ओर 
सास्ृतिक विकास के लिए अहर्निश्च प्रयास करता रहता था । इस कायं में 
उते हेमचन्द्र से अपूव सहयोग मिरा । हैमी प्रतिमा का स्पशं पा गुजरात को 
सास्कृतिक एवं साहिस्यिक चेतना उत्तरोत्तर विकचित होने गी । 


सिद्धराज ॐ आदेश से हेमचन्द्‌ ने सिद्धम नाम का एक नया व्याकरण 
प्रन लिखा, यह भ्रन्थ गुजरात का व्याकरण कहलाता है। इस म्नन्थ को 
` तेथार करने के लिए कश्मीर से व्याकरण के आढ म्रन्थ मंगवाये गवे थे, । 


आचाय हेमचन्द्र ओर सिद्धराज समयस थे। सिद्धराजका जन्म 

हेमचन्द्र सेदो वर्ष पूवं हुभाथा। दोनो में घनिष्ठं मित्रता थी। सिद्धराज 

राष्टीय नेता, शासक, संरक्क के सपमे सम्माननीय थे तो हेमचन्द्र धार्मिक, 
चारित्रिक एव सांस्कृतिक दृष्टि से प्राणदायी थे । 


आचायं हेमचन्द्र ओर कुमारपाल 
हेमचन्द्र का ऊमारपाल के साथ गुर्शिष्य का सम्बन्ध था। उन्होनि 
सातं वषं पहले ही ऊुमारपारु को राभ्यः प्राप्त होने की भविष्यवाणी की थी । 
एक बार 'जव राजकीय पुरूष उसेः पक्रडने आये तो हेमचन्द्र ने उसे ताडपत्रो 
मरै धिषा दिया थ! ओर उसके प्राणों की रक्ता कीथी। कहाजाताहि कि 
` सिद्धराज को कोई पुत्र नहीं था; इससे उनके पश्चात्‌ गही का क्षगड़ा खड़ा 
हआ क्षीर अन्त मे कमारपार नामकं व्यक्ति वि० स० ११९४ में मागंशोष 
कृष्ण १४ को राज्याभिषिक्त हुआ । सिद्धराज जयसिंह कुमारपार को मारने के 
प्रयश्न मे था, पर वह किसी प्रकार बच गयाः । राजा बनने के समय कुमारपार 
की अवस्था ५० वषं की थी । अतः उसने अपने अनुभव जौर पुरूषार्थं दवारा 
१ देखं-पुरातच् (पुस्तक चतुधं )--गुजरात नु प्रधान व्याकरण १० ६१। गौरीरंकर 
ओोक्ञा ने अपने राजयूताने के इतिहास भाग ११० १९६ पर ज्खिादहे कि जयत्सिहने 
यरोवमां को वि० सं० ११९२-११९५ के मध्य हराया था । उस्जयिनी के शिललेख से ज्ञात 
हेता हे कि मालवा वि० सं० ११९५ ज्येष्ठ वदी १४ को सिद्धराज जयसिंह के अधीन था ॥' 
इस उव्लेत के आधार पर “सिद्धहैमः व्याकरण की रचना सं० ११९० के लगमग हुईं 
होगी बुद्धि प्रकार, माषं १९३५ के अंक में प्रकारित 
२--नागरीप्रचारिणी पत्रिका भग ६ ० ४४२-४६८ 
(कुमाःरपाल को कुल मँ ह्यीन समञ्लने के कारण दयी सिद्धराज उसे मारना चाहता धा । , 


२अ० चि० भू° 


( श्ट) 


राज्य की सुद व्यवस्था की । यद्यपि यह सिद्धराज के समान विद्वान्‌ ओर 
विद्यारसिक नदीं था, तो भी राज्यम्यवस्था के पश्चात्‌ धर्मं ओर विध्चासेप्रेम 
करने र्गा था। 


हेमचन्द्र के प्रति कुमारपाल राजा होने के पहर से ही श्रदधावनत था, 
पर अब राजा ्टोने पर उसका सम्बन्ध उनके साथ घनीभूत होने र्गा । डा° 
बुदहर ने ऊुमारपारु ओर हेमचन्द्र के सम्बन्ध का विवेचन करते हष रखा 
हे कि हेमचन्द्र ुमारपार से तब भिरे, जब राज्य की सष्द्धिं भीर विस्तार 
हो गया था?। डा० बुर की ईस मान्यता की ` आरोचना कान्यानुश्चासन 
की भूमिका में डा० रसिकलाल पारिखनेकीहे जओौर उन्होनि उक्त कथन को 
विवादास्पद सिद्ध किया है। जिनमण्डन ने कुमारपारुपभबन्ध्मे- दोनो के 
मिलने की घटना पर प्रकाश डारूते हुए छिखा ह कि एक वार कुमारपाल 
जयसिंह से मिलने गया था । युनि हेम्नद्र॒ को उसने सिषासन पर बेटे 
देखा । वह अत्यधिक आष्ट हभ ओौर उनके भाषण-कच मँ जाक्र भाषण ` 
सुनने रगा । उसने पूखा--'मंनुष्य का सबसे बढ़ा गुण क्या है ¢ हेमचन्द्र ने 
कषा--'दूसरो की खयो मे मो-बहन की भावना रखना सबसे बड़ा गुण हे । 
यदि यह घटना रेवि्ासिक है तो अवश्य ही वि सं० ११६९ के आसपास 
घटी होगी; क्योकि उस समय कुमारपारु को अपने प्राणों का भय नहीं था? । 


आचा हेमचन्द्र ने कुमारपार के चारित्रिक पर्त को बहुत परिष्रत किया 
था । रेश्वयं के विरासमय ओर उत्तेजक वातावरण में रहते हुए भी उसे राजर्षि 
एवं परमा्हत बना दिया था । मांस, मदिरा आदि सप्त व्यसन से उसे मुक्ति 
दिखायी थी । कुमारपारु ने अपने अधीन १८ राज्यो म “अमारि--अर्हिसा 
की घोषणा की थी । इसमं सन्देह नहीं कि कुमारपालं की राजकीय सफरूता, 
सामाजिक नवसुधार की योजना, साहित्य एवं कला के संरक्षण-संवधेन 
के संकल्प के पीञ्े आचार्यं हेमचन्द्र का व्यक्तित्व, उनकी प्रेरणा एवं उनका 
वरद्‌ हस्त था । 


ह 
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( १६ ) 


कलात्मक निमौण के प्रेरक 

आचार्यं हेमचन्द्र की प्रेरणा से पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर भारत मेँ अनेक 
 अन्दिरों एवं विहारो का (निर्माण हूभा । संसारप्रसिद्ध रेतिहासिक सोमनाथ के 
मन्दिर का पुनर्िरमाण जाचा्ं हेमचमद्‌ कौ प्रेरणा से हभा था । प्रबन्धचिन्ता- 
मणि ॐ रचयिता मेस्तुंग ने हस घटना का उल्रेख सक्रिया है । पन्नकुरु के 
मन्दिर के सम्पन्न हो जने पर आचायं हेमचन्द्र ओर ऊुमारपारू दोनो ही 
दवदशच॑न करने गये ये । आचाय हेमचन्द्र के प्रभाव एवं प्रेरणा से गुजरात तथा 
राजस्थान मँ बने मन्दिर एवं विहार करा के उक्ष नमूने ईह । 


 शिष्यवगे | 

आचाय हेमचन्द्र जेषे प्रतिभाशाली ग्यक्तित्व-सम्पन्न ओर उत्तमोत्तम गुरणो 
- ङ धारक थे, वेसा ही उनका रिष्य-समूह भी था । रामचन्द्र सूरि, बालचन्द्र 
सूरि, गुणचन्दर सूरि, महेन्द्र सूरि, वधमान गणी, देवचन्दर, उदयचन्द्र, एवं यजञ- 
ग्द उनके प्रस्यात शिष्य थे । इन्हेने हेमचन्द्र की कृति्यो पर टीकां तथा 
शिरया लिखी है, साथ ही इनके स्वतन्त्र प्रन्थ भी उपरन्ध हँ । रामचन्द्र 
सूरि हन समी शिष्यो मे अग्रणी थे । उनमें कृवि की प्रखर प्रतिभा एवं साधुस्व 
काः अलौकिक तेज था । कुमारविहारशचतक के रचयिता ये ही है। इन्द 
श्रबन्धशत-कता" कहा जाता है । - रामचन्द्र ओौर गुणचन्द्र सुरि ने मिलकर 
(नावयदुर्पण” की रन्नना की है । महेन्द्र सूरि ने अभिधानचिन्तामणि, अनेकार्थ- 
| नाममाला, देशीनाममाला जर निघण्टु पर टीका टिखी है । देवचन्दर सुरि 
े.“वन्दलेखा-विजयप्रकरणः' ओर बालचन्द्र गणि ने शस्नौतस्या नामक काम्य 
कीरवनाकीहि। | 

 हेमषन्द्र की साहिष्य-साधना बहुत विज्ञा एवं भ्याप्क है । जीवन को 
संसृत, संवर्त भौर संचारित करनेवाले जितने पहल. होते है, उन सभी को 
उन्हौने अपनी ठेखनी का विषय बनाया है । व्याकरण, छन्द, अलङ्कार, कोश | 
एवं काध्य विषयक हनकी रचनं बेजोड हैँ । इनके ग्रन्थ रोचक, मम॑स्पर्षी 
एवं सजीव है । पश्चिम के विद्वान्‌ इनके साहित्य पर इतने सुग्ध है कि हन्ने 
इन्दं श्षान का महासागर कहा है । इनकी प्रस्येक रचन मेँ नया दृ्टिकोण 
जर नयी शटी वत॑मानदै। धी सोमप्रभ सूरि ने इनकी सर्वाङ्खोण प्रतिभा 
की प्रसा करते हृष शिखा है- 


( २) 


क्लृप्नं व्याकरणं नवं विरचितं छन्दो नवं द्र-याश्रया- 

लेकारौ प्रथितो नवौ, प्रकटितं श्रीयोगशास्ं नवम्‌ । 

तकः संजनितो नवो, जिनवरादीनां चरित्रं नवं 

बद्धं येन न केन केन विधिना मोहः कृतः दूरतः ॥ ` 

इससे स्पष्ट है कि हेम ने व्याकरण, दछुन्द्‌, द्रथाश्रय काञ्य, जलङ्कार, योग- 
शाद, स्तवन कान्य, चरित कान्य प्रश्ति विषय के ग्रन्थो कीरचनाकीहं। 


ज्याकरण 


व्याकरण के चेत्र मे सिद्धहमशब्दानुश्षासन, सिद्धहेमलिङकवुक्ासन एव 
धातुपारायण ग्रन्थ उपलरन्ध ह । इनके व्याकरण न्थ की प्रशंसा करते हए 
प्रबन्धचिन्तामणि मे-रिखा हे- | 


भ्रातः संबु पाणिनिभ्रलपितं कातन्त्रकन्था बृथाः 
मा कार्षीः कटु शाक्रटायनेवचः श्ुदरेण चान्द्रेण किम्‌ 1 
किं कण्डाभरणादिभिवेठर्यत्यार्मानमन्येरपि, 
श्रयन्ते यदि ताबदथमघुरा श्रीसिद्धहमोक्तयः ॥ 
हेम व्याकरण | ¦ 

( १ >) मूलपाठ, (२ ) धातुपाठ, (३ ) गणपाठ, ( ४) उणादिप्रस्यय 
एवं ८ ५ ) लिङ्गानु श्ासन इन रपौँचो अंगो ते परिपूणं है । सिद्धहेमश्षब्दानु- 
शासन राजा सिद्धराज जयसिंह की प्रेरणा से लिखा गयाहै। इस ग्रन्थमें 
आढ अध्याय जौर ३५६६ सूत्र है । आ्ठर्वौ अध्याय प्राकृत व्याकरण है 
इसमें १११९ सुत्र है । 

आचार्य हेम ने इस व्याकरण ग्रन्थ पर चुः हजार शोक प्रमाण रुधुढृत्ति 

ओर अटारह हजार शोक प्रमाण बरृहद्वृत्ति छिखी है । उद्‌ दृत्ति सात अध्यार्यो 
पर ही प्रा होती है, आठवें अध्याय पर नहीं हे । 


द्रयाश्रय कान्य 
द्थाश्रय नामसेहीस्पष्टहैकि उसमे दो तर्यो को स्निबद्ध किया गया 
हि । इसमे चाटुक्यवंश के चरित के साथ व्याकरण के सूत्रों के उदाहरण प्रस्तुत 
किये गये है । इसमे सन्देह नहीं कि हेमचन्द्र ने एक स्वंगुण-सम्पश्न महा- 
काव्य मे सूत्रों का सन्दर्भ केकर अपनी विक्िष्ट प्रतिभा का परिचय दिया है । 
इस महाकाभ्य मे २० सर्गं . ओर २८८८ शोक ह । सश्टिवणन, ऋतुवणेन, 
रसवणन आदि सभी महाकाव्य के गुण वर्तमान है । 


( २१ ) 


प्रात दथाश्रय काव्यमे कुमारपार के चरितके साथ प्राङ्ृत व्याकरण 
ॐ सूत्रों क उदाहरण प्रस्तुत किये गये है! इस काव्य मेँ कुमारपाल की धम 
निष्ठा, नीति, परोपकारी आचरण, सांस्कृतिक चेतना, उदारता, नागर जनों के 
साथ सम्बन्ध, जंनधमं मे दीक्तित होना एवं दिनचर्यां जादि सभी विषयो का 
विस्तारपूर्वक रोचक वर्णन हे । इसमें आठ सं ओर ७४७ गाथा है । 


व्रिपष्टिशालाका-पुरुष-चरित 
इस भ्रन्थ म २४ तीर्थकर, १२ चक्रवती, ९ बरुदेव, ९ वासुदेव ओर ९ 
तिवासुदेव, इस प्रकार त्रेसट पुरषो का चरित अंकित ह । यह मन्थ बत्तीस 
हजार श्छोक प्रमाण दहै! इसका रचनाकाल वि० सं° १२२६-१२२९ ॐ वीच 
काहे । इसमें टर, परलोक, जास्ना,. कमं, धम, सृष्टि आदि विषयो पर विहाद 
विवेचन किया गया हे । दाक्ञ॑निक मान्यताओं का भी विशद विवेचन विद्यमान 
है । इतिहास, कथा एव पौराणिक तथ्यो का यथेष्ट समावेश्च किया गया है । 


कान्यानुशासन 
आचाय हेम ने मम्मट, आनन्दवद्धंन, अभिनवगु्त, रदट, दण्डी, धनञ्जय 
आदि के काव्यज्ञाखीय ग्रन्थो का अध्ययन कर इस म्रन्थकी रचनाकी हे । 
` इस ग्रन्थ पर हेमचन्द्र ने अङ्कार चूडामणि नाम से एक लघुदृत्ति जौर 
. विवेकं नाम की एक विस्तृत टीका रिख है । इसमे मम्मट की अपेक्षा काव्य 
ॐ प्रयोजन, हेतु, अर्थालङ्कार, गुण, दोष, ध्वनि आदि सिद्धान्तो पर॒ गहन 
अध्ययन ्रश्तुत किया गया हे । | 


` ह्न्दोजुशासन 

हसमे संस्छृत, प्राङृत एवं अपभ्रंश साहित्य के छन्दो का विवेचन किया 
है) मूर अन्ध सूत्रों मे है । आचायं हेम ने इसकी दृत्ति भी छिखी हे । दृन्होनि 
` शरम्दो ॐ उदाहरण अपनी मौलिक रचनाओं से उपस्थित किये ह । 


न्याय 

इनके द्वारा रचित प्रमाणमीमांसा नामक्‌ अरन्थ प्रमाण-प्रमेय की साङ्गो 
पाङ्ग जानकारी प्रदान करने मेँ पूणं क्तम है । अनेकान्तवाद, प्रमाण, पार- 
 मार्थिक प्रत्यक की ताखिकत।, इन्द्ियज्ञान का भ्यापारकरम, परोह् के प्रकार, 
शनुमानावयवो की प्रायोगिक व्यवस्था, निग्रहस्थान, जय-पराजय-भ्यवस्था, 
 . स्वत्व का समर्थन आदि मूर मुदो पर विचार किया गया है । 
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योगशा 

कुमारपार के अनुरोध से आचाय हेम ने . योगक्षाख् की रचना की हे । 
इसमे बारह प्रका ओर १०१३ श्रोक ह । गृहस्थ जीवन मं आरमसाधना 
करने की प्रक्रियाका निरूपण किया गयादहै। इसमे योग की परिभाषा, 
 ध्यायाम, रेचक, कुम्भक ओर पूरक आदि प्राणायामो तथा आसनो का निरूपण 
किया है । इसके अध्ययन एवं अभ्यास से आध्यास्मिक प्रगति की प्रेरणा 
मिलती है । व्यक्ति की अन्तमुंखी भरवृत्तिर्यो के उद्वाटन का पूणं प्रयास किया 
गया है! इस ग्रन्थ की शली पतञ्जलि के योगश्ाख के अनुसारं ही है; पर 
विषय ओौर व्णनक्रम दोनी मं मौलिकता जीर भिन्नता है। 


स्तोत्र 


हात्रिशिकार्भो के रचयिता के रूप मे आचायं हेम प्रसिद्ध है । वीतराग 
जौर महावीर स्तोत्र भी इनके सुन्दर माने जते है । भक्तिकी द््टिसे दन 
स्तोत्रं का जितना महेश्व है, उससे कष्टीं अधिक काश्य की दि से । 


कोशम्नन्थ | 

आचार्यं हेम के चार केोक्ष्रन्थ उपरब्ध है--अभिधानचिन्तामणि, 
अनेकार्थसंग्रह, निषण्डु जर देक्षीनाममारा । 

अनेकार्थसंग्रह में सात काण्ड ओर १९७० शोक है। इसमे एक ही 
शब्द के अनेक अथं दिये गये हे । 

निषण्टुमें दः काण्ड भौर ३९६ श्लोक है । इसमे समी वनस्पतिर्या के 
नाम दियै गये है । इसके बश, गुश्मं, रता, शाक, तृण ओर धान्यये छ 
काण्ड ह । वैक शाख के क्ष्‌ इस कोश की अत्यधिक उपयोगिता है । 

देशीनाममाला मे ३९७८ देक्षी शाब्दो का संकलन करिया गया है । इस 
कोक्ष के आधार पर आधुनिक भाषार्जो के शब्दों की साङ्गोपाङ्ग आत्मकदानी 
ल्खीजा सकतीहै। इस कोशम उदाहरणके रूप मे आयी इं गाथा 
साहित्यिक दृष्टि से अमूल्य हैँ | सांस्कृतिक विकास की द्ष्टिसे भी इस कोश 
का ब्रहुत बड़ा मूल्य हे । इसमे संककित शब्दो से बारहवीं शती की अनेक 
साँस्कृतिक परम्पराओं को अवगत किया जा सकता है । 


अभिधानचिन्तामणि 


संस्कृत के पर्यायवाष्वी शब्दो की जानकारी के ङिष्‌ इस कोश का महत्व 
अमरकोश की पेष्ा भी अधिक है । इसमे समाना्थंक शाब्दो का संग्रह किय 


( २२. 


गया है । इस पद्यमय कोश्च में कुर दुः काण्ड है । प्रथम देवाधिदेव नामके 
काण्ड में ८६ पद्य है, द्वितीय देवकाण्ड में २५० पद्य, तृतीय मध्यंकांड मे ५९८ 
प्य, चतुर्थं भूमिकाण्ड मँ ४२३ पद्य, पञ्चम नारककाण्ड मे ७ पद्य एवं षष्ठ 
सामान्य काण्ड मे १७८ पद्य ई । इस प्रकार इस कोश मे कुर १५४२ पद्य 
है । हेमचन्द्र ने आरम्भमेंदही रूढ, यौगिक ओर मिश्र शब्दो के पर्यायवाची 
शब्द लिखने की प्रतिक्ता इस तरह की है- 

व्युटपत्तिरहिताः शब्दा रूढा आखण्डलादयः। 

योगोऽन्वयः स तु गुणक्रियासम्बन्धसुम्भवः॥ 

गुणतो नीलकण्ठाद्याः क्रियातः खष्टसन्निमाः। 

स्वस्वामित्वादिसम्बन्धस्तत्राहूुनीम तद्रताम्‌ ॥ ( अ० चि० १।२-३ ) 

व्युत्पत्ति से रहित--प्रकति तथा प्रत्यय के विभाग करने से भी अन्वर्थ 
हीन शब्दो को रूढ कहते है; जसे आखण्डल आदि । यद्यपि कुड आचार्यं रूढ 
शब्दौ की भी व्युत्पत्ति मानते दहै, पर उस भ्युस्पत्ति का प्रयोजन केवर वर्णानु- 
पूर्वी का विज्ञान कराना ही है, अन्वर्थं प्रतीति नहीं । अतः भिधानचिन्ता- 
मणि संग्रहीत शाब्दो में प्रथम प्रकार के शब्द रूढ ह । 

हेम के द्वारा संग्रहीत दूसरे प्रकार के शब्द्‌ यौगिक है । शदो के परस्पर 
अर्थानुगम को अन्वय या योग कहते दै ओर यह योग गुण, क्रिया तथा अन्य 
सम्बन्धो से उत्पन्न होता है । गुण के सम्बन्ध के कारण नीरकण्ठ, हितिकण्टः 
कालकण्ठ आदि शब्द अहण किये गये है" क्रिया के सम्बन्ध से उत्पन्न होने- 
वारे शब्द्‌ ष्टा, धाता प्रश्टति दहै । अन्य सम्बन्धो मं प्रधान रूप से स्वस्वा- 
मित्व, जन्यं -जनक, धायं-धारक, भोज्य-भोजकः, पति-कलनत्र, सख्य, वाह्य-वाहकः 
्ञातेय, आाश्रय-जाश्रयी एवं वध्य-वधक भाव सम्बन्ध अहण किया गया हि । 
स्ववाचक शाब्दो मे स्वामिवाचक शब्द्‌ या प्रस्य जोड़ देने से स्व-स्वामिवाचक 
शब्द बन जाते ई । स्वामिवाचक प्रस्य मँ मतुप्‌, इन्‌, अण्‌, अक्‌ आदि प्रत्यय 
एवं शब्दौ मे पार, भुज, धन ओर नेतृ श्चब्द परिगणित ह । यथा--मू+ 
मतुप = भूमान्‌, धन + इन्‌ = धनी, शिव + अण्‌ = शेवः, दण्ड + इक्‌ = 
दाण्डिकः । इसी प्रकार भूु+पारः = भूपालः, भू+ पतिः = भूपतिः जादि । 
हेम ने उक प्रकार कै सभी सम्बन्धो से निष्पन्न शाब्दो को कोशम स्थान 
दिया हे । 

हेम ने मूल श्लोको भे जिन शब्दो का संग्रह क्रिया है, उनके अतिरिक्त 
पोषाश्च"--कष्कर कष्ठ अन्य शब्दे को--जो मू श्छो्को मे नहीं जस्करदै-- 
स्थान दिया हे । इसके पश्चात्‌ स्वपन वृत्ति मे भी ष्टे हुए शब्द को समेटने का 
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भ्यास क्रियाहि। इस प्रकार इस कोश मे उस समय तक प्रचलित ओर 


साहित्य मे भ्यवहत शब्दो को स्थान दिया गयाहै। यही कारणदहेकि यह 
कोक्च संस्कृत साहिस्य में सरव॑परष्ट है । 


विशेषता 

अभिधानचिन्तामणि कोश अनेक दृ्ि्यो से महच्वपू्णं है । जिज्ञासु 
के रिष इसमे पर्यायवाची शब्दो का संकठनमात्र ही नहीं है, अपितु इस 
माषा-सम्बन्धी बहुत ही मह्वपूणं सामग्री संकङित हे । समाज जौर सस्कृति 
के विकास के साथ भाषाके अङ्क ओर उपागोमे भी विकास हीत. है ओौर 
भावासिन्यज्जना के किए नये-नये शब्दो की आवश्यकता पडती है। कोक्च 
साहित्य का सबसे बड़ा काथं यहीदहोताहे करि वह नवीन ओर प्राचीन.सभी 
प्रकार के शब्दसमूह का रक्षण ओर पोषण प्रस्तुत करतादहे। हेम-ने इस 
कोश मे अधिक से अधिक शर्ब्दो कोस्थानतोदियादहीहे; पर सथ ही नवीन 
जीर प्राचीन शब्दों का समन्वय भी उपस्थित कियाहे। अतः गुक्तकारूमें 
भुक्ति ( प्रान्त ); विषय (जिका) युक्त (जिरे का सर्वोच्च अधिकारी), 
विषयपति ( जिराधीड्च ), श्ौहिकक ८ चुङ्गी विभाग का अभ्यक्त ), गौलिमक 
( जगरू विभाग का अध्यन ), बराधिकृत (सेनाभ्यत्त ), महावराधिकृत 
( फील्ड माश ) एवं जक्तपरलाधिपति ( रेकाडकीपर ) आदि नये शब्द्‌ 
ग्रहण किये गये है । अभिधानचिन्तामणि कोश की निश्नङिखित विशेषता 
दशनीय है-- 


इतिष्टास की टि से इस कोश का बड़ा मह्व है । आचार्य हेम ने इस 
ग्रन्थ की (स्वोपत्तदृत्तिः नामक टीका मे अपने पूर्ववतीं जिन ५६ ग्रन्थकारो तथा 
३१ मन्थो का उररेख करिया हे, उनके नाम स्वोपक्ञवृत्ति ( भावनगर से प्रका- 
शित सस्करण ) की पृष्ठ एवं पत्तियों की संख्यार्भो के साथ यर्हौँ टिखा जाता 
हे । उनमें ५६ ग्रन्थकारो के नाम तथा कोष्ठ मे क्रमशः पृष्ठो तथा पंक्तियो की 
सस्यार्थं है । यथा--अमर ८ ५५-१७ तथा २१; ५६-२५,*** )। अमरादि 
( २७६-२१, २९९-१४ )। अलङ्कारङृत्‌ ( ११२-१२ )। आगमविद्‌ 
( ७०-१४ ) । उत्परु ( ७४-१४ )। कात्य ( ५६-१०, ६१-८,". ) । 
कामन्दकि ( ५५०।४ ) । काकिदिस ( ४१३-२, ४४०-१६ ) । कौटल्य 
८ ७०-४, २९६२,“ ) । कौशिक ( १ ६६-१२, १७०-२८ ) ।-कीरस्वामी 
< ३२५०-९, ४६१-१७ )। गौड (३६-२९, ५२-३,* )। चाणक्य 
( ३१९४-५ ) । चान्द्र ( ५२८-२५ ) । द्न्तिरु ( १२ १-२२,. ५६२३-३ ) । 
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दुगं ( ५७-२८, १७४-२७,.“* ) 1 द्रमिर ( १५१-७, २०९-२७ ›) 1 धन- 
पारु ( १-५, ७६-२१, )। धन्वन्तरि ( १६६-२८, २५९-७ ) । नन्दी 
( ५२-२२ ) । नारद ( २५७-१८ ) । नेरूक्त ( १ ६४- ४८, १८६- ) । 
पदाथविद्‌ (२०८-२ २) । पाककाप्य ( ४९५-२७ ) । पौराणिक (३७२-६) । 
प्रास्य ( २८-२६, ~*७-२८ˆ“* )। बुद्धिसागर ( २४५-२५ )। बौद्ध 
( १०१-१७ ) । भहृतोत ( २४-१७ ) । भटि (५९३-२३) । भरत ( ११७- 
९, १२४-२३,-ˆ* )। भागुरि ( 8६-१४, &८-२७,** )। भाष्यकार 
( &&-२३, ३४८-१३, ३८९-२६ ) । भोज ( १५७-१७, १८८-२६,.-) । 
मनु ( ६३-9 १, १९५-१३,“ )। माघ ( ९२-१७ ) । मुनि ( १०७१-८, 
२५४-२ ०."“) । याक्ञिवस्क्य (३३ &-२, ४८३-२०) । याज्ञिक (१०२३-९) । 
रौकिक (३०७८-२, ४३३२-३ )।  लिङ्गानुक्ञासनच्त्‌ ( ५३६-२४ ) । 
वाग्भट ( १ ६७-¶ ) । वाचस्पति ( १-ई, २९-४,'** ) । वासुकि (१-५) । 
` विश्वदत्त ( ४९-८ ) । वेजयन्तीकार ( १२१-२३, १३३-१९,-- )। वैय 
८ १६६-२८, २५३-२३,“ ) ।. व्याडि ( १-५, ३४-२२ भौर २५, ) । 
शाब्दिक ( ४३-७, १०२-७,.** ) । शाश्वत ( ६४-७, १०२-७,..- )। 
शरीहष ( १५८-० ), श्रुतिज्ञ ( ३२२-२० ) । सभ्य (१२३४-१, २५८-१२) । 
` स्मातं ( २०९-१०, ३२४८-२, ३५८-१० ) । हलायुध (१४४-१५ जओौर १६) 
तथा ह्य ( ४५३।२७ ) । ` 


॥। 


जब प्ृष्ठ-पक्ति-संस्याओं के साथ ३१ मन्थो के नाम दिये जाते ईहै--जमर- 
कोश (८~५) । अमरटीका (४५-१२, ५५-4,*““) । अमरमाखा (४४०३२) । 
अमश्रोष ( १५२-२०, ४५६-१५ ) । अर्थश्ञाख् ( २९७-२५, ३१६-२७ ) । 
आगम. ( २१८-१ & )। चान्द्र ( १५८-२६ )। जेनसमय ( ८०- ६ }) । 
टीका ( ५७४-२४ ) । तकं ( ५५०-५ ) । त्रिषष्टि्ञखाकापुरुषचरित 
( १३९, ८०-७ ) । द्वथाश्रयमहाकाष्य ८ ६१०-१८ ओर २५ )। धनुरैद 
(३०९१७, ३२१०-८, २३११-७ ) । धातुपारायण ८ १-११, ६०९-५ )। 
` नाव्यशाख ( ›१७-६, १२२-१२, २४३-१७ )। निघण्डु ( ४८४-३० ) । 
पुराण ( ५६-२१, ७०-१५,*** ) । प्रमाणमीमांसा ( ५५५२१ ) । भारत 
( ३३८१३, ३९०-२७ ) । महाभारत ( ८१-२३ )। माला (८ ६८-२०, 
२१८२५, ) । योगशा (४४५-७) । लिङ्गानुशासन (८-४, १९३-१२, 
६०९-११ ) । वामनपुराण ( ४६-२९, ८२-८,".* )। विष्णुपुराण 
 (६९-१९, ९३- 9) । वेद्‌ (२५-२२) । वैजयन्ती (५७-३, १०९१८...) । 


( २६ ) 
हाकटायन ( २-१.) । शति ( २८-२५ ३०-१८ -. ) । संहिता ( ९३-४, 
९६-६ ) तथा स्खति ( २५-२७), ३६-७,** ) । 


भागुरि तथा व्याडि के सम्बन्ध मे इस कोश्से बढ़ी जानकारी -प्राक्तहो 
जाती है । जहां शब्दो ॐ अर्थं मे मतभेदं उपस्थित होता दै, वहाँ जआचायं हेम 
अन्य अन्थ तथा अन्थकारो के वचन उद्धुत कर उस मतमेद का स्पष्टीकरण 
करते है । उदाहरण के लिप्‌ गृगे के नामो को उपस्थित किया जा सकता है । 
इन्होने सूक तथा अवाक-ये दो नाम'गृगो के शिखिह। शोषश्च मे मूक के 
किए “जड तथा कड” पर्याय भी बतराये हँ । इसी प्रसङ्ग मे मतभिन्नता 
बतङाते हुए “कलमूकस्स्ववाकृश्ुतिः । इति हरायुधः । अनेडोऽपि जवकरोऽपि 
मूकः अनेडमूकः, अन्धो द्यनेडम्‌कः स्यात्‌" इति हलायुधः “अनेडमूकस्तु जडः । 
इति वैजयन्ती, “शठो इनेडमूकः स्यातं” इति भागुरिः? ।” अर्थात्‌ हलायुध के 
मत मेँ अन्धे को अनेडमूक” कहा दै, वैजयन्तीकार ने जडः को 'अनेडमूके' का 
है ओर भागुरिने शाट को अनेडमूक बतराया है । इस प्रकार अनेडमूक 
अनेकार्थक है । हेम ने गूगे-ब्रे के छिएु अनेडमूक शब्द को भ्यव किया 
है । इनके मत म “एडमूक, अनेडमूक ओर अवाकश्चुति--ये तीन पर्याय गृगे- 
बहरे के किए आये है । 

इस प्रकार इतिहास शौर तुलना की चि से इंस कोच कां बहुत अधिक 
मह्य है । भाषा की जानकारी विभिन्न द्यो से प्राक्त करनेमे अये हए 
विभिन्न अन्थ ओर ग्रन्थकारो के. वचन पूण॑तः षम है । | | 

इस कोश की दुसरी विरोषता यह है कि आचार्यं हेम ने भी धनंजय के 
समान श्चब्दयोग से नेक पर्यायवाची शब्दो के बनाने का विधान कियाद, 
किन्तु इस विधान मे ( कविरूढया ज्ञेयोदाहरणावली >) के अनुक्लार उन्हीं 
शब्दो को ग्रहण किया है, जो कवि-सम्प्रदाय दारा प्रचित जौर प्रयुक्त दै । 
जेसे पतिवाचक शब्दों से कान्ता, प्रियतमा, वधू , प्रणयिनी एवं निभा श्व 
को या इनके समान अन्य शब्दों को जोद़ देने से पनी के नाम जौर कलत्र 
वाचक शब्दों म वर, रमण, प्रणयी एवं प्रिय शब्दो को या इनके समान अन्व 
शब्द को जोढ़्‌ देने से पतिवा्क शब्द बन जाते है । गीरी के पर्यायवाची 
बनाने के रिएु शिव शब्द्‌ मे उच्छ शब्द्‌ जोड़ने पर -शिवकान्ता, शिवप्रियतमा, 
शिववधू एवं हशिवश्रणयिनी आदि शब्व्‌ बनते है । निभा का समाना्थंक परिग्रह 
भी है, किन्तु जिस प्रकार शिवकान्ता शब्द्‌ ग्रहण करिया जाताहै, उस 





१. अभि० चिन्ता० काण्ड २ श्चेक १२ की स्वोपक्ञदृत्ति। ` 


( २७ , 


प्रकार श्िवपरिग्रह नहीं । यतः कवि-सम्प्रदाय में यह शब्द ग्रहण नहीं 
कियागयाहे। ` 
कलनत्रवाची गौरी शब्द्‌ मे वर, रमण, प्रश्रति शब्द जोड़ने से गौरीवर, 
गौरीरमण, गौरीश जादि शिववाचकर शाब्द बनते दहै । जि प्रकार गौरीवर 
शब्द रिव का वाचक हे, उसी रकार गंगावर शब्द्‌ नहीं । यद्यपि कान्तावाची 
गङ्गा शब्द्‌ मे वर शब्द जोड़कर पतिवाचक इब्द बन जाते है, ' तो भी कवि- 
सम्भदायमे इस शब्द्‌ की प्रसिद्धि नहीं होने से यह रिवके अथर्मे ग्राह्य 
नहीं है । हेमचन्द्र ने अपनी स्वो पत्तवृत्तिरमे इन समस्त विशेषतार्ज को 
बतलाया है । अतः स्पष्टे कि “कविरूढ्या क्तेयोदाहरणावटी सिद्धःन्त वाक्य 
बहुत ही महू है । इससे कई सुन्दर निष्कं निकरूते ईँ । आचाय हेम 
ढी नयी सुक्च-बृक्च का भी पता चरू जाता है। अतएव शिय के पर्याय कपालो 
के समानाथंक कपारुपाल, कपारुधन, कपारमुक्‌, कपारनेता एुवं कपारूपति 
जेसे अप्रयुक्त ओर अमान्य शब्द के ग्रहण से भी रक्षा हो जाती है । व्याकरण 
द्वारा उक्त शब्दो की सिद्धि सर्वथा संभव है, पर कवियों की मान्यताके 
विपरीत होने से उक्त शब्दको कपारीके स्थान पर ग्रहण नहींकियाजा 
सकता हे । | 
भाषाविज्ञान की दृष्टि से यह कोक बडा मल्यवान्‌ है । आचार्यं हेम ने 
इसमे जिन शब्दौ का संकलन किया हे, उनपर प्राकृत, अपन्न एवं अन्य 
दी भाषाओं के शर्ब्दो का पूणतः भ्र॑भाव रकित होता है । अनेक शब्द्‌ तो 
आधुनिक भारतीय भाषाओं मे दिखलायी पडते ै। ऊद पेसे शब्द मीर, 
जो भावाविज्ञान के समीकरण, विषमीकरण जादि सिद्धान्तो से प्रभावित है । 
उदाहरण के रिण ययँ कचु शब्दो को उद्धुत किया जाता ह- 
.( 9 >) पोटिका ( ३।६२ )--गुजराती में पोणी, वजभाषा मे पोनी, भोज- 
पुरी मे पिउनी तथा हिन्दी में भी पिउनी। 
(.२ >) मोदको लडुकश्च ( शेष ३।६४ )--हिन्दी मे र्डड्‌, गुजराती मे 
लाड, राजस्थानी भं कड्‌ । 
(३) चोटी (३।६३५ )-हिन्दो मं चोटी, गुजराती में चोणी, राज- 
स्थानी में चोडी या चुणिका । 
( ४ >) समौ कन्दुकगेन्दुकौ ( ३।३५३ )--हिन्दी मँ गेन्द, बजभाषा मं 
गेद्‌ या भिद्‌ । 
` (५) हेरिको गूढपुरुषः ( ३।३९७ )--बजमाषा मे हेर या हेरना-- - 
देखना, गुजराती मे हेर । 


( रे८ ) 
(8 ) तरवारि (३।४४६ )-बजभाषा में तरवार, राजस्थानी मँ तस्वार 

तथा गुजराती मं तरवार। `. 

( ७ ) जगरो निजंखः ( ४।१९ )--ब्रजभाषा सं जङ्गर, हिस्दी में जङ्गल । 

(८ ) सुरङ्गा तु सन्धा स्याद्‌ गूढमार्गो भुवोऽन्तरे ( ४।५१ )--त्रज- 
भाषा, हिन्दी तथा गुजराती तीनो भाषाओं में सुरंग । | 

(९) निश्रेणी व्वधिरोहणी ( ४।७९ )--बजभाषा मे नसेनी, गुजराती 
मं नीसरणी । | 

( १० ) चालनी तितउ ( ४।८४ )--्रजभाषा; राजस्थानी ओर्‌ गुजराती 
मं चारुनी, हिन्दी मे चलनी या खनी । 


( ११) पेटा स्यान्मन्जूषा ( ४।८१ )--राजस्थानी मेँ पेटी, गुजराती में 
पेटी, पेटो तथा बजभाषा मं पिटारी, पेरो । 


इस कोशा की चौथी विशेषता यह है कि इसमे अनेक.-ठेसे शब्द्‌ भये द, 
जो अन्यकोर्शोमे नहीं मिरूते। अमरकोश मे सुन्दर के पर्यायवाची-- ` 
सुन्दरम, स्चिरम्‌, चार, सुषमम्‌, सषु, शोभनम्‌, कान्तम्‌, मनोरमम्‌, र्यम्‌, ` 
मनोज्ञम्‌, मज्‌, जौर मंज्ञरुम्‌ ये बारह शब्द अये रहै । हेम ने इसी सुन्दरम्‌ के ` 
` पर्यायवाची चार, हारिः, सुचिरम्‌, मनोहरम्‌, वद्गुः, कान्तम्‌, अभिरामम्‌, बन्धुरम्‌, 
वामम्‌, रूच्यम्‌, शुषमम्‌, शोभनम्‌, म॑ज्ञटम, मजः, मनोरमम्‌, साधुः, रम्यम्‌, 
मनोरमम्‌, पेशलम्‌, हयम्‌, काम्यम्‌, कमनीयम्‌, सौम्यम्‌, मधुरम्‌ अर प्रियम्‌ 
ये २६ शब्द्‌ बतराये है । इतना ही नर्ही, हेम ने अपनी ठृत्ति में लडह" देशी 
शब्द्‌ को भी सौन्दर्यवाची ग्रहण किया है। इस प्रकार जचायेहेमनेषएकही 
शब्द के अनेक पर्यायवाची शाब्दो को अहण कर अपने इस कोश को सूर सददध 
बनाया ह । सैको एसे नवीन शब्द्‌ जये ई, जिनका अन्यत्र पाया जाना संभव 
नहीं | य्ह उदाहरण के स्प मे कुद शब्दो को उपस्थित किया जाता है-- | 


जिसके वर्ण या पद्‌ ट्त हो- जिसका पूरा-पूरा उच्चारण नीं किया गया 
हो, उस वचन का नाम ग्रस्तम्‌ भौर भूकसहित वचन का नाम अभ्बृहृतम्‌ 
आया है | श्युभवाणी का नाम कल्या; हषं-कीदा से युक्त वचन के नाम चचरी, 
 चर्मरी धवं निन्दापूर्व॑क उपारम्भयुक्त वचन का नाम परिभाषण जाया हे । 
जके ईए भात के किष भिस्सटा ओौर द्ग्धिका नाम अये है१ । गें के जे के 
रिष समिता ( ३६६ ) ओर जौ फे अटे के रिएु चिक्स (२।६६) -नाम जाये 
ह । नाक की विभिन्न बनावट वारे व्यक्तियों के विभिन्न नामों का उल्ङेख भी 


न 





१. ९ कांड अ०्चि० ६० शे० | 


( २६ ) 
शब्द्‌-संकर्न की दृष्टि से मह्वपूणं है । चिपरी नाकवारे के नतनासिक, 
अवनाट, अवटीट ओर अवश्नटः; नुकीरी नाकवारे के रए सरण; छोरी 
नाकवले के रिए ~ नःचद्र, खुर के समान बडी नाकवारेके लिए खुरणस एवं 
ऊंची नाक्रवारे के टिष्‌ उन्रस शब्द्‌ संकरित किये गये ई, । 


पति-पुत्रसेहीन सखीके रिष्‌ निर्वीरा (३।१९४ ); जिसखीकेदाढ़ीया 
मूच के बाल हो, उसको नरमाकिनो ( २।१९५ ); बढ़ी शारी के किए कुली 
(३।२१८ ), ओर दछछोरी शाखोके किए हाली, यन्त्रगी ओर केलिकुचिका 
(३।२१९ ) नाम अये । छोरी शारी के नामों को देखने से अवगत होता 
हेक्िउम समयते छोटी शाली के साथ हसी-मजाक करनेकी प्रथाथी। 
साथदही पलीकीदल्धःयु के पश्चात्‌ छोरी शाखी से विवाह भी क्रिया जाता था) 
इसी कारण इसे केलिकुञ्चिका कहा गया हे। 


दाहिनी ओर बायीं ओखोके किए प्रथक्‌ -एृथक्‌ शाब्द इसी कोश मे जये 
है । दाहिनी ओँख का नाम भानवोय ओर बायीं जख का नाम सौम्य ` 
(३।२४०) कहा गयां है । इसी प्रकार जीभ की मैल को कुदुकम्‌ ओर दत की 
मैल को पिप्पिका ( ३।२९६ ) कहा गथा है । सगचर्म के पंखे का नाम धवि- 
ञम्‌ ओौर कपडे ढे पंखे का नाम त्रालावतंम्‌ ( ३।३५१-५२ ) आया है । नाव 
क बीचवारे उण्डां का नाम पोरिन्दा; उपर वारे भाग का नाम मङ्ग एव नाव 
के भीतर जमे हृषु पानी को बाहर फेकनेवारे चमदे के पात्र का नाम सेकपात्र 
या सेचंन ( २।५४२ ) बताया है । ये शब्द्‌ अपने भीतर सांस्कृतिक इतिहास 
भी समेटे हुए हँ । छप्पर छने के किष र्गायी गयी ङकड़ी का नाम गोपानसी 
 ( ५।७५ ); जिसमे बांधकर मथानी घुमायी जाती है, उस खम्भे का नाम 
विष्कम्भ (४।८९ ); सिक्का आदि रूप मे परिणत सोना-्चोदी, तोवा आदि 
सब. धातुजं का नाम रूप्यम्‌; मिधित सोना-्चौदी का नाम धनगोरुक 
( ४।११२-११३ )} दुभा के ऊपर रस्सी बौँधने के किए काष्ठ जदि की बनी 

हई चरखी का नाम तन्त्रिका ( ४।१५७ ); घर के पास वारे बगीचे का नाम 

निष्छुटः; गौव या नगर के बाहर वारे बगीचेका नाम पौरक ( ४।१७८ ); 

क्रीडा के लिए बनाये गये बगीचेका नाम आक्रीड या उद्यान ( ४।१७८ ); 
राजाओं के अन्तःपुर के योग्य धिरे हुए बगीचै का नाम प्रमद्वन ( ४।१७९ ); ` 

` धनिको के वगीचेका नाम पुष्पवादी या वृ्तवादी ( ४।१७९) एवद्धोटे 

वगीचे का नाम ज्ुद्राराम या प्रसीदिका (४।१७९ ) आया है। इसी प्रकार 
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मश्षारे, अग-पत्यंग के नाम, माखार्दु, सेना के विभिन्न भाग, वृष, रता, पश, 
पती एवं धान्य आदि के भनेक नवीन नाम आये ह । 


स्छृतिक दृष्टि से इस कोश का अस्यधिक मूल्य हे। इसमें व्याकरण की 
विशिष्ट परिभाषा बतरूते हुए शिखा है- 


प्रकृतिध्रत्ययोपाधिनिपातादिविभागशः। 
यदान्वाख्यानकरणं शाखं व्याकरण. विदुः ॥ 
--२।१६४ की स्वोपज्ञबत्ति 


अर्थात्‌ प्रकृति-प्रस्यय के विभाग द्वारा पदां का जन्वाख्यान करना 
श्याकरण है । व्याकरण द्वारा शब्दो की ब्युस्पत्ति स्पष्ट की जाती हे । व्याकरण ङे 
सूत्र संञा, परिभाषा, विधि, निषेध, नियम, अतिदेश एव अधिकार" इन सात 
भागो मं विभक्त है । भरत्येक सूत्र के पदच्छेद, विभक्ति, समास, अथं, उदाहरण 
ओर सिद्धिये चः जङ्गहोते्है। ` | 


इसी प्रकार वार्तिक ( २।१७० ), टीका, पञचिक्रा ( २।१७० ), निबन्ध, ` 
संग्रह, परिशिष्ट ( २।१७१ ), कारिका, कटिन्दिका, . निघण्डु ( २।१७२ ); 
इतिहास, प्रहेकिका, किंवदन्ती, वातां ( २।१७३ ), आदि की व्याख्याप जओौर 
परिभाषां प्रस्तुत की गयी । इन परिभाषार्भो से साहित्य के . अनेक 
सिद्धान्तो पर प्रकाज्च पडता है । | 


प्राचीन भारत में प्रसाधन के डितने प्रकार प्रचरित थे, यह इस कोश 
से भङीभौति जानाजा सकताहै। शरीरको संस्कृत करने को परिकमं 
८ ३।२९९ ), उवटन रगाने को उरसादन ( ३।२९९ ), कस्तूरी-कुंकुम का रेप 
लगाने को अङ्गराग, चन्दन, अगर, कस्तूरी जौर कुंकुम के मिश्रण को चतुः- 
सममू; कर्पूर, अगर, कंको, कस्तूरी जौर॒चन्द्नद्रव को मिश्रित कर बनाये 
गये रेप-विरोष को यत्तक्द॑म णवं शरीर-संस्कारा्थं रुगाये जानेवारे रेप का 
नाम वतिं या गात्रानुरेपनी कहा गया है । मस्तक पर धारण की जानेवारी 
कूर की माला का नाम माल्यम्‌; बाछो के बीच में स्थापित पूरु की माला 
का नाम गर्भका; चोटी म ङ्टकनेवाटी को को माला का नाम प्रञ्नष्टकम्‌, 
सामने रुटकती हई पुष्पमाला का नाम कुरामकम्‌, छाती पर ति्धीं ्टकती 
इई पुष्पमाला का नाम वैकक्तम्‌, कण्ट से छाती पर सीधे र्टकती हुई शूर 
की मारा का नाम प्रारम्बम्‌, शिर पर रपेटी हद माला काः नाम जापीड, 
कान पर रूटकती इई माला का नाम अवतंस एवं खिर्थो के जद मे ठगी इई 
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माराका नाम वारुपाश्या जाया है, । इसी प्रकारं कानः, कण्ठ, गर्दन, हाथ, 
पैर, कमर आदि विभिन्न अङ्गम धारण किये जानेवाङे आभूषर्णो के अनेक 
नाम आये! इन नामो से अवगत होता ड कि आभूषण धारण करनेकी 
प्रथा प्राचीन समयमे कितनी अधिकथी। मोतीकी सौ, एक हजार आठ, 
एक सौ आठ, पौच सौ चौअन, चौजन, बत्तीस, सोरह, आठ, चार, दो, पोच 
एवं चौसठ आदि विभिन प्रकार की लदि्यो की माला के विभिन्न नाम आये 
ह। वसो मे विभिन्न अङ्गा पर धारण किये जानेवाङे रेशमी, सूती एवं ऊनी 
कपो के अनेक नाम आये ईः । संस्कृति ओर सभ्यता की दृष्टि से यह प्रकरण 
बहुत ही महच्वपूणं हे । 

विभिन्न वस्तुओ के व्यापारि्यो के नाम तथा व्यापार योग्य अनेक वस्तुर्ज 
केनाममभी इस कोशम संग्रहीतर्है। प्राचीन समयमे मद्य--शराव बनाने 
की अनेक विधि्यौं प्रचरित थीं । इस कोश्च मे शहद मिलाकर तैयार किये गये 
म्य को मध्वासव, गुड़ से बने मद्य को मेरेय, चावल उबाल कर तैयार किये 
गये मद्य को नग्नहू कहा गया है3 । 


गायो के नर्न बकेना गायका नाम वच्कयणी, थोडे दिन की व्यायी 
गाय का नाम घेनु, अनेक वार व्यायी गायका नाम परेषट, एक वार न्यायी 
गाय कां नाम गृष्टि, गर्भग्रहणार्थं वृषभ के साथ संभोग की इच्छा करनेवाली 
गाय का नाम काल्या, सरलता से दूष देनेवाली गाय का नाम सुरता, बड़ी 
कठिना से दही जानेवारी गाय का नाम करटा, बहुत दूध देनेवाली गायका 
नाम वञ्जुला, एक दोण--आधा मन दूध देनेवारी गाय का नाम द्रोणदुग्धा, 
मोटे स्तर्नो वाली गायका नाम पीनोष्नी, बन्धक रखी इदं गायका नाम 
धेनुष्या, उत्तम गाय का नाम नैचिकी, बचपन मे गर्भधारण की इई गाय का 
नाम परिक्नी, प्रस्येक वषं मे व्यानेवारी गायका नाम समांसमीना, सीधी 
गाय का नाम सुकरा, एवं रनेह से वत्स को चाहनेवारी गाय का नाम वत्सला 
भाया है । गायो के दन नामो को देखने से स्पष्ट अवगत होता है किं उस 
समय गोसम्पत्ति बहुत महस्वपूणं मानी जाती थी । 

विभिन्न प्रकारकेघोडेके नार्मोसे भीज्ञातदहोताहे किगप्राचीन भारत 
मे कितने प्रकार के घोडे कामम रये जाते थे। सुशिक्षित घोडे को साधुवाही, 
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दुष्ट शिक्षित धोड़े को शूक, कोड़ा मारने योग्य घोडे को कश्य, छाती तथा 
मुख पर बारा की भोरीवारे घोडे को श्रीडृक्तकी; हृद्य, पीठ, सुख तथा दोनों 
पाश्वं भागो मँ श्वेत चिहवारे घोडे को पञ्चमद्‌, श्वेत घोडे को कक, पिंगरु वर्णं 
घोड़े को खोङ्ाह, दूध के समान रंगवारे घोड़े को सेराह, पीर घोडे को हरिय, 
कारे घोडे को सुङ्गाहः कार घोडे को क्रिया, नीरे घोडे को नीरुक, गपे के 
रङ्गवारे घोड़े को सुरूहक, पाटर वणे के घोढे को वोरुखान, कुद परे व्णेवाले 
तथा कारे धुटनेवाङे को कुकाह, पीरे तथा लाल वर्णवारे को उकनाह, कोकनद 
के समान धर्णवारे को शोण, सन्न वर्णं के घोडे को हरिक, कांच क समान शेत 
वणं के घोडे को पङ्क, चितकबरे घोडे को हलाह ओर अश्वमेधे घोदेको 
ययु कहा गया है . 

इतना ही नहीं घोडे की विभिन्न चारो के विभिन्न नाम अभेरहै। स्पष्टे 
कि घोडो को अनेक प्रकार की चारे" सिखलङायी जाती थीं । | 


जअभिधानचिन्तामणि की. स्वौपक्ञवृत्ति मे अनेक प्राचीन आचार्यौ के 
प्रमाण वचन तो उद्धृत, पर साथ ही अनेक शब्दोकी पेसी व्युर्पत्ति्याँ 
भी उपस्थित की गयी ईह, जिनसे उन शब्दो की आस्मकथा छ्िखी जा सकती 
है। शब्दो मे अर्थं परिवतंन किस प्रकार होता रहा है तथा अर्थविकास ढी 
दिक्षाकोनसी रही दहै, यह भी इकति से स्पष्ट है । इत्ति मे भ्याकरण के सूत्र 
उद्‌त कर शब्दों का साधुत्व भी बतरायां गया है । यथा- 


भाष्यते भाषा ( क्तेटो गुरोभ्यञ्जनाव्‌ इस्यः, ५।३।१०६ )। --२।११५ 
वण्यते वाणी ( कमिवमि- उणा० ६१८ >) इति णिः । ङ्यां वाणी । 

. --२।११५ 

श्रुयते शतिः ( श्रवादिभ्यः ५।२।९२ ) इति क्तिः । -२।१६२ 

सुष्टु आ समन्तात्‌ अधीयते स्वाध्यायः ( इडोऽपदाने तु टिद्वा ५।३।१९ ) 

इति धन्‌ । --२।१६३ 

अवति विध्नाद्‌ ओम्‌ अभ्ययम्‌ ( अवेमेः--उणा० ९३३ ) इति मः, जओमेक 

जओङ्कारः-( वणेब्ययाव्‌ स्वरूपेकारः ७।२।१५६ ›) इति कारः --२।१६४ 


भस्तुयते प्रस्तावः-( प्रात्‌ स्नुकस्तोः ५।३।६७ » इति घञ ---२।१६८ 
न भिय रति-अश्छीरम्‌- न श्रीरस्यास्तीति वा, सिध्मादित्वात्‌ रे 
ऋषिडादिर्वात्‌ रस्य लः |  -२।१८० 


--~-~--~----------- ~~~ 
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ससुख रपन सरूपः, सम्मुख कथन संकथा ( भीषिभूषि-५।३।१०९ ) 
दस्यङ्‌ । --२।१८९ 
मन्यते जनया मतिः अ्थंनिश्चयः, बुध्यते अनया बुद्धिः, ध्यायति दधाति 
वा धीः ( 'दिदयुत्‌-' ५।२।८३ ) इति क्िबन्तो निषास्यते । धष्णोत्यनया धिषणा 


( धषिवहेरिश्चोपान्व्यस्य; उणा० १८९ ) इत्यणः । -२।२२२ 
तस्वानुगामिनी मतिः, पण्यते स्तूयते पण्डा ( पञ्चमाः, उणा० १६८ ) 
हति डः । --२।२२४ 
नियत द्रान्तीन्द्रियाणि अस्यां निद्रा, प्रमीटन्तीन्छियाण्यस्यां प्रमीला 
---२।२२७ 

पण्डते जानाति इति पण्डितः, पण्डा बुद्धिः संजाता अस्येति वा तारका- 
दिष्वादितः पण्डितः । --२।५९ 
खुधति लिनत्ति मू खंदुषटचित्तानि इति छेकः ( निष्कतुरुभक-उणा० २६ ) 
इति कान्तो निपात्यते । विशेषेण मूख॑चित्तं दहति इति विदग्ध --२।७ 
वाति गच्छति नर वामा ( अकतरि-' उणा० ३३८ ) इति मः, यद्रा 
वामा विपरीतलक्षणया; शङ्गारिखेदनाद्रा । | --२।१६८ 
विगतो धवो भरता अस्याः विधवा --३।१९४ 


दधते बरिष्टतां दधि"“““", (पदिपटि-' उणा० ६०७) इति इः ।--२।७० 
उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि र्दा की व्युरपतति्याँ कितनी सार्थक 
प्रस्तुत की गयी ह । अतः स्वोपज्ञवृत्ति भाषा के अध्ययन के किरु बहुत आव- 
श्यक है । शदो की. निरुक्ति के साथ उनकी साधनिका भी अपना विरोष 
 अहर्व रखती हे । 


प्रस्तुत हिन्दी सस्करण-- 


यह हिन्दी संस्करण भावनगर संस्करण के आधार पर प्रस्तुत किया गया 
है । इसमे मूक श्छोका के अनुवादं के साथ स्वोपक्ञवृत्ति मे अये इए शर्ब्दो का 
हिन्दी अनुवाद दिया गया है । अनुवादक ओर सम्पादक श्रीमान्‌ पण 
हरगोविन्द शाखी, व्याकरण-साहिव्याचायं है । आपने राब्दो की प्रातिपदिक 
अवस्था का भी निदश्च किया हे । आवश्यकतानुसार विशेष शब्दों का लिङ्गादि 
निणय, विमश्े द्वारा गूढ़ स्थर्खो का स्पष्टीकरण, स्थल-स्थक पर रिप्पणी देकर 
विषय की सम्पुष्टि एवं शेषस्थ तथा स्वोपज्ञवृत्ति पर आत शब्दो के अतिरिक्त 
यौगिक ओर अन्यान्य शर्ब्दो का अनुवाद मे समावेश्ञषर दियाडै। सभी 
प्रकार के शब्दो की अकारादि क्रमानुसार अनुक्रमणिका एवं विपय-सूची आदि 


३ अ० चि० भू० 


( ३४ ) 


के. ग्ने से मन्थ ओर अधिक. उपयोगी बन गया है । . इसं प्रकार राष्टमाषा 
हिन्दी के भण्डार की हस कोश द्वारा प्रचुर सरदि हुईं दे । | 

शरीः प०. हरगोविन्दजी शाखी अनुभवी -एव सुयोग्य विद्धान्‌ हँ । अव तक 
आपने अमरकोष, नेषधच्रित, सिद्यपालवध, मनुस्ति एवं रघुवंश आदि अर्थो 
का हिन्दी अनुवाद्‌ किया है । ` आपकी प्रतिमां का स्पशं पा यह अनुपम ग्रन्थ 
सर्व-साधारण के.रिए सुपाठय बना है । मैं उनके ईसं अथोर परिश्रम के ङिए 
उन साधुवाद देता ह भौर आका करता हूँ कि आपकेद्वारा मँ भारती कां 
भाण्डार अह्नि बृद्धिङ्खत होता रहेगा । | 


इस भन्थ के प्रकाशक रुग्धग्रतिष्ठ भी जयकृष्णदास हरिदास गु्त, अध्यर- 
चौखम्बा संस्कत सीरीज तथा चौखम्बा विथ्ाभवन, वाराणसी है । अव तक 
इस संस्था द्वारा लगभग .एक सहस्र सस्कृत-अरन्थो का प्रकाशन हो चुका है । ` 
इस उपयोगी हृति के प्रकाशन के ठिषु मेँ उन भी साधुवाद्‌ देता ह ! साथ 
ही. मेरौ इतना 'विनन्र जनुरोध है कि अगे संस्करण मे स्वोपन्ञदृत्ति को ` ` 
अविकट रूप.से स्थान देना चाहिष्ु । इस ` वृत्ति का अनेक दृष्टयो से मषस्वपूणं 
स्थान. है। विद्वानों जौर जिक्ञासु्ओं के छि. वृत्ति में ठेसी प्रचुर सामभ्री है, 
जिसका उपयोग शोध के विभिन्न चेतरो में किया जा सकता है । ` 


इस संस्करण को शिण सस्थार्भो, पुस्तकालय, छोर एवं जध्यापर्का के 
वीष्वं पर्याप्त आद्र प्राक्त होगा । 


विजयाद्चमी -नेमिचण्द 
1 | नेमिचन्द्र रखी 


आयुख 


“एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके च कामधुग्भवति ।” 
ङस वचनके. अनुसार सम्यक्‌ प्रकारे ज्ञात एवं प्रयुक्त शब्द उमय- 
लोके मनोवाङधित फल देनेवाला ह्येता है, क्योकि रिश्वके हस्तामलकः- 
वत्‌ प्रत्यक्ञद्र्ट हमारे श्राचायोने शब्दको साक्तात्‌ कह कटाह श्रौर 
प्रारियोने शब्द श्रथवा श्रनाहत नादह्पमें ह ब्ह्मका स्ात्तात्कार्‌ श्रिया 
है, त्रतएव शब्दके चम्यनज्ञान श्र श्रनुभवक्नी महता सुतरां प्दिहो 
जाती है | शब्दप्रयोयके विना. श्रपने मनोगतः अरमिप्रायको दूसरे व्यक्त 
से कोई मी मनुष्य व्यक्त नहली कर सकता श्रौर वैते व्यक्त, व्युत्पन्न एषं 
सार्थक शब्दके प्रयोगकी क्षमता एकमात्र मानवमे ही है, पशु-प्ती श्रादि 
श्रन्य राशियों मे नही । यपि श्राचायां ने- 


““शक्तिग्रहं व्या करणोपमानकोषाप्रवाक्याद्रयवहारतश्च । 
` व्राक्यस्य शेषाद्धृतेवेदन्ति साच्रिध्यतः सिद्धपदस्य बद्धाः ॥। 


` इतत वचनके द्रा व्याकरण, उपमान, कोष, श्राप्तवाक्य, व्यवहयर 
त्रादिको व्युखन्र शुष्दक्ा शक्तिमराहक बतलाया है; तो भी उनमें व्याकरण 
एवं कोषही मुख्य है । इनमे मी ग्याकरण्के प्रकृति-ग्त्यय-विश्लेषण- 
 द्राय प्रायः यौगिक शब्दोका ही शक्तिग्राहक ह्येनेसे सविध (रूढ 

यौगिक तथा योगरूढ ) शब्दोका परतया चरवाध ज्ञान कोश-द्रारा ही हो 
सकता है । मगवान्‌-पतज्ञलिने कहा है- 

“एवं हि श्रुयते- बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वषसह प्रतिपदोत्तानां 
शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम । ब्रृहस्पतिश्च प्रवक्ता 
` इन्द्रश्वाध्येता, दिव्यं वषसह खमभ्ययनकालः; न चान्तं जगाम; किं पुनर- 
` तवे ! यः सवेया चिरं जीवति, वषशतं जीवति ।" ( महाभाष्य; 
 प्स्पशाहिक ) 

। इत तथ्य की पुटि ्रनुभूतिस्वरूपातायं के निनो प्च ते भी होती है- 
 “इन्द्रादयोऽपि यस्यान्तं न ययुः शब्दवारिषेः। 
। भरक्रियान्तस्य कस्तस्य क्षमो वत्तु नरः कथम्‌ ॥।” 


( २३६ ) 


चछ्रमरगुरु ब्रहस्पति-जंते गुरु तथा श्रमरराज इन्द्र-जंसे शिष्य 
दन्य सहस्र वषे (८२६०००० मानव वषे ) श्रायु हयेनेपर भी. जिस 
शब्द्-सागरफे पारगामी न ह्ला स्के, उस शब्द-सागरका . पारङ्गत 
ल्येना अर्धिक-ते-च्धिक्र ४०० वषं परिमित. श्रायुवाले वतंमानक्ालिक 
 मानवके लिए किस प्रकार सम्भव हे? ह्य, पूवकरालमें योगवल-द्रारा 
सम्यगन्नान-सम्पन, चान्ञात्‌ मन्त्रद्रष्टा महयमर्ह्िमि महयषिगस उक्त शष्ट 
गरके -पारगामी अवश्य ल्ेते भे, किन्तु परिकतनश्ील संसारमे काल- 
चक्रके चलते उक्त योगवलके साथ ही सान्षात्‌-मन्तरद्र्त्व रिका मी हति 
होने लया | फलतः केसे सान्तात्‌ मन्त्रद्रएा मह्भ्योका सवथा चरमाव होने 
से भगवान्‌ कश्यप मुनिने वेदिक मन्त्राथ्नानके लिए सवंप्रथम गनिषण्टु 
नामक कोपक्री रचना की । परन्तु कालचक्रके श्रवाध गतिते ` उसी प्रकार 
चलते रहनेते योगवलका ओर मी अधिक हात हु -त्रौर्‌ उक्त ननिधण्टुः 
कते मी सममनेवालोका त्भाव देखकर. धयास्कः मुनिने गनिरुक्तः नामक 
कोषकी रचना की । जिति प्रकार चअरभि-नि्गत ज्ालाकरो श्रसि ह्ीमना 
जाताहै, उक्ती प्रकार वैदनि्यत उक्ते कोषदयको मी वैद ही माना 
गया ह | 

न, (न | ॐ, ०9 | 
लोफिक कोषाको परम्परा 

ज्ञान-हास्क कालचक्रके च्रवाध रूपे चलते रहनेसे लोकिक शब्दो 
कमी ज्ञातान्रोकना ह्वा ह्ये जानेपर च्राचायौने लौकिक कोर्षोका निर्माण 
क्विया। इनमे सर्वप्रथम किति लौकिक कोषका किसर श्राचायने निमि 
निया, इतका वास्तपिक - लान श्राजतक अन्धकारे हयी पड़ा है, क्योकि 
०२ वी शताब्दीमें रचित “शब्दकलद्रमः नामक कोषमें २६. कोषकारकरि नाम 
उपलब्ध ह्लेते हैँ । प्रायः सौ वषि दुलभ एवं स्ावजनीन संसत मन्थोके 
मद्रस॒-ग्काशन-द्ारा च्रमर्वाणी-साहित्यकौ सेवामे सतत सलभ रहने 
मारतम हयी नही, अपितु विदेशोतकमें स्यातिप्राप्त “चौखम्बा संसक्त सीरीज, 
वारारारसताः ने चिरकालसे दुष्प्राप्यं उक्त शब्दकल्पद्रुम तथा वाचस्पत्यम्‌ 
नामक महान्‌ भन्थरलो्ा प्रकाशन, गतवषं ही ङ्िया हे । शब्दकल्पद्ुमःमे 
मिलनेवाल्ले कात्यायन, साहसाङ्ग, उत्पलिनी आदि कोषु्न्थ यद्यपि 
वर्तमानक्रालमें सर्वथा श्रनुपरलभ्य है, तथापि उनके परम्परोपलब्ध वचन 
परवर्ती दीकाकारोके आजतक उपजीव्य ह्ये रहै है । विशेष जिज्ञासुत्रोको इत 
मन्थकी विस्तृत प्रस्तावनासे कोषपरन्थोक परम्पराका ज्ञान करना चाहिए | 


( 2३७ ) 


अमरकोष तथा अभिधानचिन्तामणि 


वतंमान कालमें उपलब्ध ह्ोनेवाले संत कोषयन्धोयें श्रमरकोषके ही 
सर्वाधिक जनप्रिय होने उ्तीके ताथ तुलनात्मक वरवैचनकर प्रस्तुत 
ग्रन्थक महत्ता वतलायी जाती है। जस त्रमिधानविन्तामशिकी कुल 
श्ीकसंख्या ०५८२ है, जो प्रायः अमरकोषकी शछोकसंस्याके बरावर ही है; 
फिर मी श्रमरकोषमें कहे गये नाम त्रौर्‌ उनके पर्यायोकी त्रपेत्ता ग्क्त 
मन्थमे उन्हीं नामो पर्याय च्रत्यधिक संस्या--कही-कही तो दुगुनीतक-- 
म दिवे गये है । रिग्दशनाथ कुद उदाहरण यद्य दिवि जाते है । यथा- 


करमङ्क नाम ऋअ० को० की पर्यायप्त॑स्या ऋअ० विण करी पर्यायसंस्या 


4 सूय ` २७ ५२ 
९ किरण न > 
र चन्द्र ` - ट. २९ 
शिव ^ ट. ‹ (9७ 
५ गोरी # २९ 
१ व्या ` २०  & 
७ विष्णु - २९ ५५ 
द्‌: श्नि ` र. ५? 


| उपरिलिखित नामोके पर्यायो यदि अरभिधानचिन्तामशिकी स्वोपल्ञ 
वृत्तिम कथित प्यायत्ंस्या जोड़ दी जाय तो उक्त संख्या कही-कहीं श्रमर- 
कोषठे तिगुनी-चोगुनाीतक पहुंच जायेगी । 


इसी प्रकार तमरकोषमें ऋअवशित चक्रवियो, श्रधचकरवतिया, उत्स- 
पि तथा च्रवत्तपिसा कालके ती्ङ्करे एवं उनके माता, पिता, वश, चह 
तरर कय आरिका मी साक्गोपाल्ं वरन प्रस्त मन्धमे क्रिया गया है । 
इतके श्रतिरिकित जव कि अमरकोषमें ्त्यह्प-संख्यक नदि, पवतो, 
नगर्-शाखानगरो, भोज्य प्दाथोके पर्यायोका वन किया गया है; वँ 
श्रमिधानचिन्तामशिमे लगभग एक दजन नद्यो; उदयाचल, च्रस्ताचल, 
हिमालय, विन्ध्य आदि उद्‌ दजेन पवतो; गया, काश्च आदि सप्तपुरियोके 
साथ कान्यकुर्ज, मिथिला, निषधा, विदं अदि लगभग उट दजेन देशों 
वाल्मीङि, व्यास, यान्नवल्क्य आदि मन्थकार महषियो, च्रधिन्यादि सत्ताहस 
गतत श्रीर्‌ साङ्गोपाङ्ग गह्ाकयवोके साथ तनो; सेव, पेवर, लड्‌ श्रादि 


( देत } 
विकि भोज्य प्दाथों तथा हाट-काजार च्रादि-श्रारि नेक नामके पर्याय 
दिवि हे । 
प्रस्त प्रन्थकौ महखपूरं विशिष्टता यह. है कि भन्थकारोक्त शौलीकि 
अनुसार करकिरूढिप्रपिद्ध शतशः यौगिक पर्यायोकी रचना करके पर्याप 
 संस्यामें पर्याय बनये जा सकते हैः किन्तु त्रमरकोषमें उक्तया श्रन्य 
किसी भी सेलीते पर्याय-निर्माखुकी चर्चातक नही की गथा है | 
उपरिनि दि विवैचनसे यह स्पष्टो जाता है कि श्रमरकोषादि यन्थोकी 
श्रपेत्ता अस्त “अरभिघानचिन्तामणिः ह्ली श्रेष्ठतम संखछत कोष है | श्रतएव 
यह कथन भ्रुव सत्य है @ श्राचायं हेमचन्द्र सुरनि इस अन्थकी रचना कर 
तंरत-साहित्यके शब्द-माण्डारकी प्रचुर परिमारमे वरदिकी है |. 
काशीनरेश हि. हा. स्वगीयि -श्रीपरमृनारायस॒सिंहके राजपण्डित मेरे 
तम्बन्धी सण ५० द्रारकार्षीर मिश्रजीकि प्रातरज सण ५०. हूपनारायस 
मिश्र (वचा पण्डित ) जीसे कक्तं श्रन्य पुस्तकोके साथ -हृस्तलिखित 
शअभिधानचिन्तामणिकी उक प्रति तथा मधथिल तिधाकर मिश्र. प्रीत ` 
हेमचन्द्र सुची श्रत हुईं । 
उते श्रान्त च्रध्ययन करनेके बाद मेने चमरकोषकी संत्तिपत माहेशी 
व्यास्याके ठक्गपर एक व्याख्या लिखी, किन्तु उक्त व्यास्यात्ते पूर्खत 
सन्तोष नही होनेसे मेँ उक्त मन्थक्ती विस्तृत संसत व्याख्याकी सोजमे 
लगा, शरोलम्बा संसृत सीरीजः ( वारारुती ) के व्यवस्थापक श्रीमान्‌ बाबू 
कष्णदासजी शुप्तसे परता चलनेपर भावनगरमें मृदित स्वोपनज्ञत्ति सहित 
प्रति गवाह श्रौर उसी व॒त्तिके च्राधारपर उत्त मशिप्रभाः नामक्नी 
टीकाको राष्ट्माषामें पुनः तयार किया । चाथ ह्य इतत मन्थक्री स्वोपन्न 
वत्तिमे लगभग डट्‌ चहसरते श्र्धिक पर्यायोके निदेशक शशेषश्स्य शचोकोको 
भी यथास्थान सन्निविष्ट कर रिया, उक्त वृत्तिम जाये हए मलयन्थोक्त 
पयायोके श्रतिरक्ति यौगिक प्यायोके साथ ही च्न्याचार्य॑सम्मत च्रन्यान्य 
बहुत-से पर्याय शब्दोकता मी समावेश कर रिया एवं क्गष्ट मिषयोको किर 
शरीरं सिपक दारा चर्धिक सुस्पष्ट एवं सुबोध्य बना दिया । 
एसी '्पुध्पिका" ङ्ख हुईं है । | 
र उक्त सूचीमें “जिनस्य २५ अदंदादि २४ छो ०, वृत्तादतमेकैकं २४ कऋषभेति २४६ 


श्लो ०? इत्यादि रूपमे किंस अभिधान ( नाम ) के किस शब्दसे आरम्भ कर कितने पयाय 
है, यह काण्ड तथा शोकंसंख्याके साथ ङ्ख गय है । 


( ३६ ) 


कोर मी पर्याय पाठकोको सुविधाके चाथ शीघ्र मिल जाय, इसके लिए 
्नथान्तमें तिथि ( मृलयन्थस्थ, शेषस्थ तथा मरिप्रमा-विमशरिप्यरीस्थ ) 
दोषी त्रकारादि कमवे सूचीमीदेदी गयी है| मुलस्न्धमें मिस्तारके 
पाथ कहे गये श्राशयोकि संत्तेपमे एक नगु ही ज्ञात होनेके लिए 
्रादश्यक्रतानुसार यथास्थान च््रमी द्यि गयेदे| इत प्रकार प्रकत 
रको सव प्रकारे तुबोध्य एवं सरल बनानेफे लिए भरपूर भ्रयप्न 
रय गया हं | 


आमारप्रदश्चन 

इत्र अन्थकी विस्तृत एवं सोजपृर प्रस्तावना लिसनेकी जो महती 
पा मेरे चिरमित्र, अनेक गन्थोके लेखक डो० नेमिचन्द्रजी शाघ्री ( ज्यौ° 
राचा्थ, एम० ए० ( संसत, प्रत च्रौरं हिन्दी ), पी एच० ड०, 
प्रत्त संत प्राकृत बिमाय हरदा जेन कोलेज च्रारा ) नेकीहै; 
एथ उन्हे म कोटिशः धन्यवाद्पूकैक शुमाशीः प्रदान करतां किव 
पपर्वार सानन्द, सुखी, एवं चिरजीवी होकर उत्तरोत्तर उक्ति करते 
हए हीं प्रकार संसृत साहित्यक सेवम संलभ्न रहं । साथ ही जिन 
दनो एवं मित्रानि इस भन्थकी रचनाम जो सराह्यय्य श्रिया है, उन 
वक्रा मी त्रामार मानता हन्ना उन्हे मूरिशिः धन्यवाद देता हं | 


प्ररं निष्ठे साथ संसत स्रा्हित्यके सेवां दुलभ तथा दु्बोध्य 
प्थोको च्यातिग्राप्त विदानो सहयोगसे सुलम एवं सुबोध्य बनाकर 
प्रकाशन करनेवाले “चौखम्बा संत सीरीज, तथा चाखम्बा विद्याभवन, 
वरारारतती' के व्यवस्थापक मल्लेदयने वतमाने शतापिक मन्थोका मुद्र 
कयं चलते रहने श्रत्यधिक व्यस्त रहनेपर भी चिरकालते दलम इत 
धकर प्रकाशनद्रारा इसे सवेयुलम बनाकर संसत साहित्यक सेवामं जौ 
एक कड अर जोड दौ है; तदथं उनका बहुत-बहुत आभार मानता हुत्रा 
उने गुभाशीःप्रदानपृकक भूरिशः धन्यवाद देता हं । 

चरन्तम माननीय विद्वान, अध्यापकों तथा स्नेहास्पद त्रपि मेरा 
निम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा तअनूदित श्रमरकोष, नैषधचरित, शिशुपाल- 
वध, रघुवर तथा मनुस्ति आदि म्रन्थोको चअद्यावधि चपनाकर संरक्त 
पाहित्य-तेगाथं मुभे जितत प्रकार उन्ट्लेने उत्साहित क्रिया है; उती प्रकार 
हते मी त्रपनाकर्‌ रागे मी उत्साहित करनेकी श्रीम च्रनुकम्पा करते रहंगे। 


( ४० ) 


सुमे दूरस्थ रहने, शीशेके टाहपोके सृद्मतम होने तथा लेखन- 

संशोधनादिमें मानव-सुलम दोष रह जाना त्रसम्भव नही होनेसे नव 
मुद्रित इत मन्थमे शरुटिक्रा सर्वथा श्रभाव कहनेका साहस तो नही ह 
क्षिया जा सकता, श्रतएव इत अन्थमे यदि कही कोहं त्रुटि दष्गोचर ही 
तो उसके लिए कपाल पाठके करबद्ध अ्राथनाके साथ त्षमायाचना करता 
हता आशा करता ह कि वै- 

गच्छः स्खलनं कापि भवत्येव प्रमादतः 

हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सञ्जनाः॥ 
इत सूक्तिको ध्यानम रखकर मुभे तवश्यमेव क्तमा-ग्रदान क्रनेकी सहज 
च्रनुकम्पा करो । इति थम्‌ । 


विजयादशमी, । विवुध-सेषक :- ` . 
"अ हरगोविन्द मिभ, शाजरी' 


साङ्केतिक चिह्न तथा शब्द के विवरण 
(क ) मूल के सङ्त- 
मूर शोको के पहर या मध्य मँ आये हुए अङ्क नीचे छिखी. गयी (मणि- 
प्रभा व्याख्या के प्रतीक हे । एवं श्लोकान्त मे आये हष अङ्क शलोको के 
 श्मसूचक ई । 
(ख) दीका तथा रिप्पणी के संकेत-- 
. ( ) इस कोश्क के अन्तत ~, = ये दो चिह मूर शब्दों के प्रातिष- 
दिकावस्था के रूप को सूचित करते ह । प्रथमोद्‌ाहरण--“लदम ( -च्मन्‌ )” 
इसे ज्ञात होता है कि प्रातिपदिकावस्थामें "लचमन्‌' शाब्द तथा प्रथमा विभक्ति 
के एकवचन मे 'लच्म'- ये रूप होते ई । 
द्वितीयोदाहरण--“यौः ( = चो ), थीः (= दिव्‌ )'” यहां यह ज्ञात होता 
है ङि प्रथम शब्द्‌ के प्राततिपदिकावसथा का स्वरूप शो, तथा द्वितीय शब्द्‌ क 
्रतिपदिकावस्था का स्वरूप "दिव्‌" होता है भौर उक्त दोनो शब्दों के प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन का स्वरूप श्यः, होता हे । 
 - ( ) इस कोष्टान्त्ग॑त शेब्दं के पूरव मे दिया गया + चिह्न मूल मन्थ के 
बाहरी शब्द को सूचित करता है। यथा--त्रीडा ( + बीडः), शाष्ुरः 
( + शौष्कलः ),"“ “से सूचित होताहै किमूर ग्रन्थ मे श्रीडा' जीर 
शष्कुल शब्द्‌. है; किन्तु अन्यत्र श्रीड' तथा श्लौऽकल' शब्द्‌ भी उपरन्ध 
होते है| 
( ) इस कोष्ट के अन्तग॑त दिये गये “यौ०, ए०व०, द्विव०, बण्व° 
ति० पुण, खी० न० या नपु०, त्रि०, अव्य०, शे० ओर उदा० "--ये सङ्केत 
करमशः योगिक, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, निध्य, पुलिङ्ग, खीलिङ्ग, नपुसक- ` 
लिङ्क, त्रिलिङ्ग, अभ्यय, शोष अर्थात्‌ बाकी, ओर उदाहरण इन अर्थो को 
सूचित करते है । | 
१०--ृष्ठ 
, प०--पक्ति 
 स्वो०--स्वोपक्टृत्ति 
` ` अभि० चिन्ता०-अभिधानचिन्तामणि 


( ४२ ) 
देखने का प्रकार- 


१--जिस शब्द्‌ के साथ जो सङ्केत है, उसी शब्द्‌ के साथ उस सङ्केत का 
सम्बन्ध है । २--संल्यासहित शब्द का पहरेवारे उतने ही शब्दों ॐ साथ 
सम्बन्ध है । ९--कदीं-कहीं एक ही शब्द्‌ मेँ एुकाधिक संकेत भी ईह, उनका 
सम्बन्ध उसी क्रम से है। क्रमक्षः उदा०-१. न्तारका (त्रि) ओौर तारा 
(खीपु)'” यहां (तारकाः श्ञाब्द्‌ को त्रिशिङ्क तथा ^तारा' शब्द्‌ को सखीरिङ्ग 
तथा पुज्खिङ् जानना. चाहिए । २. तथा २. "कल्यम्‌, भ्रवयुषः, -उषः (२-षस), 
काल्यम्‌ ( + प्रातःः-तर, प्रगे, प्राग, पूर्वेघुः-षुस्‌ । ४ अन्य० )। यहांपर 
-२-षस्‌' का सम्बन्ध उसके पूवंवर्तीं श्रत्युषः, उषः" इन दो शब्दो के साथ 
होने से इनके प्रातिपदिकावस्था का रूप क्रमशः ्रव्युषस' भीर. “उषस' होता 
है । इसी प्रकार मूलस्थ काल्यम्‌, अर्थात्‌ "काल्यः शब्द्‌ के अतिरिक्त अन्य 
स्थानो मँ श्रातःः आदि शब्द भी श्रभातः अथंके वाचके, इनमे श्रातः' 
शब्द्‌ के प्रातिपदिकावस्था का रूप भ्रातरः है तथा भ्रातरः से ४ शब्द्‌ ( प्रातर्‌, 
प्रगे, प्रान, पूर्वे यस ) अन्यय है, ठेसा जानना चाहिए । 

( `). इस कोष्टक के अन्तर्गत किसी चिः से रहित शब्द या शाब्द्‌-समूह 
पूर्ववतीं शाब्द के आशय को स्पष्ट . करते है, यथा--“सदहोक्त .( साथ मेँ कहे 
गये ), तीनो सन्ध्याकाल (प्रातः सन्ध्या, मध्याह्न सन्या तथा सायं सन्ध्या)” 
५... । यहां सहोक्तः शब्द्‌ का आक्ञय साथ मे कहे गये" ओर तीनो 
सन्ध्याकाल का आश्य भ्रातः सन्ध्या?-*.?१ है 


“शोषश्च '"*““""” इससे .स्वोपज्ञदृत्ति' म आये इए शेष शाब्दो के बोधक 
मूर श्लोको को लिखा गया है । 


शब्द-घूची के संकेत ` 


(क ) शब्दसूची के भ्सथेक पृष्ट के षाम तथा दक्तिण पाशं मे क्रमरः उस 
पृष्ठ के आदि तथा अन्तवारे शब्द्‌ [ ] इस कोष्ठ के अन्तर्गत छिखित है, 
इससे शब्द्‌ खोजनेवा्छो को शब्दो परुञ्धि मे विशेष सुविधा होगी । 

( ख ) प्रषयेक हब्द-सुची मे ` कहीं मी प्रथमया द्वितीय अक्षर तक ही 
अकारादिक्कम न रखकर प्रसथेक शब्द्‌ मै आदि से. अन्त तक अकारादि क्रम 
रखने का पूर्णतया ध्यान रखा गया हे। 

(ग) मूलस्थ शब्द-सुची--पहरे मूर मे कथित शब्दो के प्रातिपदिका- 
 बसथाके रूप तथा बाद मे काण्डौ तथा श्लोको कौ संख्या दी गयी है। 
 , यथा-'अ' शब्द्‌ ६ ठ .काण्डके १७५ वं श्लोक मे उपलब्ध होगा । इसी प्रकार 
सरवर समक्चना चाहिप्‌। . | | 

` (घ) रोषस्थ शब्द-सुची--पहरे शेष मे आनेवारे शब्दो के प्राति- . 
पृदिकावस्था का रूप तथा बाद म पृष्ठ एवं पंक्ति ( मृलस्थ श्लोको की पक्तरयो 
को छोडकर (मणिव्रभा". व्याख्या से पक्ति-गणना करनी चाहिए ) की संख्या 
दी गयी है । विशेष--भिस शब्दं के धत मँ “रि 9" के बाद मे संख्या हे, 
` वह शब्द्‌ "परिशिष्ट $ मे छिखित क्रमसंख्या मे उपरन्ध होगा, रेसा समक्षना 
चादिषु । यथा--अक्ज' शब्द ६२ वें षष्ठ के भणिप्रमा' व्याख्या की र१ रबी 
पजि म मिरेगौ । तथा अर्शोघ्न शब्द परिशिष्ट 4 के क्रमाङ्क ९ मे उपरुभ्ध 
होगा । यही कन सर्वत्र ह । र 
 . (ङ) मणिप्रभा व्याख्या, बिमशं तथा टिप्पणी के शब्दों की 
सुची--दस्मे भी शाब्दो फे प्रातिपदिकावस्था के रूप के बाद्‌ पृष्ठ तथा पक्तर्यो 
्ी.संल्या ( पूर्ववत्‌ मृश्लोकों की पंक्तियो की संख्या चोड़कर य्ह मी (मणि- 
श्रमं व्याल्या से ष्टी पक्ति-गणना करनी चादिए ) दी गयी है । यथा-- 
'अंशुपतिः शब्द ८ वे पृष्ठ की (मणिप्रभा व्याख्या के ९वीं पक्ति मं मिरेगा । 
हसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए । | 


ऽ 


चक्र-खची 


$. वर्तमान अवसर्पिणी कार म होनेवारे तीर्थङ्करो के नाम- ` 


वक्लादि का बोधक चक्र 

२, भारत के बारह चक्रवर्तियो का बोधक चक्र 

३. अद्धंचक्रियो एवं उनके भग्रजो, पितार्ओं ओर हातरु्जोका बोधक 
चक्र .. | 

"पत्ति, आदि से. केकर अष्छौहिणी' तक सेना-दिशेष. के गजादि 
सख्या का बोधक चक्र 

५, त्रिविध मानो का बोधक चक्र 

६. वर्णसङ्करो के माता-पिता की जाति का.बोधक चक्र ` 


१७१ 
१७ | 
, ` १८५ 


- २२१ 


२२४ 


|| श्रीः ॥ 


अमिधानविन्तामाणिः 


मणिप्रभाध्यास्योपेतः 
"सऽ 
अथ देवाधिदेषकाएडः ॥ १ ॥ 


१ प्रणिपत्याहंतः सिद्धसाद्गशब्दालशासनः। 
ह्ढयोगिकमिश्राणां नाम्नां मालां तनोम्यहम्‌ ॥ १॥ 
२ व्युखत्तिरहिताः. शब्दा रूढा श्राखण्टलादयः 
३ योगोऽन्वयः स तु गुणक्रियासम्बन्धसम्भवः॥ २॥ 





` शेषक्लीरसमुद्रकौस्तुममणीन्‌ विष्णुमरालं विधिः 
केलासाद्विशशाङ्कजहतनयानन्द्ादिकान्‌ शङ्करः ॥ 
यच्छुक्लत्वगुणस्य गौरववशीमृता इवाशिश्रियु- 
| स्तां विश्वव्यवहास्कारणमयीं श्रीशारदां संश्रये ॥ १॥ 
भाचायंहेमचन्द्रकृताभिधानचिन्तामशेरमलाम्‌ । 
विबुधो हरगोविन्दस्तनुते (मरिप्रभा' व्याद्याम्‌ ॥ २॥ 
, रङ्गं ( लिङ्ग-धातुपारायणादि ) सदित व्याकरण शाखका ज्ञाता मे 
 (मचन्द्राचायं ) श्रत्‌" देवको प्रणामकर रूट, यौगिक तथा मिश्र त्रथात्‌ 
योगरूढ शब्दकी माला--श्रमिधानचिन्तामणिः"नामक ग्रन्थ बनाता हू ॥ 
२. ( पहले क्रमप्रातत रूट शब्दोकी व्याख्या करते है) व्यु्पत्तिसे रहित 
` अर्थात्‌ ' प्रकृति तथा प्रत्ययके विभाग करनेसे मी श्रन्वथदहीनः शब्दको “रूटः 
कहते ह; यथा-आखशण्डलः, आदिसे- मण्डपः," ˆ^“ का संग्रह है 
. ` विमशं (नाम च धापुजम्‌” इस शाकटायनोक्त वचनके अनुसार 
यद्यपि रूढः शब्दोकी भी व्युत्पत्ति होती है, तथापि उस व्युत्पन्निका प्रयोजनं 
केवल वर्णनुपू्वीका विज्ञान ही है, अन्व्थ-प्रतीतिर्मे कारण नहीं है, श्रत एव 
श्ट शब्द व्युत्पत्तिहीन ही ह ॥ 
, ३. ( अत्र यहँसे १।१८ तक यौगिकः शब्दोकी व्याख्या करते हे-) 
शब्दके परस्पर श्र्थानुगमको अन्वय या ध्योगः'कहते है, वह योग शुण) क्रिया 
तथा सम्बन्धःते उत्पन्न होता है । 


२ ¦ द्ममिधानचिन्तमणिः 


गुणतो नीलकण्ठाययाः क्रियातः सष्टरसन्निभाः 

२ स्वस्वामित्थादिसम्बन्धस्तत्राहुनाीम तद्रताम्‌ ॥ ३॥ 
स्वात्पालघनभुगने वृपतिमत्वथकादयः | 

३ भूपालो भूधनो भूभुग्‌ भूनेता भूपतिस्तथा ।॥ ४ ॥ ` 
भूमाँश्चेति ४ कविरूढथा ज्ञेयोदाहरणावली । 


विमश -शगुणखसे नीला, पीला इत्यादिको; २. छक्रियाश्से "करोतिः 
इत्यादि को ओर ३ 'सम्बन्धसे भागे तृतीय श्लोकमं कदे जानेवाले स्वस्वा- 
भिष्वादिको समना चादिए ॥ | 

१. ( अब्र गुण-क्रिया तथा सम्बन्धसे उत्पन्न योगसे सिद्ध यौगिकः शब्द्‌ 
का उदाहरण कहते ईै-) १ "गुणरेः--नील्करटः, इत्यादि ( आदि” शब्दसे 
शितिकण्ठः, कालकश्टः,- “2 का संग्रह है), २ कक्रिया,से ष्टा, इत्यादि 
( ध्रादिः्ते '्धाता, ०००००००७ भका संग्रह है ) | 

विमश :-सङ्कश्या भी शुणः ही मानी गयी है, अत्तः श्रिलोचन 


चतुमुंखः, पञ्चबाणः, षण्मुखः, अष्टभवाः, दशग्रीवः,“ शब्दको भी 
यौगिक ही समस्ना चादिए ॥ | 


२. ( श्रब्र ३ सम्बन्धसे उष्पन्न यौगिक शन्दोको कहते है-) स्वत्व 
तथा स्वामित्व श्रादिके सम्बन्धे (स्वः ( श्रात्मीय )से परे रहनेषर पाल, 
धन, थुक, नेतृ, पति शब्द त्य मत्वथक ` आदि सस्वामिःके वाचकं होते है । 
( स्वामित्व श्रादिपे शश्रादिः शब्दसे पञ्चमादि श्लोकों वद्यमाण जन्य- 
जनक, धाय-धारक, मोरय-भो जक, पति-कलत्र, सखि, वाद्य-व। हक, ज्ञातेय, 
श्राभय-आश्रयी, वध्य-वधक,--भाव सम्बन्ध्रोको जानना चादिए । इनके उदा- 
हरण भी यथाष्यान वहीं षष्ठ श्लोकसे जानना चाहिए । 

३. ( श्रव्र स्वः शब्दसे परे क्रमशः "पालः श्रादिका उदाहरण कहते 
ह-) मूपालः; भूधनः; - भूमुक्‌ (-भुज्‌ ), मूनेता (-नेत्‌ ), भूपतिः, मूमान्‌ 
(-मत्‌ ), ये स्वः शब्दसे परे "पालः आदि शब्द श्रपने स्वामीके वाचकर्ह, 


श्रतः (भूपालः, मधनः,“ शब्दोका धमूका स्वापी" भथौत्‌ राजा 
अथ होता है | 


विमशे ~ मत्वथक श्रादि में-'भदिः शब्दते मतुप , इन्‌, अण 
इत्यादि प्रत्यय तथा ष्पः इत्यादिका ग्रहण दहै। क्रमशः उदा०-मूमान्‌ 
(-मत्‌ ); धनी; मानी५( २~निन्‌ ); तापसः, साहक्ः; दरिडिकः, ब्रीहिक 
~“ मूष धनदः, ॥ 

४, (कृविरूदिःसे ( कविर्योने जिन शब्दोका प्रयोग शाख्रोमें किया 
हो ); उन्दी शब्दोंका प्रयोग करना चादिए । उनके श्रप्रयुक्त शब्दोका न्दी, ` 
अत एव-क्पाटी शब्द मे स्स्व-स्वामिमावसम्बन्धः रहनेपर भी कविप्रयुक्त 


मणिप्रभाव्याख्योपेतः ` ३ 


१. जन्यात्कृत्ककखछट ष्ट विधातृकरसूसमाः ॥ ५॥ 
२ जनकाद्योनिजरुहजन्मभूसूत्यणादयः 
३ धायीद्‌ ध्वजास्त्रपास्यङ्कमोलिभूषणएथन्निभाः ॥ ६ ॥ 


1 
मतुत्रथक इन्‌ प्रत्ययान्त (कपालीः (-लिन्‌ ) शब्दका ही प्रयोग क्रना चाहिए, 
कवि्योमे. स्रप्रयुक्त (कपालपालः, कपालधनः, कपालामुक, कपाल्नेता, ` 
, कपालपतिः' इत्यादि शन्का प्रयोग नदीं करना. चाहिए ॥ 

१. जन्य श्र्थात्‌ कायसे परे त्‌, कवं, सट ष्टु, विधात, 
फर्‌, सू? दस्यादि शब्द जनक अर्थात्‌ कारके पर्यायवाचक होते हं । ( क्रमशः 
 उदा०- विश्वत्‌, विश्ठ्कता (-कतृ ), दिश्वसट्‌ (-सज ), विश्वसखष्टा 


(-स्लष्ट ); विश्वविधाता (-धातृ), विश्वकरः;, विश्वस्‌," "शब्द विश्वके 
कतौ ब्रह्माःके. पर्याय ह । शादि" अर्थवाले “समः शब्दरे--विश्वकारकः, 
 विष्क्ननकः)"" "शब्द्‌ भी ब्रह्याके प्यायदहै। वहां भी (कविरूदस 


ही प्रयोग होनेके कारण गचत्रकृत्‌श्का प्रयोगतो होता दै, परःतु क्रसु 
का प्रयोग नहीं होता )॥ ` | | | 
~ २. जनक अर्थात्‌ (कारणवाच्छः शन्दोसे परे धयोनिः) जः; रुदः, 
जन्मन्‌, भूः तथा सूतिः शब्द श्रौर. अणः श्रादि ( आदिः श्वब्दसे “ष्य, 
फ)" "2 का सुग्रह होता है ) प्रत्यय रहनेपर वे शब्द "कारयोकि पर्यायवाचक 
 . होते हं । ( क्रमशः उदा०--श्रात्मथोनिः; श्रात्मजः) श्रात्मरुहः, श्रात्मजन्मा 
- (नमन्‌); श्रात्ममः; श्रात्मसूतिःः शब्द श्रह्या्के पर्याय ह । (अशुः 
` आदि प्रत्ययक्रे परे रहनेसे बननेवाले पर्यायोका उदा०- मागंवः, .भौपगवः) 
न दैत्यः; बराहंसत्यः, श्रादित्यः"""१...४ वास्तायनः, गाम्यायणः,-""") । 
 यहामी. कविरूदिके अनुसार ही प्रयोग हनेके कारण श्रह्याके पर्यायमे 
“बस्मयोनि, - शज्दका तो प्रयोग होता है, किन्तु श्चात्मजनकः, श्रात्मकारकः, 
ˆ." शर्ग्दोका प्रयोग नदीं होता ) ॥ 
 ..~३.- श्वाय, अर्थात्‌ धारण करने योग्यःके वाचक षषः भादि शब्दसे ` 
परे “ध्वन, अख, पाणि, अङ्क, मोलि, मूष, अत्‌.के "निभ ( सुटश ) शब्द्‌ 
- श्रौर शाली, शेखर शब्द्‌, मत्वर्थक प्रत्यय, तथा माली, भत्‌" भौर धर शब्द 
धारकः श्रथत्‌ ( व्वृषः श्रादि धायको धारण करनेवाले शिव (श्रादि) 
के पर्यायवापक होते है । ( क्रमशः उदा०- वृषध्वजः, शूलाः, पिनाकपाणिः, 
` वृषाङ्कः, चनद्रमोिः, शशिभूषणः, शूलभृत्‌ इत्यादि; तथा ्पिनाकमरतौ 
` (भव्‌ ) शशिशेखरः; शूली (-लिन्‌ );. पिनाकशाली (-लिन्‌ ), पिनाक्- . ` 
„. मतौ (-तु ) पिनाकधरः शब्द धृष ( बैल ) आदिको धारण करनेवाले 
 शिवजीणके पयय होते है । यहां भी 'कविरूदटिके अनुसार दी प्रयोग होनेके . 


% | सममिधान चिन्तामणिः 


शालिरोखरमत्वथमालिभवैघरः अपि # 
१ भोस्याद्धगन्थो व्रततिटपायिपाशाशनादयः ॥ ७ ॥ 
२ पत्युः कान्ताप्रियतमावधूप्रणयिनीनिमाः । 


कारण शशिव्जीके पयायोमं व्वृप्रध्वरजःके समान शूलध्न्जःक्का 
शूलास्ब्रश्के समान न्चन्द्राङ्कः्का, पपिनाकपाणि्के समान अहिपाणःका 
वृषाङ्के समान व्चन््रा्कका, च्चन्द्रमौलिःके समान शगङ्गामौलःका 
वशशिभूषणः?के समान “शूलमूषरखः-का; ` शलशाल। के समान व्चन्द्रशः्यीका 
न्वन्द्रशेखरःके समान गगङ्खशेखरः'का, -शशूटीःके समान - श्ूलवान्‌ का 
(पिनाकमालीःके समान (सप॑मालीका, पपिनाकमर्तर्के समान च्चन्द्रमं 
„ का ग्रौर 'गङ्खाधरःके समान च्चन्द्रधरःका प्रयोग नदींदोतादह; 
विमकशः- (समानः अयमं प्रयुक्त (निभः शब्दस उनकैः. टस्य ¶केठनः 
आयुध, ख्दम, शिरस, भमरणः- ˆ" शब्द्‌ यदि श्धा्यश्वाचक.शन्दके व्रादमं 
रहे तो वे श्धारकके पर्यायवाचक हो जाते द। क्रमशः उदा०- वृषकेतनः, 
शूलायुधः, वृषलदमा (-च्मन्‌ )› चनद्ररिराः (-रस ) चन्द्राभरणः"....) ॥ 

१. भोज्य अथात्‌ खाने योग्य दस्तुके वाचक शब्दके बाद भुजः. 
अन्धः, त्रत, ल्ट, पायी; प, श्राश, श्रुशन' आदि रशन्द्‌ रहं तो 
वे उन भोग्य वस्तुभेकरि मोकाश्नो ( भोजन करनेवालो }के पयाय होते ह | 
( करमशः उदा०--अमृतयुजः ( -मुज्‌ ); अमृतान्धसः ( -न्धसं ), ग्रमृतत्रताः) 
भमृतलिहः ( -लिर ), ऋमृतपायिनः, ( -यिन्‌ )› अमृतपः, अमृताशाः, 
अमृताशनः, आदि शब्द देयोकरे मोध्य ( खाने योग्य वस्तु ) अमृतके बराद्‌- 
ब्र ^ › सादि शब्द होनेसे दे्वोके पयीयवाचक होतेह, क्यो 
(अग्रतः देवोकी भोव्य वस्तुहेै, देखी रूटि है । 

विमशे- शादि? शब्दसे उन ( भुज“ ) के समानाथक भोजन आदि 
शब्दोका ग्रहश्‌ है, श्रतः (अमृतमोजनाः, शब्द भी देवकि परयायवाचक 
होते ई । यहां भी कवि-रूदिसे प्रसिद्ध शब्दोकाही ग्रदण॒ हीनेसे जिसः 
प्रकार “अभृतुजः; श्रमृताशनाःः श्रादि शब्द देवोके पयीयञचकः 

^ ह्योत दै; उखी प्रकार (अमृतवल्माःः आदि शब्द दे्के पयायवाचक 
नहीं दते ॥ ¦ 

२. धतिश्वाचक शब्दके बादमं कान्ता, प्रियतमा, वधूः प्रयायिनी 
के निम सथौत्‌ सदश ( कान्तादिके सदश-रमणी, बल्लमा; प्रिया आद्‌ ) 
शब्द रहै तोषे शब्द्‌ उरकी मार्यके पर्यायवाच्छ हीते ह । (क्रमश 
उदा०--शिवकान्ता; शिवग्रियतमा, शिववधूः; शिवप्रणयनी ( तथा सद्शायकर 


चे 


“निभः शम्दसे प्राह्यके उदा०~-'शिवरमणी; शिववल्लमा; शिवप्रिया," ) 


-- 2 ~ - 


४ 4 


'मणिभ्रभाव्याख्योपेतः ध. 


१ कलत्राह्ररसमणप्रणयीशप्रियादयः ॥ ८॥ 
२ सख्युः सखिसमा ३ बाह्याद्गामियानासनादयः | 





शब्द शशवके क्दमं उनकी रमणी शरदि शब्दके टोनेसे शिवेजीकी 
भार्या पार्वतीके पर्यायवाचक होते है; क्योकि श्रावतीः शिवजीकी मार्या, 
यहसूटिहे। 

पिमकश-- यद्यय मी कवि.-रूदिसे प्रसिद्ध शब्दोका ही ग्रदण होनेसे जिस 
प्रकार शिवकान्ता, शिववल्लमाः शरदि शब्द पार्यतीके पर्यायवाचक है; 
` उरी प्रकार शवपरिग्रहः आदि शब्द्‌ नी एावतीके पर्यायवाचक नदीं है ॥ 

१. कट्त्र अर्थात्‌ स्ीवाच्क शब्दके ब्रादें "वर, रमर, प्रणयी, ईश, 
प्रियः आदि शब्द रहैतो वे उनकै पतिके परयायवाचक होते दै । (क्रमशः 
उटाःर्--गौरीवरः, गौरीरमणः, गौरीप्रसयी (-यिन्‌ ;;, गौरीशः, शब्द 
गौसीके पति सिवजीके पर्यायन्नाचक हे; क्योकि शिवजी पाव॑तीके पतिरदै, एेसी 
रूटि दहै । . 
 विमक्ष--'आादिः शब्दसे तत्समानाथक--( °वर, रमण' श्रादि शब्दोकरि 
समान अर्थवाले "ति, भरता, वल्लभः श्रादि शब्दोका ग्रहण दोनेसे गोरीपतिः, 
गोरीमर्ती ( त ), गोरीवल्लमः शादि शब्द मी गौरीके पति शिवजीके पयाय 
 है। यहां मी कवि-रूदिसे प्रसिद्ध शब्दोका ही ग्रहण होनेसे जिस प्रकार 
्ोरीदर रादि शब्द शिवजीके पर्यायवाच्क होते है, उरी प्रकार शगङ्गावरः” 
आदि शब्द शिवजीके पर्यायवाचक नहीं होते ॥ | 

२. सखि `अर्थात्‌ मित्रके वाचक शब्दके बादमें “सखिः श्रोर उसके 
( सखि शब्दके ) समान “सुद्‌, श्रादि शब्द रहँ तो वे उके मित्रके 
` पषौयवाच् होते ह । ( क्रमशः उदा०-भौकरएटसखः) मधुसखः; वायुसखः) 
भग्निसखः, आदि शब्द क्रमशः च्ुबेर; कामदेव, अग्नि, ओर वायु"के पयायवा- 
चके ह; क्योकि शभीकण्ठ ( शिवजी); मधु (वसन्त), वायु श्रौर भग्निः के क्रमशः 
बेर, कामदे, अग्नि ओर वायुः मित्र है, एेसी रूढि रै । | 

विमश--रमानाथक (समः शब्द्से 'खिन्के समान ग्र्थवाले “बद 
भादि शब्दका ग्रहण दोनेसे कामसुदद्‌ › छाममित्रमः ्रादि शब्द मी कामके 
मित्र वसन्तक पर्यायहो जातेदहँ। यहां भी कविरूटिसे प्रसिद्ध शर्दोका 
हौ. प्रह्ण होनेके कारणं जिख प्रकार श्रीकरठसखः* शब्द शिवजीके मित्र 
दुरा पर्यायवाचक दै, उसी प्रकार '्धनदसखःः शब्द्‌ धनद ( कुबेर )के 
मत्र शिवजीका पर्यायवाचक नदीं होता ॥ । 
३. वाह्यः अर्थात्‌ वाहन ( सवारी )-वाचक शब्दके बाद "गामी, 


६ भिधानचिन्तमशिः 


१ जातेः स्वद्चदु दितात्मजाग्रजावरजादयः ॥ ६ ॥ 
२ आश्रयान्‌ सद्‌मपयायशयवासिसदादयः | 





यान, ्रासनः आद शब्द रहै तोवे उन बाह्म (वाहन )वालेके पर्याय 
वाचक होते है । ( करमशः उदा०-वृषगामी (- मिन्‌ ); वृषयानः, वृषासनः" 
प्रादि शब्द वृष्रः अर्थात्‌ बेल वाहनवाले शिवजीके पर्याय है | क्योकि वृषभ 
( तेल ) गिवजीका वाहन है, एेसी रूढि है । | 
 विमक्ष--श्रादि' शब्दसे वाहन, रथः आदि शब्दका ्रदण . होनेसे 
'गरुडवादट्‌नः, पत्ररथः"- "भादि शब्द विष्के पर्यायवाच्क रै । ` यहां मी 
कवि-रुटिसे प्रसिद्ध शर््दोका ही ग्रहण होनेसे जिस प्रकार कुबेर'के वाहनमूत 
“नरः शब्दके बाद "वाहनः शब्द्‌ रहनेपर नरत्राहनःः शब्द्का अथ कुबेर 
होता है, उसौ प्रकार नरः शब्दके बादमें 'वाहनःके पयायमूत (गामिन्‌, 
यानः शब्द्‌ जोड़कर बने हए नरगामी, नरयानः' शब्द मी कुँबेरके पर्यायता चक 
नदीं होते द॥ | 
"जातिः श्र्थात्‌ स्वजन (माई, बहन पुत्री, पुत्र भादि)के वाचकं शब्दके ` 
बादमे (स्वसा, दुहिता, आत्मज, अग्रज, ग्रवरज' श्रादि शब्द्‌ रह तौ वे स्वजन- 
वालौके पर्यायवाच्क होते है । ( क्रमशः उदा०-र्यमस्वखा (-स्‌ ), दिमव्द्‌- 
दुहिता (-तृ ), "चन्द्रात्मजः, गदाग्रजः, इन्द्रावरजः आदि श्दोरपे प्रथम 
तीन शब्द क्रमशः ध्यमुना, पावती, बुधः के तथा ्रन्तिम दौ शब्द कृष्णजी 
( विष्णु -मगवान्‌ ) के पर्यायवाचक है; क्योकि यमुना यमराजकौ स्वा 
( वहन ), पावती हिमवान्‌ ( हिमालय पवत कौ दुरिता (पुत्री); बुध 
चन्द्रमाके आत्मज ( पुत्र ), कृष्णजी (विष्णु भगवान्‌ ) "गद"के श्रभ्रन 
( बड़ भाई ) तथा “न्द्रके अवरज ( छोटे भाई } ई, एेसी रूट है | 
बिम -“भादिः शब्दसे “सोदर, अनुजः श्रादि शब्द्का ग्रहण होता है; 
अत एव "कालिन्दीसोदरः शब्दका अथं ध्यमराजः श्रौर ^रामानुजः' शब्दका 
अथं (लद्मणः होता है, एवं अन्यत्र भी समना चाहिए । यहां भी कवि- 
रूटिके अनुसार प्रसिद्ध शब्दोका ही ग्रहण हीनेके कारण जिस प्रकार “यमुना 
को ध्यमः ( यमराज ) की बहन होनेसे यमस्वखछा (ख ) शब्द ्यमुनाः का 
पर्याय होता है, उसी प्रकार शनिकी बहन होनेपर भी शनिस्वसाः शब्द 
यमुनाका पर्याय नहीं होता ॥ 
२. श्राश्रय श्र्थात्‌ निवासस्थान-वाच् शब्दोके बाद्मे (सन्‌, ( गृह )- 
के पर्यायवाचक ( सदन, श्रोक, वसति, आशय,“ ) शब्द्‌ तथा शशय, 
वासी, सत्‌ (-द्‌ );“""""""" “शब्द रहै तो वे उने ( श्राश्रयवालोँ )के प्यायवाच्र 
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१ वध्याद्धिटुदवेपिजिदूघातिघ्रगरिष्व॑सिशासनाः ॥ १० ॥ 
च्प्यन्तकारिदमनदपेच्छिन्मथनादयः । 
२ विवक्षितो हि, सम्बन्ध एकतोऽपि पदात्ततः ॥। ११॥ 


होते । ( करमशः उदा०-शुसद्मानः ( धुसदनाः, दिवौकसः, ययुवसतयः) दिवा- 
अयाः९.......-..* ), यरशयाः, गरुवासिनः (-सिन्‌ ), यखदः (-द्‌ )' आदि शब्द्‌ 
देवकि पयाययाःचक है," क्योकि देवोक्ा श्राश्चय ( निवासस्थान ) दिव भर 
दिव अर्थात्‌ स्वग दै, एेसी रूटि है । 

विमशष- यहां भी कवियोकी सूदिसे प्रसिद्ध शर्न्दोका ही ग्रहण हनेसे 
जिस प्रकार देवोका पयीयवाचक श्वुसद्मानः (-द्मन्‌ )' शब्द है, उसी प्रकार 
मनप्योके च्राश्रय ( वासस्थान ) “भूमिः शब्दके बादमे "खडान्‌" श्रादि शब्द्‌ 
रखनेसे बना हृश्रा भ्भूमिसद्माः आदि शब्द मदुष्योके पर्याय नहीं होते ॥ 

१. ्वध्यग्वाचक शब्दके बादमे . “भिद्‌ द्वेषी, जित्‌, घाती; 

रुक्‌ , अरि, ध्वंस, शासन, अन्तकारी, दमन, दच्छद; मथन श्रादि 
( आदिः शब्दसे-- “दारी, निहन्ता, केत, हा, सदन, अन्तक, जयी"... 
शब्दोका संग्रह है) शब्दं रहं तो वे वधकः अर्थात्‌ मारनेवालिवेः प्याय ही 
जाते है । करमशः उदा०--पुरमित्‌ (-भिद्‌ ); पुरदरेषी (- षिन्‌ ); पुरजित्‌, 
पुरघाती (-तिन्‌ ), पुरघ्रक्‌ (-द्रह.); पुरारिः, पुरध्वंसी (-सिन्‌ ); पुरशासनः, 
पुरान्तकारी (-रिन्‌ ), पुरदमनः, पुष्दपच्छत्‌ (द्‌ ) पुरमयनः, भादि 
(आदि श्द्से संग्रहीतके क्रमशः उदा०-पुरहारी (-रिन्‌ ); पुरनिहन्ता 
(~त ), पुरकेतुः, पुरहा (-हन्‌ ); पुरसूदनः; पुरान्तकः; पुरजयी (-यिन्‌ ); 
न ).पपुरणके मारनेवाले शिवजी"के पयीयवाचके ह । 

` विमश---वध्यः शब्दसे वधके योग्यका भी संग्रह है, भर्थात्‌ जिसका 
वध नदीं हुभा हो, किन्तु वह वध्यके योग्य है या उसको पराजितकर दयादि 
के कारण छोड़ दिया गया है, उसके बादमं भी उक्त भिद्‌ › शन्दोके 
रहनेपर वे .शब्द वधकं अर्थात्‌ विजेताके पर्मायवाचक हो जाते ई । यथा-“कालि- 
यमिद्‌ , कालियदमनः, काल्यारिः, काल्िशासनः?"ˆ""” शब्द्‌ काल्यः. 
को पराजित करनेवाले विष्के पर्याय होते हँ । यहां भी (कविरुदिके अनुसार 
ही प्रयोग होनेसे (कालियदमनः शब्दके समान विष्मणुके पयायमं कालियघाती 
(-तिन्‌ ) शब्दका प्रयोग नहीं किया जाता है ॥ 

२. सम्बन्ध विवक्षाके अधीन हुश्रा करता रहै, श्रतण्ठ एक भी वृष 





१-२ अत्र शब्दद्रयेऽदन्तो दिवः शब्दौ बोध्यः; श्रन्येषु तु दिव्‌" शब्दो 


दन्ध्योष्ठान्त इति । 


८ श्ममिधानचिन्तामणिः 


प्राकप्रदरशितसम्बन्धिशब्दा योज्या यथोचितम्‌ । 

१ हर्यते खलु बाह्यत्वे ` वृषस्य वरपवाहनः ॥ १२॥ 
स्वत्े पुनघरेपपतिधायत्वे वृपलान्डनः। 
अंशोर्धायत्वंऽशमाली स्वरतवेऽङुपतिरंशुमान ॥ १३ ॥ 
ध्यत्वे ऽदहेरदिरिपुर्मोज्यत्वे चाहिभुक्शिखी । 

२ चिहव्य॑क्तेभेवेदथक्तजातिशब्दोऽपि वाचकः ॥ १४ ॥ 
तथा हयगस्तिपूता दिष्द्तिणाशा निगद्यते । 

३ च्रयुण्विषमशब्दौ त्रिपच्वसप्रादिवाचको  ॥१५॥.~ 





आदि सम्बधि-पदसे सम्बन्धान्तर ( दुसरे संबंध )के निमित्तक शन्दोका भी 
यथोचित प्रयोग होता ह ॥ 


१. (पूर्वोक्त सिद्धान्तोको ही उदाहरणेकि हारा स्पष्ट करते ई) 
'वाह्य-वाहक-संवंधण्की विवनक्तामे जिस प्रकार व्वृषवाहनः ` शब्द 'शिवजी"्का , 
प्याय होता है, उसी प्रकार--स्वस्वामिमावसम्बन्ध"्की विवक्लामें व्ृषपतिः' ` 
शब्द, (धाय-धारकभावसम्बन्धकी धिवन्तामे 'दृषलानज्छुनःः शब्द भी शिवजी 
के पर्याय हो जाते रै, श्रौर (धायं-घारक मावसम्बन्धकी विवक्लार्मे जिस प्रकार 
“द्रशुमालीः (-लिन्‌ ) शब्द "सूयका प्याय होता है, उसी प्रकार स्व-स्वामि- ` 
भावसम्बन्धःकी विवक्तामे श्रुतिः, ग्रंशुमान्‌ (-मंत्‌ )' शब्द ` मी 'सूयके 
पर्याय हो जाते ह । एवं वध्यवधकभावसम्बन्धःकी विवक्तामें जिस प्रकार 
'अहिरिपुः शब्द भोर'का पर्याय होता है, उसी प्रकार “भोव्य-मोजकमाव- 
सम्बन्धःकी विवक्तामें “अहिथुक्‌' (भर्‌ ) शब्द भी 'मोरण्का पर्याय हौ जाता 
है । ( इसी प्रकार अन्यत्र भी ओर उदाहरंणोको समना चाहिए ) ॥ 

२. सन्देदहीन चिदहवो ( विशेषणो )कं दारा, जातिवाच् भी शब्द व्यक्छि- 
का वाचक दो जाता है । यथा--श्रगस्त्य मुनिके द्वारा पवित्रकी गयी दिञ्चा 
अग््यपूता दिक श्र्थत्‌ दक्तिण दिशा कहलाती है । ( यापर श्रसस्स्य मुनिने 
अपने नित्य निवासते द्र दिशाको पवित्र किया है, यह चिह्न सन्देहदीन 
है, अत एव उनसे ८ श्रगस्त्य मुनिसे ) चिह्वित (दिकः यद जाति शब्द दिश 
दिशारूप. विशिष्ट दिशा ( व्यक्ति )के श्रथमें प्रयु होता है। इख प्रकार 
उत्तर दिशाको 'ससषियो"से पवित्र होनेके कारण शसप्तषिपूता दिक्‌ उत्तर 
दिशारूप व्यक्ति ( विशिष्ट दिशा )के श्रथमें प्रयु होता है। च्चन्द्रमा- 
का श्त्रिः क्षिके नेश्रसे उत्पन्न होनेके कारण “अत्रिनेत्नोख्पन्नं ग्योतिः*से 
न्चन्द्रमाका बोध होता है ॥। | | 

३. (तीन; पचः सात, आदि ( आदिः शब्दसे-शनव, एका- 
द्श,-का संग्रह है) श्रखमान ( विषम, एूट ) संख्याके वाचक 'अयुकः 
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` तरिने्रपञ्चेपुसप्तपलाशादिषु योजयेत्‌ । 
१ गणकब्दो विंतेध्यथं नादि ग्तिरोत्तरः॥ १६॥ 
 शछ्भिधत्ते, यथा ष्णः स्यादसितः सितेतरः 
¦ वार््यादिषु पदे पूव बडवाग्न्यादिपूत्तरे ॥ १७ ॥ 
दयेष्पि भूथृदायेषु पयांपखितनम्‌ । ` 





( -ज ) श्रौर विषमः शब्दको त्रिनेत्रः, पञ्चेषुः; ससपलाशः' आदि 
पदमे जोड़ना चादिए । त्रत एव--त्रिनेत्रः, अयुडनेत्रः, विषमनेघःः 
शब्द “शवजीके; पञ्चेषुः, श्रयुगिषुः; विषमेषुः शब्द पांच बाणवाले कामदेवः 
के ओर (सत्तपलाशः, अयुकपलाशः; विषमपलाशः शब्द सात पत्तोवाले 
(सप्तपणं' (सतना, लितौना ) के पर्याय होते ह । स्तादि' तथा परलाशादि 
दोनों स्थलों भादिः शब्द दौनेसे--“नवशक्छिः; ्रयुकशक्तिः, विषमशक्छिः” 
शब्द नव शक्तियो वाले “शिढजीके रौर. भ्यः, अयुगक्तः; दिषमाक्ञः, `" "शब्द 
तीन नेवा "शवजी"के; पञ्चबाणः, त्रयुम्बाणः, ल्षिमबाणः शब्द पांच 
बाशोवाले कामदेकके तथा सपच्छुदः, भयुकदः, विषमच्छदः, सपश 
शब्द सात पत्तोवाले "क्षपणः के पर्याय बनते है । दसी प्रकार अन्यान्य पर्यायोका 
मी प्रयोग करना चाहिए ) ॥ 

१. नञादिः अर्थात्‌ (नञ पूवक तथा ईतरोत्तरः ( रतरः शब्द जिसके 
 बादमें रदे वह ) शब्द्‌ स्वविरोधीके अथंको कहता दै । क्रमशः उदा०-“असितः, 
सितेतरः शब्द ॒ “सितः अर्थात्‌ श्वेतके विरीघी "कालेः अथमें प्रयु है | 
इसी प्रकार-अङ्कशः, वरशेतरः' शम्द छकृश' अर्थात्‌ (दुबल के विरोधी स्थूलः 
अर्थात्‌ 'मोटाः श्रथमे प्रयुक्त होते ह ॥ | 

„ ववाधिः' श्रादि शंब्दोमें 'ूदपदः ( धवार, धर्थात्‌ जल )म्‌, वडवाग्निः 
श्रादि शन्दोमें “उत्तरपद' (भग्निः ) मे तथा “भृश्‌? भादि शब्दोमं (उभयपद, 
{पव भूः तथा उत्तर (भृत्‌ दोनों ही ) मेँ पर्यायका परिवतन होता है । 
{ करमशः उदा०--ग्वार्धिः, जलधिः) नीरधि, तोयधिः, पयोधिः, मे 
वारः अथात्‌ (जल'वाचक पूव पदोका परिवतन करनेसे उक्त शब्द्‌ “समुद्रःके | 
पयाय वन जाते ह । ( आदि" शब्दसे - जलदः, तोयदः; नीरदः, पयोदः“ 
लल्धरः, तोयधर, नीरधरः, पयोधरः,“ शब्द (जलवाचक पूवपद्के 
परिवेतित होनेसे भेघःके पयाय बनते है ) । (वडवाग्निः) वडवानलः, वडवा- 
वहिः," इत्यादि श्रगनिःवाचक उत्तरपदका परिवर्तन. करनेसे उक्त शब्द 
व्डवाग्निग्के पर्याय बनते ह । ( “आदिः शब्दसे "सरेजम्‌, सरोरुहम्‌,” ` 
मे (उत्तरपद का परिवतन करनेसे उक्त शब्द (कमलग्के पर्याय बनते है) | 
एवम्‌- भूभृत्‌, उर्वीमृत्‌ मदीभ्त्‌ + ˆ“ "9 मँ पूवपद्का परिवतंन 
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१ एवं पराव्त्तिसद्य योगस्स्युरिति योगिक्राः॥ १८ ॥ 
२ मिश्राः पुनः पराव्रस्यसहा गोवांणसन्निभाः। 

 प्रवचयन्तेऽत्र २७ लिङ्ग तु ज्ञेयं लिङ्गातुशासनात्‌ ॥ १६ ।। 
३ देवाधिदेव।ः प्रथमे काण्डे, देवा द्वितीयके । 





करनेसे ओर “भूमत्‌ , भूधरः“? में उत्तर पदका परिवतन करनेसे उ 
शब्द 'पवंतःके पर्याय बन जाते है । ( श्रायः शब्दसे-“सुरराजः, देवराजः 
अमरराज, »?इत्यादिमें पूवेपदके परिवत॑नसे शरोर “सुरपतिः सुरेशः, 
सुरराज, सुरेन्द्रः," ` -" मँ उत्तरपदके परिवत॑नसे उक्त शब्द न्द्रके 
प्याय बन जाते है ॥ 

१. ( प्योगिकः शब्दोका उपवंहार करते हुए कहते है-) इस प्रकार 
अर्थात्‌ कदंपर पूर्वपदके, कदहीपर उत्तर पदके श्रौर कर्हीपर उभय पदो ( दोनों 
पद ) के परिवतनको सहनेवाज्ते धवार्धिः, वडवाग्निः, भूगत , भूधरः) 
` शब्द ध्यौगिकः ( प्रकृति-प्रस्ययके योगसे बने हए. ) कदे जते है .॥ । 

२. (१।२ से आरम्भकर यर्हातकं यौगिकः शब्दका नि्दंश करनेके 
उपरान्त च्रब करमप्रास तृतीय समिभ; त्र्थीत्‌ ष्योगरूटः रब्दोका निदेश 
करते ई-) “गर्वाणः' दि शब्द ( पूर्वं पदमे या उत्तर पदर्मे ) पयाय-परि- 
वतेनका सहन नहीं करनेसे अर्थात्‌ पूवं या उत्तर पद्मं पारवतन करनपर 
द्मभीष्टाथंक़ा बोधक नहीं होनेते मिश्र अर्थात्‌ धयोगरू टः शब्द यहां (इसश्रमिधा- 
नचिन्तामसिग्नामक अन्थमें) कदे जायेंगे । ( शगीर्वाणसननिभाःः पदमं 
“भादि च्र्थवाले (सन्निभः शब्द . प्रयोगसे--(दशुरथः, कृतान्तः," 
इत्यादि "मिथः श्दोका संग्रह होतादहै)॥ 

३. इस म्रन्थमें कदे जानेवाले पर्यायोके लिङ्गो ( पलि्ग, स्रीलिङ्ग ओ्रोर 
नपुसखंकलिङ्ग ) का ज्ञान 'लिङ्गानुशासनःसे करना चाददिए. । (श्रत एव 
धममरकोषः इत्यादि प्रंयोके समान इस श्रमिधानचिन्तामणि' प्रथमे लिङ्गोका 
निणंय नदय किया गया है ( कुद सन्दिग्ध ओौर श्रनेक लिङ्गवले पयौ्योका 
निशंय स्वोपनज्ञ वृत्तिमे किया गया है । यथा--“"गणरात्रः पुंक्लीबलिङ्ध: (२।५७); 
तमित्तम्‌ स्वीक्टीबलिङ्गः ( २।५६ ), तिथिः पुंस््ीलिङ्गः ( २।६१ );"""" "7 ) 

४. ल्ीयोंकी ५ गतियां है-- मुक्धगति, २ देवगति, ३ मनुष्यगति, ४ 
तियंग्गति श्रौर ५ नारकगति । अतः इन मेदसि जीव भी ५ प्रकारके होते दै- 
१ मु, २ देव, ३ मनुष्य, ४ तिर्यञ्च श्रौर ५ नारक । पदले, कदे जानेवाले 
ध्रट, यौगिक तथा मिभ" शब्दके विभागोको कहकर अर प्रथमादि ६ 
काएडोमें वदयमाख॒ (क्त आदि जीवोकि क्रमको कहते है-) १ म काण्डम - 
गणधर श्रादि श्रज्गोके सहित देवाधिदेव ( वतमान, मूत तथा भविष्यत्‌ भहन्तों 
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नरास्वृतीये, तिर्यज्नस्तुयं एकेन्द्रियादयः ॥ २० ॥ 
एकेन्रियाः परथिव्यम्बुतेजोवायुमहीरुहः । 
` कृमिपीलकद्ूतादयाः स्युर्दित्रिचतुरिन्दरियाः ॥ २१॥ 
पञ्चेन्द्रियश्चेभकेकिमरस्यायाः स्थलखाम्बुगाः। 
पञ्चेन्द्रिया एव देवा नरा नैरयिका अपि ॥ २२॥ 
नारकाः पञ्चमे साङ्गाः षष्ठे साधारणाः स्फुटम्‌ । 
परसतोध्यन्तेऽव्यया्चात्र १ सन्ताथादी न पृवेगो ।\ >३॥ 
२ श्रन्‌ जिनः पारगतस्त्रिकालवित्‌ 


क 
तथा उनके वाचक शब्दो) कोःरय कारडमे--श्रङ्ग ( मेदोपभेदो ) के सहित 
देवोको, ३ य कारडमे--श्रद्धोके सहित मनुष्योको, ४५ काण्में--ग्रज्ञकि 
सहित तिय्ञ्चोको, इनमें एक इन्द्रियवालों प्रथ्वीकायिक ( शद्ध प्रथ्वी, शकरा 
( कङ्कड ), बाल ( रेत ).""""“"“-}, जलकायिक ( हिम अर्थात्‌ वफ आदि), 
तेजःकायिक ( अङ्गार उ५(दि.); वायुकायिकं ( उत्कलिका श्रादि) तथा 
वनस्पतिकायिक ( शेवाल श्रादि.} जी्ोको; दो ( स्शंन (चमडा) तथा रसना) 
इन्दियोबाले कृमि भादि जीवको; तीन ( समशन, रखना तथा नाक }.इन्द्िय 
बाले पिपीलिका ( चीटी ) दि जीर्वोकोः चार ( स्पशंन, रसना, नक तथा 
नेच ) इन्दरियोवाले लूता.( मकड़ी ) भादि जीवको ओर पाँच ( स्पशंन, रसना, 
ना) नेतर तथा कान ) इन््ियोवाले स्थलच्र अथीत्‌ सृसती भूमिम चलनेवाले 
थी, मनुष्य, गौ भादि; खेचर श्र्थात्‌ च्राकाशमें चलनेवलि मोर, कबूतरः 
गीध, चील च्रादि श्रोर जलचर भर्थात्‌ पानी चलनेवाले मछली, मगर, घड़- 
याट, सख ्रादि.जी्वोको तथा उक्त पच उन्द्रियोवाले दी देवों, मनुष्यों तथा 
नारकीय ( नरकवासी ) जोवोको; एवं ५म काण्डम --अङ्गके सहित नारकाय 
जीरको ओर ६ काण्डमे- साधारण तथा अव्यय शदो कटगा ॥ 

१. स्वन्तः (जिसके श्रन्तमं तुः शब्द है वह) शब्द तथा 
अयादिः ( जिसके पूरवे त्रथ' शम्द है वह्‌ ) शब्द श्रपनेसे पहलेवाले शब्दके 
साथ उम्बदध नहीं होता है । (करमशः उदा०--१ म (न्तः जैसे--श््यादनन्त- 
निदनन्तः सुविध्तु पुष्पदन्तः" ( १।२६ ) यापर पुविधः शब्दके बादमं "तु 
` शब्दा प्रयोग होनेसे सविधः शब्द भगेवाले पुष्पदन्तः शब्दका हौ प्याय 
होता है, पूरववाले श्नन्त' शब्दका नहीं । २ य 'अथादि' जेसे- शुको 
वगो ऽय मुमुहुः रमणो यतिः" ( १।७५ ) ययपर (टुः शब्दके आदिमं 
 -श्रथ शब्दका प्रयोग होनेसे शुत शब्द्‌ आगेवाले श्रमणः शब्दका दी 
` प्रयौय ह्येता है, पूवबाले श्रपवगं" शब्दका नदीं ) ॥ | 
२. "जिनेन्द्र भगवान्‌के २५ नाम दै --अ्हन्‌ (-त्‌ );, जिनः, पारग्तःः 
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स्लीणाश्कमां परमेष्यवीश्वरः। 
शम्भुः स्वयम्भूभेगवान्‌ जगस्परमु- 


स्तीथेङ्करस्तीथंकरो जिनेश्वरः ॥ २४ ॥ 
स्याद्रा्यभयद सावीः सवेज्ञः सवैदर्शिकेवलिनो । 


 देआधिदे्रवोधिदपुरुषोत्तमवोतरागाप्राः  ॥ २५॥ 
१ एदस्यामवबसर्पिण्याग्रपभोऽजितशम्भवो | 
अभिनन्दनः सुमतिस्ततः पद्यप्रभामिधः।॥ २६ ॥ 


सुपारवन्वन्द्रभमनघ्च दसुविधिष्वाथ . शीतलः! ` . 
श्रयांसो वासुपूज्य विमलोऽनन्ततीथ्नत्‌ ॥ २७ ॥ 
धर्मः शान्तिः छइन्थुररयो मद्लिश्च मुनिसुत्रतः। 
 लमिर्नेमिः. पार्थो वीय््तुर्विंशतिरहेताम्‌॥ २८॥ . 
२ ऋपभो व्रपमः देप्रेयान्‌ श्रेयांसः एस्यादनन्तजिदनन्तः। ` 
५ स॒पिधिस्तु पुष्पदन्तो £ मुनिसुत्रवघु्रतौ ठेट्यो ॥ २६ ॥ 
७ अरिश्नेमि नेभिन्वीर्रमवीथक्ृत्‌ । ` 
| महावीरो वर्धमानो देवारयो _ ्ञातनन्दनः॥ २० ॥ | 
त्रिकालवित्‌ (-द्‌ ), त्तीणाष्टकमीं (-मन्‌ ); परमेष्ठी (-ष्ठिन्‌ ); श्रधीरवरः) 
` शम्भुः, स्वयम्भूः, ` मगवान्‌ (-वत्‌ ), जगत्प्रभुः, तीयङ्करः, तीथकर जनेश्वरः, 
द्वादी (-दिन्‌ । + ग्रनेकान्तवादी, -दिन्‌ } भभयद्‌ः) सावः; सवद्च 


सर्वदर्शौ (-शिन्‌ ); केवली (-टिन्‌ ). देवाधिदेवः, वोधिदः, (~ बीधदः ); 
पुरुषोत्तमः, वीतरागः; आप्तः ॥ | 


१. वरत॑मान अवरुपिंणी ( दश सागर कोडाकोड़ी परिमित समय-विशेष ) 
में २४ तीथङ्कर हूए है, उनका क्रमशः वद्यमाण १-१ नाम टद-क्रषभः, 
अज्ञितः, शम्भवः (सम्भवः), श्रमिनन्दनः, सुमतिः, पत्प्रमः, सुपाशवंः 
चन्द्रप्रमः, सुविधिः, शीतलः, भर्यांसः; ( ~+ भेयांशः ) - वासुपूज्यः, विमलं 
अनन्तः, धर्मः, शान्तिः, कुन्धुः, अरः, मल्लिः; मुनिसुत्रतः, नमिः (+ निमिः ) 
नेमिः (+ नेमी -मिन्‌ ); पाश्वः (+ पश्वेनाथः ) वीरः ॥ ` 


२. (ऋरषमदेव्के २ नाम है--ऋषमः, वृषभः ॥ 

३. भ्रेयांसनाथःके २ नाम ईह--श्रेयान्‌ (-यस्‌ ) भर्यासः ॥ 

४, (नन्तज्नित्‌”के २ नाम ह~ अनन्तजित्‌ ; श्रनन्तः ॥ 

५. प्पुष्पदन्तःके २ नाम है--सुविधिः, पुष्पदन्तः ।( 

६. ममुनिसुव्रतके २ नाम ई--मुनिसुत्रतः, सुत्रतः ॥ 

७. न्ेमिनाथके २ नाम है--भरि्नेमिः, नेमिः (~+ नेमी, -मिन्‌ ,) ॥ 

८. म्महावीर स्वामीके ६ नाम है--वीरः, चरमतीथह्ृत्‌) महावीरः, 
1 


तद्ध देवायः, ज्ञातनन्द्नः ॥ 


धमरिप्रमाःटग्राख्योपेतः १३ 


१ गणां नवास्यपिसङ्खा २ एकादश गणाधिपाः | 
इनद्रभूतिरग्निभूतिर्वायुभूतिश्च गोतमाः ॥ ३१॥ 
, व्यक्तः सुधर्मां मण््डितमोयेपुत्राबकम्पितः | 
अचलभ्राता मेतायः प्रभासश्च प्रथक्छुलाः ॥ ३ 
३ केवली चरमो जम्वूस्वाम्यश््य प्रभवप्रमुः। ,. 
शय्यस्भमो यशोभद्रः सम्भूतविजयस्ततः ॥ ३३ 
भद्रबाहुः पस्थूलभद्रः श्रतकेवलिनो हि षट्‌| 


__ ~~~ --- 


१. इस महावीर स्वामीके नव ऋषि्योके समूह गणः है | 


[1 
[१ 


विम यद्यपि महावीरके ११ गणधर भे, तथापि केवल नव ही 
गरणधरोके विभिन्न ्वाचनः हूए । अकम्पितः तथा श्रचल्भ्रताःके ओर भेता 





^. 


तथा प्रभासके चूके परस्पर. समान ही वाचन दए येः अतएव यहां 


महावीर स्वामीके नव ही. गणका कहना श्रसङ्गत नहीं होता | यही वात 
(त्रिषष्टिशलाकापुरुषचारत-क-- 


८श्रीवीरनाथस्य गणधरेष्वेका दशस्वपि 
द्रयोर्दयो्यीचनयोः साम्यादासन्‌ गणा नव 


कथनसे भी पुष्ट होती हे 1 


२. गणाधिप ( गणधर; गणेश्वर ) ११ है; उनका क्रमशः प्रथक्‌-थक्‌ 


१-१ नाम है-१ इन्द्रमूतिः) २ श्रग्निमृतिः, ३ वायुभूतिः) ४ व्यक्तः, ५ सुधर्मा 


(-मन्‌ ), ६ मण्डितः, ७ मौयेपुत्रः, ८ श्यकम्पितःः & अरचल्राता (व): 


१० मेता्यैः भौर ११ प्रभासः । इनके कुल प्रथ्‌ -एयक्‌ हं । 

विमर्शः प्रयम तीन ( इनद्मूति, श्रग्निमूति भीर वायुमूति ) तथा 
्रष्टम (अकम्पितः गणधर गोतमः (+ गोतम ) वंशे उत्पन्न हैः ४य व्यक्तः 
रधर भ्नारद्वाजः गो्रोत्यनन है, ५म सुधमा (-मन्‌ । + सुधम-म ) गणधर 


(श्रेग्निवैश्यः गोत्रमें उत्पन्न है, दष्ट मरिडतः तथा ऽन मौयपुत्रः गणधर ` 


क्रमश्च: व्वसिष्ठः तथा कश्यपः गोत्रे उत्पन्न हूए, ह्म श्रचलभ्राताः 


गणधर (हारितः गोत्रोत्पन्न है भौर १०म भेताय" तथा ११ प्रभासः गणधर 


 (ौरिडन्यः गोत्रौत्पन्न ह ॥ 


२. इस भवसपिंणी कालमें अन्यकी उत्ति भसम्भव है, अतः शजम्बूस्वःमीः 


(-मिन्‌ ) अन्तिम केवलीः (-लिन्‌ ) ह ॥ 


५, ध्ुतकेवल्योका करमशः १-१ नान है, १ प्रमव््रधः; (~ प्रभवः)" 


२ शय्यम्भवः, ३ यशोभद्रः, ४ सम्भूतविजयः, ५ भद्रबाहुः श्नौर ६ स्थूलमद्रः 


१४  छअभिधानचिन्तामणिः 


१ मदागिरिसुसघ्या्चा वजानता दृशपू्विणः ॥ ३४ ॥ 
२ इच्धाक्कुलसम्भताः स्याद्‌ द्वाविशतिरहंताम्‌ । 

मनिसुत्रतनेमी तु ह रिवंशसमुद्‌भगो ॥ ३५ ॥ 
३ नाभिश्च जित्शत्रश्च जितारिथ संवरः 

तेघो धरः प्रविष्य महासेननरेश्वरः॥ ३६॥ ` 
सप्रीब्श्य दृढरथो विष्णुश्च बसुपूञ्यराट्‌ । 

कृतवर्मा सिंहसेनो भानुश्च विश्वसेनराट्‌ ॥ ३७ ॥ 
सूरः सुदशेनः इम्भ सुमित्रो विजयस्तथा । 

समुद्र विजयश्चाश्वसेनः सिद्धाथं एव च॥३८॥ 
बा विजया सेना सिद्धाथां च मङ्गला। 

ततः ससीमा प्रथ्वी लद्मणा रामा ततः परम ॥ ३६ ॥ ` 

नन्दा विष्णुजंया द्यामा सुयशाः सुत्रताऽचिरा । | 

` श्रीदंवी प्रभावती चपन्चा वप्रा शिवा तथा.॥ ४०५ 
वामा त्रिशला क्रमतः पितरो . मातारोऽहताम्‌ । 

 स्याद्गोमुखो महायक्तखिमुखो - यक्तनायकः ॥ ४१ ॥ 


-ये £ श्रतकेयलीः (-लिन्‌ ) कहे जोते ह ॥ | 

१. महागिरिः; सुहस्ती (-स्तिन्‌ ) आदिमे शच्च अथात्‌ चवत्रस्वामीः 
तक दशपूर्या (-सिन्‌ ) अर्थात्‌ (दशपूवधरः है । ( इनके बाद द्दशंपूवधरो"का 
होना श्रसम्भवदहै )॥ 

२. पूवं ( १ । २६-र८ मं कदे गये ४ तीयङ्करोमे-से ( भुनिसुत्रत तथा - 
नेमिः को ह्धोड़कर ) २२ तीथङ्कर ददवाकुः वशमे ओर मुनिसुव्रत तथा नेमि- 
ये दो तीथङ्कर (हरिवंशं उच्पननरह॥ 

३. पूर्वो ( १।२६-र८ ) (षमः श्रादि २४ तीथंङ्करोकरे पितार््रोका 
क्रमशः १-१ नाम है- नाभिः, जितशत्रुः, जितारिः, संवरः; मेघः, धरः, प्रतिष्ठः; 
महासेनः, सु्रीवः, दटरथः, विष्णुः, वसुपूज्यः, कृतवमौ (-मन्‌ ), सिंहसेनः, 
भानुः, विश्वसेनः; सूरः, सुदशनः, कुम्भः, सुमित्रः, विजयः, ` समुद्रविजयः, 
अश्वसेनः, सिद्धार्थः | तथा क्रमशः उक्त २४ तीथङ्करोक्गी माताभका १-१ 
नाम है-मरूदेवा { ~+ मरुदेवी ), पिजया, सेना, सिद्धार्था, मङ्गला, सुसीमा, 

थ्वी, लद्मणा, रामा, नन्दा, रिष्णुः (+ विश्ना ), जवा, श्यामा, सयशाः 
(-शस ); सुत्रता, श्रचिरा; भीः, देवी, प्रभावती; पद्माः वप्रा ( विप्रा ), शिवा, 
वामा, त्रिशडा | † 

४, पूर्वोक्त (१।२६-र२८) (ऋषभः श्रादि २४ तीथङ्करोकि उपासक ॒यक्तोका 
क्रमशः १-१ नाम है गोमुखः, महायत्तः त्रिमुखः, यक्छनायकः, तुम्बुख 





(मणिप्रभा व्याख्योपेतः १५ 


तुम्बुरुः छ्ुघुमश्चापि मातद्ो विजयोऽजितः | 
रह्मा यक्ते कुमारः षस्मुखपातालकिन्नराः ॥ ४२॥ 
गरुडो गन्धर्वो यत्तेट कुबेरो बरुणोऽपि च। 
` भृष्ुटिगमिधः पाव मातद्खोऽदंदुपासकाः ॥ ४३ ॥ 
१ चक्ररवयजितबला दुरितास्थधि कालिका। 
महाकाली श्यामा शान्ता भरृकुर्श्चि सुतारका ॥ ४४॥ 
शोका मानवी चण्डा विदिता चाङ्कशा तथा| 
कन्द्पां निर्बाणी बल्ला धारिणी धरणप्रिया ॥ ४५ ॥ 
नरदत्ताऽथ गान्धायेम्बिका पद्मावत तथा। 
सिद्धायिक्ा चेति जेन्यः क्रमाच्छासनदेवताः ॥ ४६ ॥ 
२ वृपो गजोऽशः प्लवगः क्रोश्चोऽब्जं स्व रितिकरः शशी । 
मकरः श्रीवत्सः खडगो महिषः शुक्रस्तथा ॥ ४७ ॥। 
येनो वज्र" म्रगरल्लागो नन्यावर्तो घटोऽपि च 
कूर्मो नीलोत्पलं शद्धः फणी सिदोऽदेतां ध्वजाः ॥ ४८ ॥ 
३ रक्तौ च पद्मतरभवापुपूञ्यो 
शक्लो तु चन्दरप्रभपुष्पदन्तो । 


५ + 











षयन्ति 


सुमः; मातङ्गः, विजयः, श्रजितः, ब्रह्मा (-नु ) यक्ते (-्तेश ), कुमारः, 
षण्मुखः) पातालः, किन्नरः, गरुडः, गन्धवेः, यकतेट्‌ (- दंश ); कुबेरः, वरणः, 
` भृकुटिः, गोमेधः, पाश्वः, मातङ्गः | 
१. पूर्वाक्त ( १।२६-र८ ) श्रुषभः आदि २४ तीर्थङ्रोक्षी शासन- 
देवताभों ( जिन-शासनकी श्रधिष्टात्नी देवियों ) का क्रमशः १-१ नामहै- 
चक्रश्वरौ ( + श्रप्रतिचक्रा ) भजितव्रला ¦ + श्नजिता ), दुरितारिः, कालिका, 
महाकाली, श्यामा (~+ श्रच्युतदेवी ) शान्ता, चकुटिः; तारका (~-सुतारा), 
अशोका, मानवीः चण्डा, विदिता, अङ्क्‌ श (अङ्क्‌ शी ) कन्दर्पा, निर्वाणी; 
बलाः. धारिणी, धरणग्निया (~|-वेरोस्या / नरदत्ता, गान्धारी, अम्बिका 
(~+ कुष्मारुी ), पञ्चावती, सिद्धायिका ॥ 
पूर्त ( १। २६ - २८ ) कऋरषभः श्रादि २४ तीयङ्करकि दक्षिणा- 
इमे स्थित च्ह्वीका क्रमशः {-१ नाम दह--वृषः; गजः; अश्वः, प्लवगः; 
करोञ्चः; ग्रन्नम्‌, स्वस्तिकः; शशी ( -शिन्‌ ) मकरः, भरीवत्सः खड्गी 
(-डिगन्‌ ), महिषः, शृङ्करः, इयेनः, वज्रम्‌, मृगः, छागः, नन्यावतंः, घटः. 
कूमः, नीलोत्पलम्‌, शङ्खः, फणी (-णिन्‌ ); सिंहः ॥ 
३. पद्यप्रभ तथा वासुपूज्य तीथङ्करोका वणं (लालः, चन्दरप्रम तथा पुष्प. . 
दन्त ( सुधि ) तीथङ्करोका वणं शुक्लः, नेमि तथा मुनिसुव्रत ती्थङ्रोकः 


र ण सी 1 "णी 


१६ छअमिधार्नाचन्तामणिः 


कष्टौ पनर्नेमिम्ुनी, विनीलो ` | 
श्रीमस्लिपार्यै, कनकत्विपोऽन्ये ॥ ‰६ }? 

१ उत्सपिंस्यामस्षीतायां चतुर्षिंशातिरहंताम्‌ ) 
करेबलज्ञानी निर्बाणी सागरोऽथ महायशाः ॥ ५० ॥ ` 
विमलः सर्बानुमूतिः श्रीधरो. दत्ततीथ्॑त्‌ । 
दामोदरः सुतजाश्च स्वाम्यथो समुनिमुत्रतः ॥५१।४ 
सुमतिः शिवगतिस्चेवास्तागोऽथ निमीरवरः । 
अनिलो यशोधराख्यः कृतार्थोऽथ जिनेश्रः ॥ ५२ ॥; 
दद्धमतिः शिवक्ररः स्यन्द्नन्चाथ सम्प्रतिः। 

२ भाविन्यां तु पद्मनाभः शुरदेवः सुपाश्वंकः ॥ ५३॥ 
स्वयम्मश्च सर्वाठुभूतिर्देवश्रतोदयौ 
पेद्लः  पोद्रिलघ्धापि शतकीर्तिश्च सुव्रतः । ५४ ।। . 
स्ममः निष्कपायश्च निष्पुलाकोऽथ निमंमः। ` . ` 
चित्गप्रः समाधिश्च संब यशोधरः ॥ ५५ | 
` विजरो मल्लदेषौ चानन्तवीयश्च भद्रकृत्‌। ` 

३ वं सर्वावसर्पिण्ुत्सर्पिणीषु . जिनोत्तमाः ॥ ५.६ ॥ 


{1 








~ 

वणं कृष्ण ( काला }, मल्छिनाथ तथा पश्यनाय तीथङ्करोकषा वणं वविनीलः 

रौर शेष १६ ठीथ्ङकरेका वणं 'सुवणकी कान्तिके समान पीलाः होता है॥ 
नविम परिशिष्मे चक्रसंख्या १ देखं । 

१. गत उत्सर्पिणी काल ( दशसागर परिमित, कोडाकोडी वर्षका समय- 
विशेष ) मे २४ तीर्थकर हप है, उनका करमशः १-१ नानं रै--केवलज्ञानी 
(-निन्‌ ), निरवाणी (-णिन्‌ ); सागरः, महायदाः (-शस्‌ ), विमलः, सवीनु- 
भूतिः, श्रीधरः, दत्तः दामोदरः, सुतेजाः (-जस ); स्वामी (मिन); मुनिषुत्रतः, 
सुमतिः, शिवगतिः, श्रस्तागः, निमिः (+ निमीरवरः ), अनिलः, यशोधरः, 
कृतार्थः, जिनेश्वरः, शुद्धमतिः, शिवकर स्यन्द्नः, सम्प्रति; ॥ 

२. भावी ( श्रागे-भागे अआनेवाले ) उत्सपिंणीकालरमे भी २४ तीथङ्कर 
होनेवलि है, उनका क्रमशः १-१ नाम दै पद्मनाभः शूरदेवः, सुपाश्व॑ः 

#५ ५ भ [क । (न 
(~+ सुपाश्येकः ); स्वयं प्रभः, सर्वानुमृतिः, देवश्रृतः, उदयः, पालः, पोट्िलिः; 
शतक्तिः सुव्रतः, श्रममः, निष्कषायः, निष्पुलाक) निर्ममः, चित्रगुः, समाधिः? 
संवरः, यशोधरः, विजयः, मल्लः, देवः, अनन्तवीयः, भद्रकृत्‌ ( + भद्रः ) ॥ 
| २३. ( उपसंहार करते है--) इस प्रकार सब ( वतमानः मूत तथा भावी ) 
न्रवस्पिणी तया उत्सर्पिणी कालमें २५४-२४ तीरथङ्कर दोते ह ॥ 





९३ 


® 
॥ ॥ 
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१ तेषां च देदोऽद्भतरूपगम्धो निरामयः स्वेदमलोव्मिकश् । 
इवासोऽब्जगन्धो रुधिरामिषन्तु गोकीरवाराधवलं विसम्‌ ॥ ५७ ॥ 

 श्रादारनीहारविधिस्त्वदृर्यरचत्वार एतेऽतिशयाः सदोत्थाः । 

२ ततत्र स्थितिर्योजनमात्रकेऽपि चदेवतियेग्जनकोटिकोटेः ॥५८॥ 
वाणी चृति्यक्सुरलोकभाषासंबादिनी योजनगामिनी च । 
भामण्डलं चारु च मोलिपृष्ठे विडम्बिताहपतिमण्टलश्रीः ॥ ५६ ॥ 
सापे च गव्यूतिशतद्वये सुजावैरेतयो मायत्विषटयवृष्टयः ॥। 
दुभिक्मन्यस्वकचक्रतो भयं स्यान्नैत एकादश कमघातजाः ॥ ६० ॥ 


कक्कर गणष 


१. उन तीनो कालोमें होनेवाले २४-२४ तीर्थङ्करोके जन्मके साथ ही 
हनेवाल्े ४ अतिशय होते है; उनमे-से प्रथम अतिशय यदं है कि-उन तीथङ्ु 
रोके शरीरका सूप तथा गन्ध अद्भूत होता है, उनके शरीरम रोगः. परीना, 
तथा सैल नह होती । द्वितीय अतिशय यह है कि--उन तीर्ङ्करोका श्वास 
कमलके समान सुरमि होता है । तृतीय त्रतिशय यह दै कि-उन तीथङ्करोका 
रक गोके दूधकौ धारके स्मान श्वेत होता है तथा मांस मपक मांसके समान 
गंधवाला नहीं होता है । श्रौर चदथ अतिशय यह दै कि--उन तीथंङ्करोका 
भोजन भौर मलमूत्रव्याग सामान्य चम॑चन्तुसे नदी देखा जा सकता, ( किन्तु 
अवधिलोचनवाले पुरुषसे ही देखा जा सकता है ) ॥ 


२. पूर्वोक्त ( २।२६-र८ ) तीयङ्करोके ज्ञानावरणीय कम॑के क्षय होनेसे 
उत्पन्न ११ ग्रतिशय होते ई । श्म भतिशंय--केवल एक योजनमात्र स्थान 
( समवसरण-मूमि ) में कोटि-कोटि मनुष्यो, देवों तथा तीची स्थिति ही जाती 
है । रय श्रतिशय-उनकी वाणी ( श्रद्धमागधी भाषा ) मनुष्यो तियञ्चों तथा 
देवोक्षी माषामे परिवर्तित हो जाती है अर्थात्‌ तीथकर भद्धंमागधीरूप एक ही 
भाषामे उपदेश देते हे, किन्तु वह॒ मनुष्य तिर्यञ्च तथा देवलोरगोकी भाषामं 
बदल जाती है, अत एव एक ही भाषाको वे तीनो च्रपनी-ग्रपनी भाषामं अरहण 
करते हं तथा वह तीर्थङ्करो वाणी एक योजनतक सुनायी पडती है ।३य 
मतिशय--ती्थङ्कसौके शिरके पिछले भागम सूयंमर्डल्की शोभाके समान 
तेजःपूणं भर सुन्दर भामण्डल ( प्रभासमूह ) होता हे । क्रमशः ५११ श 
श्रतिशय--साग्र दो सौ गव्यूति अर्थात्‌ एक सौ पर्चीस योजनतकं छर भादि 
रोग, परस्पर विरोध, ईतियां ( धान्यादिको नष्ट करनेवाले चूहा तथा पञु-प्ती 
आदिके उपद्रवविशेष, मारो ( किषी उपद्रवसे सामूहिक मृस्यु ), अत्यधिक बृष्टि 
वृका सर्व॑या श्रमाव ( सुष्ठा ), दुर्भि श्रौर श्रपने या दूसरे रासे भय 


नहीं होते ई ॥ 


'मणिप्रभा"व्याख्योपेतः १६ 


१ खे धर्मचक्रं चमराः सपादपीठं म्गेन्द्रासनसुञ्ज्वलख्च । 
छत्रत्रयं रत्नमयध्वर्जोऽहिम्यासे च॒ चामीकरपङ्कजानि ॥ ६१॥ 
वप्ररयं चार्‌ चतुमुंखाङ्गता चेत्यद्रमोऽधोवदनाश्च कण्ट ः। 
द्रमानतिदुन्दुभिनाद्‌ उच्चकेर्बातोऽलुकूलः शङ्कुना प्रद्‌ किरणः ॥६२॥ 
गन्धाम्बुवरषं॒बहुवणेपुष्पवृष्िः कचरमश्रनखाप्रबृद्धिः „| 
चतुर्विधाऽम्यनिकायकोटिजंघन्यभावादपि पाश्वेदेशे ॥ ६३॥ 
ऋछतूनामिन्दरिया्थानामनुकूलत्वमित्यमी | 


एकोनविशतिर्दज्यारचतस्त्रंशच्च मीलिताः ॥ ६४ ॥ 
२ संस्कारवच्छमोदाव्यमुपचारपरौतता । 
` मेघगम्भीरघोषर्वं प्रतिनाद् विधारयिता ॥ ६५ ॥ 





१. उन तीथं्करोके देवकृत १६ अतिशय ह्येते है--करमशः १-५ म श्रति- 
शय-आकाश्मे धमं-प्रकाशकं चक्र होता है, आकाशमें चामर ( चंवर ) होते 
है, आाकाशमें पादपीठ (पैर रखनेके लिए श्रासन) के सहित स्फटिकमय उञ्ञ्वल 
धिहासन होता है, आकाशम तीन छत्र होते है, ओर श्राकाशमें ही रत्नमय 
ध्वज ( भण्डा ) होता है । ६ भतिशय--पैर रखनेके लिए सुकणरचत कमल 
होते है । ७म अतिशय-समवस्रणमे रत्न, सुवण तथा चौँदीके बने सुन्दर 
तीन वप्र (चहारदीवारिर्या) हीते है । ८ म अतिशय--चारमुखोवाले गात्र होते 
है । ६ म अतिशय चैत्यनामक 'भशोक्‌ वृत्त होता है । १० भ श्रतिशय-- 
` द्टाका मुख नीचेकी ओर होतादै। ११श श्रतिशय-पेड ( फल-पूल्की 
` श्रधिकतासे ) भव्यन्त भुके दए रहते हँ । १२ श अतिशय-दुन्दुभिका शब्द्‌ 
लोकें फेलनेवाला ` उच्च स्वरसे यु होता है। १३ श अतिशय- सुखप्रद 
अनुकूलं वायु ब्रहती है"। १४ श श्रतिशय~पक्लिगण प्रदक्षिण क्रमसे (दहने भाग 
हकंर ) उडते है । १५ श अतिशय-- सुगन्धित जल्की बृष्टि होती है।श्६्श 
श्रतिशय--घुटनेतकं ऊनी पाच रंगवाले प्ूलोकी वृष्टि होती है । १७ श श्रति- 
श्या रोणे, दादी, मू ओर नख नहीं बढते है । १८ श भतिशय-- 
समीपम कमसे क्म एक काटि भवनपति श्रादि चतुिध (१ भवनपति या 
मवनवाखी, २ व्यन्तर, ३ व्योतिष्क भर ४ वैमानिक ) देका निवास 
रहता है । १६ तम भतिशय-- रूप रस गन्ध स्पशं श्रौर॒शब्दसे वसन्त आदि 
श्रुतु सव॑दा अनुकूल रहते है । इस प्रकार देवकृत ये १६ अतिशय, सहज ४ 
श्रतिशय भौर क्ञानावरणीय कम॑च्तयजन्य ११ अतिशय ( १६४ + ११२३४) 
बुल मिलाकर ३४ अतिशय उन तीथङ्करोके होते ह ॥ 

२. उन तीथं्करोकी वाणीके वच्यमाण ३५ अतिशय होते है--? संस्कार- 
मे युक्त, २ उच्च स्वरयुक्त; ३ श्रग्राम्य, ४ मेषके तुल्य गम्भीर ध्वनिवाला, ५ प्रति 
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दृक्तिणत्वमुपनीतरागत्वं च महाथेता । 
श्रव्याहतरय शिष्टत्व संशयानामसम्भवः ॥ ६६ ॥४ ` 
निराकृतान्योत्तरत्वं हृद यज्खमताऽपिं च । 

मिथः साकङ्न्षता प्रस्ताबौ चित्यं तत््वनिष्ठता ॥ ६ ॥ 
श्मप्रकीर्ण्रष्लृतत्वमस्वश्लाघा ऽन्यनिन्दता । 


श्राभिजात्यमतिस्निग्धमधुरत्वं प्रशस्यता ॥ ६८ ॥ 
 शममवेधितोदा्य धर्माथप्रतिबद्धत | : 
कारकाद्यविपर्यासो विभ्रमादि वियुक्तता - ` ॥ ६६ ॥.. 
चिन्ृत्तवमद्भतत्वं तथाऽनतिविलम्बिता = । ` 


चछरनेकजातिश्रैचिच्यमारोपितपिशेषता  ॥ ७० ॥ 
सत्वप्रधानता बणेपदवाक्यविविक्तला । `. 
श्रव्युच्छितिरखेदित्वं ५च्रविशच्च वाग्गुणः - ॥ ७९ ॥ . 

१ शनतराया दानलाभवीयभोगोपभोगगाः `| ". 





घ्वनिसे युक्त, ६ सरल, ७ मालव कैशिकी भादि ग्रामरागसे युक्त, द धिक 
छ्र्थवाला, £ पूर्वापर वाक्योके विरोधाभाववाा,०१० शिष्ट ( भभिमत सिद्धान्तका 
सूचक तथा वक्ताकी शिष्टताका सूक); ११ सन्देहदहीन, १२ दुसरोके उत्तरोका स्वयं 
निराकरण करनेवाला, १३ हृदयग्राह्य, १४ पदो तथा. वाक्योकी परस्परापे्ताश्रोसे 
युक्त, १५ प्रस्तावनाके अनुकूल, १६ विवक्तित वस्तुस्वरूपके अनुकूल, १७ भसम्बद्ध 
अधिकार तथा अतिविस्तारसे हीन, १८ आस्मप्रशंसा तथा परनिन्दासे हीनः 
१६ वचा या वछव्यकी मूमिकाके अनुकूल, २० कृतं गुडके त॒ल्य भत्यन्त स्निग्ध 
तथा मधुर, २१ प्रशंसित, २२ दूसरेका ममंवेध नहीं करनेवारा, २३ उदार 
( वक्तव्य अर्थमे पूणं ), २४ धर्माययुक्त, २५ कारक-कालवचन-लिङ्ग श्रादिके 
विपर्ययरूप दोषते रदित, २६ वक्ताके भ्रान्ति भादि मानसिक दोरषोसे दीनः 
२७ उत्तरोत्तर कोतूदल-( उत्कण्डा -)वद्धक, र८ अदूथुत, २६ अधिक- 
विलम्बित दोषसे हीन, ३० वर्णनीय वस्तुक स्वरूपवणंनके संभयते विचिः 
३१ श्नन्य वचनोसे विशिष्ट, ३२ सचखप्रधान ( सादइसयुक् ); ३२ वण, पद्‌ तथा 
वाक्योकि प्रथक्त्वसे युक्त , ३४ विवक्तितार्थकौ सम्यक्‌ सिद्धि होनेतक निरन्तर 
वचनोकी- परमेयतायुक्त ओर ३५ श्रायासका ्रनुत्पादक -ेसे तीथंङ्करोके वचन होते 
है, श्रत एव इन गुणो युक्त होना तीथङ्करोकि वचनोकि अतिशय ( गुण ) ई । 
इनमें प्रथम सात शब्दश्टी श्रपे्तासे श्रौर शेष शट श्रथकी अपेन्ञासे उन 
तीथ्॑करोकि वचनोकि अतिशय ८ गुण ) होते है, ेखा जानना चाये ॥ 
 . १. उन रषमः दि तीयङ्करोमें ये श्ट दोष नहीं होते है--१ दानगत 
श्रन्तराय, २ लभगत श्रन्तराय, २३ वीयंगत अन्तराय, ४ माला आदिका 
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हासो रत्यरती भीतिजु गप्सा शोक एव च॒ ॥ ७२॥ 
कामो मिथ्यातमज्ञानं निद्रा चाषिरतिस्तथा । 
- रागो द्वेषश्च नो दोषास्तेषामष्टादशाप्यमी ॥ ७३ ॥ 
९ महानन्दोऽगृतं सिद्धिः कैवल्यमपुनभेवः । 
शिवं निःश्रेयसं श्रेयो निबाणं ब्रह्म निवृतिः ॥ ७ ॥ 
महोदयः सवेदुःखक्षयो नियांणमक्तपम्‌ । 
मुक्तेमे्तिऽपवर्गोरऽथ मुमुल्धः श्रमणो यतिः । ५५ ॥ 
वाचंयमो यती साधुरनगार ऋषिमुनि । 
निश्रन्थो भिज्ञुरैरस्य स्वं तपोयोगशमादयः ॥ ७६ ॥ 
¢ मोक्तोपायो योगो ज्ञानश्नद्धानचरणात्मरूः । 
५ अभाषणं पुनर्मौनं £ गरुधर्मोपदेशकः ॥ ७७ ॥ 
७ श्रनुयोगक्ृदाचायेः - 





नि 
भोगगत अन्तराय, ५ खरी आदिका उपभोगगत अन्तपय, ६ दाख, ७ किसी 
पदार्थे प्रीति, ८ किखी पदार्थमे द्वेष, ६ मय, १० धृणा, ११ शोकः १२ काम 
( सुरत †, १३ मिथ्यात्व ( दशनमोह `, १४ ्रज्ञान, १५ निद्रा, १६ अविरति; 
१७ राग ( सुखज्ञाताके सुल-स्रतिपूवंक. सुख या उसके साधनरूप दृष्ट विषयमे ` 
लोभ ).श्रौर १८ द्वेष ( -दुःखक्ञाताके दुःख-स्मृतिपूवेक दुःख या उसके साधनरूप 
 शअनमिमत विषयमे क्रोध )॥ 

मोक्तके १८ नाम ई महानन्दः, भमृतम्‌ ; सिद्धिः, कैवल्यम्‌ ; अपु- 
न्मवः, शिवम्‌ , निःभेयसम्‌ , श्रेयः (-यस ); निवीणम्‌ , ब्रह्म (दन्‌ › पुन ); 
निव्रतिः, महोदयः, सवैदुःखक्तयः, निर्याणम्‌, श्रच्रम्‌, मु्छिः, मोक्षः, अपवगः ॥ 

शेषश्चात्र- निर्वाणे स्यात्‌ शीतीभावः | शान्तिनिश्िन्त्यमन्तिकः । 

, २. भुमुच्लुः ( मुक्छि चाहनेवाखा, सुनि ) के ११ नाम ईमः भमणः 
(+ भवणः ), यतिः; वाचंयमः; यती (-तिन्‌ )}, साधुः, अनगारः रषिः; मुनिः 
(पुषली ), निभन्थः, भिच्लुः॥ 

३. इस भुमुल्लुका धन तप, योग, शम, भादि ( भादि शब्दसे 
ष्तमा,--ˆ "2 का संग्रह है) है, अत एव मुनिके यौगिक नाम--तपोधनः, योगी 
(-गिन्‌ ), शमश्त्‌ › क्तान्तिमान्‌ (-मत्‌ ) "होते ह ॥ 

४. यथास्थिति तत्का . ज्ञान, भद्धान ( सम्यक्‌ तत््मे रुचि }, श्रौर 
 चरि्रि-ये तीनों मोक््के उपाय ह ॥ 

पौनः चुप रहनाः के २ नाम ईै--मभाषणम्‌ , - मौनम्‌ (पुन) 
, ध्वर्म॑के उपदेशकः का १ नाम है- गुरः (¬ धमोपदेशकः ) ॥ 

७. अनुयोग ( व्याख्या ) करनेवालेःका १ नाम है-माचायंः ॥ 


ग्र , छरभिधानचिन्तामणिः 


--१९ उपाध्यायस्तु पाठकः ` । 


२ अनूचानः प्रवचने साङ्गंऽधीती गणिश्चसः ॥७८॥ 
३ शिष्यो बिनेयोऽन्तेबासी ४ रक्षः प्राथमकसििकः 
५ सतीथ्यांस्स्वेकगुरषो ६ विवेकः प्रथगास्मता ॥ ७६ ॥ 
७ एकन्रह्मव्रताचारा मिथः स्युब्रह्यचारिणः । ` 
८ स्यात्पारम्पयेमाम्नायः सम्प्रदायो गुरक्रमः ॥ ८० ॥ 
६ व्रतादनं पखिरिञ्या तपस्या नियमस्थितिः | 

१० श्रदिंसासू्तास्तेयत्रह्माकिञ्वनताः यमाः . ॥८१॥ ` 
११ नियमाः शोचसन्ताषौ स्वाध्यायतपंसी रपि | 

देवताप्रणिधानच्च १२ करणं पुनरासनम्‌ ॥ ८२॥ 


१३ प्राणायामः प्राणयमः इवासमप्रश्वासरोधनम्‌ । 
` ट प्उपाव्यायः ( प्ठातनेवाक् } क र नाम ह उपाध्यायः, पाठकः ॥ ` 
२. 'भचारादि अङ्खयुक्छ प्रवचन ( यागम ) कोष्ठे हूएक्के रे नामः 
ह- अनूचानः, गिः ॥ | 
३. शिष्य, छात्रणके ३ नाम ह- शिष्यः, विनेयः, श्रन्तेवासी (-सिन्‌ ) ॥ 
४, प्रथम कल्पको पठनेवालेःके २ नाम ई-शैत्तः, प्राथमकल्पिकः ॥ 
५. (एक गुरुके पास पठनेवालोके २ नाम ई-- सतीर्थ्यः, एकगुरवः ॥ 
&. शविवेकनके २ नाम है-- विवेकः, प्रथगात्सता ॥ | 
७. एक समान शाख पठनेवाले, त्रत करनेवाले श्रौर आचार रखनें- 
वाले परस्परम एक दूसरेके प्रति ) सब्रह्मचारी" (-रिन्‌ ) कदे जते ह ॥ 
८. श्सम्प्रदायण्के ४ नाम है--पारम्पयमू, आम्नायः; सम्प्रदायः, 


गुसुक्रमः ॥ 
६. श्रत ग्रहण करने"के ४ नाम ईह--्रतादानम्‌; परित्रज्या (~ प्रञ्या); 


तपस्या, नियमस्थितिः ॥ 

१०. अहिंसा, सूतम्‌ ( प्रिय तथा सत्य कचन ); -श्रस्तेयः ( विना दिये 
किसीको कोरई॑वस्तु नहीं लेना ); ब्रह्मचयम्‌ ( शअष्टविध मथुनका त्याग); 
श्रकिञ्चनता ( परिग्रहका त्याग }--इन रपोँचोको ध्यमाःः ( अर्थात्‌ श्वम 


कते ह 
११. शौचम्‌ ८ शारीरिक. तथा मानसिक शुद्धि ), सन्तोषः, स्वाध्यायः 


( अध्ययन, या प्रणवमंत्रका जप ), तपः (-स । चान्द्रायणादि बर्तोका पालन), 
देवताप्रशिधानम्‌ ( देरवोका ध्यान )-इन रपांचोको नियमाः ( भर्थात्‌ 


नियमः ) कहते है ॥ 
१२. भासनः ( सिद्धासन, पद्मासन भादि ) के २ नाम ईहै--करणम्‌,; 


भाखनम्‌ ॥ _ 
१३. -श्राणायामः श्वास लेने अर्थात्‌ नाकसे बाहरी वायुको भीतर 
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१ प्रत्याहारस्तिन्द्रियाणां विषयेभ्यः समाहृतिः ॥ ८३ ॥ 
२ धारणा तु क्वचिद्धेये चित्तस्य स्थिरबन्धनम्‌ । 


ध्यानं तु विषये तस्मिन्नेकप्रत्ययप्तन्ततिः ॥ ८४ ॥ 
४ समाधिस्तु ` तदेवाथमात्राभासनरूपकम्‌ । 
५ एवं योगो यमाद्यङ्खरष्टभिः सम्मतोऽ्टधा ॥ २८५ ॥।. 


६ इवःश्रेयसं श॒भशिवे कल्याणं श्योवसी यसं श्रेयः । 
त्तमं भावुकमविककुशलमङद्गलमद्रमद्रशस्तानि ॥ ८६ ॥ 
इत्याचाय्येहेमचन्द्रविरवितायाम्‌ “च्रभिधानचिन्तामणिनाममाला्या 
प्रथमो (देबाधिदेषकाण्डः समाप्तः ॥ १॥ 


=-= "क्वनु * 


गा 
खींचने श्रौर प्रश्वास ८ उसे रोकनेके बाद पुनः उख कोष्ठस्य वायुको बाहर 
छोड़ने ) के २ नाम ईह--साणायामः, प्राणयमः॥ 

१. नेत्रादि इद्धियोको रूप आदि िषरयोसे हटनेषका १ नाम रै- 
प्रत्याहारः ॥ 

२. -ध्ध्यःत करते. योग्य देष श्रादिमें चित्तको स्थिर करनेष्का १ नाम 
है- धारणः !! 

३. “ध्यान करने योग्य देवादिमे ध्येयके श्रालम्बनके समान प्रवाह 
होनेका १ नाम है--ध्यानम्‌॥ 

४. श््मथेमा्रके आभासरूप ध्यानःका १ नाम है- समाधिः ॥ 

५.. यम आदि श्राठ श्रङ्घ ( १ यम, २ नियम; ३ासन; ४ प्राणायाम, 
५ प्रत्याहार, £ धारणा, ७ ध्यान ओर समाधि) से धयोगः ८ प्रकारका 
होता है ।। 

६. शुभ, कल्याण'के १४ नाम ॒ईह--एवःभयसम्‌, शमम्‌ , शिवम्‌; 
कल्या शम्‌ , श्वोवसीयसम्‌ , श्रेयः (-यस ), त्तेमम्‌ ( पु न ); मादकम्‌, भविकम्‌ः 
कुशलम्‌ , मङ्गलम्‌ › भद्रम्‌ (+ मन्द्रम्‌ ), मद्रम्‌ , शस्तम्‌ (¬+ प्रशस्तम्‌ ) ॥ 

 शेषश्चा्र- भद्रे भव्यं काम्यं सुकृतसुते । 


इस प्रकार साहित्य-व्याकरणाचार्यादिपदभूषित मिभोपाह 
श्ीष्हरगोविन्द शाचिःविरचित (मणिप्रमाः व्याख्यामं 
प्रथम ष्देवाधिदेवकाणडः समास हत्रा ॥१॥ 


अथ देवकारडः ॥ २ ॥ 


१ स्वर्गखिविष्टपं द्योदिवौ ुविस्तिषताविषो नाकः 
 गौखिदिवमृ्व॑लोकः सुरालयरस्तरसदस्त्वमराः ॥ १॥ 
देवाः सुपवेसुरनिजरदेवतमु ~ 
बर्हिमुखानिमिषदेवतनाकिलेखा 
वृन्दारकाः सुमनसखिदशा चमत्यीः 
स्वाहास्बधाक्रतुसुधामुज श्रादितयाः ॥ २॥ 
गीर्वाणा मरुतोऽस्वप्ना तिनुवा दानवारयः | 


(स्वगे १२ नाम ह स्व॑ः, त्रिविष्टपम्‌ (न ), व्री: (यो ); चौ 
(दिव्‌ ), युविः (३ खरी ), तविषः, ताविषः, नाकः (पुन), गौः (गौ 
पुखरी), त्रदिवम्‌ (पुन), ऊष्वलोकः, सुरालयः (शे° पु )॥ ` 
रेषश्चात्र- फलोदयो मेसपृष्टं वासवावाससेरिको । 
दिदिविर्दीदिविद्य श्च दिवञ्च स्वगंवान्वकाः ॥ | 
२. ददेर्वो” के २७ नाम है--स्वगंखदः (-द्‌। यो°-यसद्मानः+द्रन्‌ + ^) 
अमराः, देवाः, सुपर्वाणः (- वन्‌ ), सुराः, निजराः, देवताः ( खरी `; श्रभव 
(-ञुः ), ब्हिमुंलाः, अनिमिषाः, देवतानि ( पु न ), नाक्िनिः (करिन्‌ । यौ ०- 
स्वर्गिसः,-गिन्‌, भ्रिदिवाधीशाः,...), ` लेखाः, बृन्दारकाः, सुमनसः 
(-नख ) त्रिदशाः, श्रमर्त्याः; स्वाहाभुजः) स्वधामुजः, क्रतुसुजः, सुधाथुजः 
(४ -भुज । यो °--स्वाहाशनाः, स्वधाशनाः, यज्ञाशताः) भमृतान्धसः 
-न्धष्‌ ›"""""““*); आदितेया (यौ °-च्रादित्याः, अदितिजाः१ ˆ“), गीवीणाः, 
मरुतः (-रुत्‌ ), अस्वप्नाः, विबुधाः, दानवारयः (-रि । यौ ०--दनुजद्विष 
द्विष ,*"*“ । शेण्पु)॥ | 
शेषाश्चात्र- निलिम्पाः कामरूपाश्च साध्याः शोभारिचरायुषः । 
पूजिता मत्येमदिता सुवाला वायुमा: सुराः ॥ 

" तथा--द्रादशाकौः वसवोऽष्टौ विश्वेदेवाख्रयोदशं । 
घटर्रिंशततषितःश्चैव धष्टिरामास्वरा - अपि ॥ 
घटत्रिंशदधिके माहदाराजिकाश्च शते उमे । 
रद्रा एकादशेकोनपञ्चाशद्वायवोऽपरे ॥ 
चतुर्दश तु वैकुण्ठाः सुशर्माणः पुनदश । 
साध्याश्च द्ादशेव्याया विचेया गणदेवताः ॥ 
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१ तषां यानं विमानोरऽन्धः पीयूषममृतं सुधा ॥ ३॥ 

३ च्रयुरा नागास्तडितः सुपणका वह्योऽनिलाः स्तनिताः 
उदधिद्धीपदिशो दश भवनाधीशाः कुमायन्ताः ॥ ४॥ 

४ स्युः पिशाचा भूता यक्ता रात्तसाः किन्नरा रपि । 
किम्पुरुषा महोरगा गन्धवा व्यन्तरा चमी ॥.५॥ 

५ उयोतिष्काः पच्च चन्द्राकेग्रहनक्तत्रतारकाः । 

६ वैमानिकाः पुनः कस्पभवा दादशते त्वमी ॥६॥ 

सोधर्मेशानसनत्छुमारमाहेन्द्रनह्यलान्तकजाः । 


०) 


१. (उन देवोके यान? ( विमान, सवारी ) का १ नाम है-विमानः 
(पु न। +व्योमयानम्‌। उन देवोका यान विमान है, एेसा सम्बन्ध होनेसे 
यौ° द्रारा--वमानयानाः, वैमानिकाः, विमानिकाः+ ~ नाम भी 
द्देरवोके होतेह )॥ ` 
श्रमूृतः ( देवोके भोज्य पदाथ ) के ३ नाम ह- पीयूषम्‌ (¬+-पेयूषम्‌); 

अमृतम्‌ (रन); सुधा ( स्री । ~+ समुद्रनवनीतम्‌ । यो०--देवान्धः-न्धस्‌ ; 
देवान्नम्‌, देवभोग्यम्‌ , देवाहारः). ˆ“) ॥ 

३. ( जेन -सिद्धान्तके अनुसार ८८१ भवनपति ( या भवनवासी ); २ व्यन्तर, 
२ ्योतिष्क भौर ४ वैमानिकः” भेदसे देवोकि ४ भेद होते है; उनमेसे क्रमप्रास् 
मवनपति' देवोकि नामको पहले कहते ई) ये भवनपतिः (या--भवनवासी) 
देव १० होते है--श्रसुरकुमाराः, नागकुमाराः, तडत्कुमालः, सुपणकुमारा 
वहिकरुमाराः, अनिलक्रुमाराः, स्तनितकुमाराः, उदधिकुमाराः) द्वीपकुमाराः, 
 दिक्रिमाराः॥ 
विमश्-ये देव कुमारके समान देखनेमें सुन्दर, मृदु, मधुर एवं ललित 
 -गतिवाले, मुङ्खार सुन्दर रूप एवं विकारवाले श्रौर कुमारके स्मान ही उद्धत 
वेष भाषा मूषण शाच्् श्रावरण यान तथा वाहनवाले, तीतर रागवाले प्व 
| कीडा परायण होतेह, अत एव ये कुमारः कदे जाते ह ॥ । 

८. ( श्रव क्रमप्रास् द्वितीय व्यन्तर" देवको कहते है--) ये ध्यन्तरः देव 
८ होते है--पिशाचाः, मूताः, यक्ञाः;, राक्षसाः, किन्नराः, किम्पुरुषाः, 
महोरगाः, गन्धव; ॥ | 

५. ( श्रव क्रमप्रास् तृतीय “योतिष्क' देवको कहते है-) ये “योतिष्कः 
देव ५ होते है -- चन्द्रः, श्रकः, ग्रहाः, नक्त्राण, तारकाः ॥ 

( श्रव सबसे अन्ते क्रमप्रा्त चठुथं वैमानिकः देरवोको कदते ईै-). 

इन वैमानिकः देवोके २ मेद है--१ कल्पमव श्रौर २ कल्पातीत । उनमे-से 
प्रथम (कृल्पमवः वैमानिक देव १२ होते ई-सौधमजाः, एेशानजाः, सनल्कु- 
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शुक्रसहखारानतप्राणतजा आरणाच्युतजाः ॥ ७॥ ¦ 
कत्पातवीता नव भवेयकाः पञ्च॒ स्वनुत्तराः । 
९ निकायभेदादेवं स्युदेवाः किल चतुर्विधाः ॥=॥ ` 
२ आदित्यः सवितायेमा खरसदस्रोष्णंशुरंश्‌ रवि- 
मातैरडस्तरणिर्मभस्तिररूणो भातुनंभोऽह मणिः । 
सूर्योऽकेः किरणो भगो ग्रहपुषः पूषा पतङ्गः खगो ` 





विके वकिोोियको ज = १1/- 





मारजाः, मादेन्द्रजाः, ब्रह्मजाः, लान्तकजाः, महाञुक्रजाः; सदल्लार्जाः, ` भान- 
तजाः, प्राणतजाः, श्रारणजाः, अच्युतजाः । द्वितीय ककल्पातीतः वैमानिक देव 
१४ होते है, उनर्मे-से £ (लोकपुरुषके भरेवेयक अर्थात्‌ करटमूषण रह _ तथा ५ 
श्मनुत्तर है ॥ 
विमशे-कल्पातीत भवेयक देव ३ ह, तथा प्रव्येकके .३-२३ भेद ॒होनेसे 
वे समष्टिरूप्मे £ हो जाते है, श्रौर "विजयः, वैजयन्तः) जयन्तः, ` पराजितः, 
सर्र्थसिद्धः (+ सर्वार्थसिद्धिः ) -ये ५ “अनुत्तर कल्पातीतः वैमानिक देव है. 
इस प्रकार ( ३२८२३ = ६५ = १४ ) (कृल्पातीतः वेानिक देवके १४ भेद 
हो जाते है ॥ 
१. इस प्रकार निवास-स्थानके भेदसे देवोके ४ भेद होते ह। 
विमशै --इनमे-ते प्रथम 'भवनपतिः देव एकं लाख भस्सी हजार योजन 
परिमित रत्नप्रभामें एक-एक हजार योजन दधोडकर जन्म-ग्रहण करते ह । 
द्वितीय श््यन्तरः देव उस ( रत्नप्रभा ) के ऊपर छोड गये एक हजार योजनके 
ऊपर तथा नीचे ( दोनो श्रोर )` एक-एक सौ योजन छोडकर ब्रीचवाले ठः 
सौ योजनमें जन्म-प्रहण करते है । तृतीय .व््योतिष्कः देव समतल भू-मागसें 
सात सौ नन्बे योजन ऊपर चढकर एक सौ दस योजन पिणडनाले तथा लोकान्त- 
से कुष्ठं एम आकाशदेशमे लंन्म-गहण करते है भौर चतुथं वमानिक" देव 
डेढ रउनु चढकर सर्वार्थसिद्धि विमानके अन्त सौधममीदि कल्पोमं जन्म-ग्रहण 
करते है । अपने-श्नपने नियत स्थानम उत्पन्न भवनपत्यादि देव “ल्वण॒-समुद्र 
मन्दर परवत, वषधर पवंत एवं जङ्गलो निवास तो करते है, किन्तु पूवा नियत 
स्थानोके अतिग्छि स्थानम इनकी उत्पत्ति नहीं होती; अत एव यहाँ मूल 
( १।८ मे निवासार्थं या सहार्थे निकायः शब्दका प्रयोग श्रिया गया है ॥ 
२. ससूर्यःके ७२ नाम ई-- आदित्यः, खविता (-तर ), भयमा (-मन्‌ ), 
खरांशुः, सदाः, उष्णाशुः ८ यौ ०--खररश्मिः, सदख्लरशमिः, -शीतेतर- 
ररिमिः, ~), श्रुः, रविः, मार्तण्डः, तरणिः ( पु खी ); गमस्तिः, श्रखणः> 
भानुः, नभोमणिः, अहर्मणिः ( यौ०-व्योमरत्नम्‌, दिनरत्नम्‌, चुमणिट, 
दिनिमणिः,ˆ.-“), सूः, श्रकेः, किरणः, मगः, ब्रहपुषः, पूषा (-षन्‌ ), 
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मार्तण्डो यमुनाकृतान्तजनकः प्रयोतनस्तापनः ॥ ६ ॥ 
्रध्नो हंसश्चित्रमानुर्विषस्वान्‌ सूरस्त्वा द्वादशात्मा च देलिः। 

. मित्रो ध्वान्तारातिरञ्जांड॒हस्तश्चक्राव्जाहवान्धवः सप्रसपिः ॥ १०॥ 
दिवादिनाहर्दििसप्रभाविभामासः करः स्यान्मिहिरो विरोचनः । 
ग्रहान्जिनीगोद्यपतिर्विकतेनो हरिः शचीन गगनादुष्वजाध्वगो ॥ ९१ ॥ 

 हरिद्श्वो जगत्कर्मसाक्ती भास्वान्‌ विभावघुः | 
त्रथीतनुजेगच्चज्ञस्तपनोऽरुणसारथिः ॥ १२॥ 
पतङ्गः, खगः, मार्ताण्डः, यमुनाजनकः, कृतान्तजनकः ( यो०--कालिन्दोसःः 
यमसू; ` `“); प्र्योतनः; तापनः, ब्रध्नः) हंसः, चित्रभानुः, विवस्वान्‌ (-स्वत्‌ ) 
सूरः (+ श्रः ), त्वष्टा (-ष्ट्‌ ); दरादशात्मा (-त्मन्‌ ); देलिः, भिः, ष्वान्ता- 
रातिः ( यौ०--तिमिरारिः,...-.)) श्रब्जदस्तः, श्र॑शुहस्तः ( यौ ०--पद्मपािः; 

गभस्तिपाणिः,*""“*“), चक्रबान्धवः, श्रञ्जवान्धवः, श्रहबीन्धवः ( यो ०-- 

चक्रवाकबन्धुः) पद्मबन्धुः, दिनवरन्धुः+"""""“.), सतसप्तिः ( यौ ०--सपताश्वः, विष 

मारवः, - ˆ“) दिवाकरः, दिनकरः, श्रहस्करः, दिवसकरः; प्रमाकरः, विभाकरः). 
भास्करः ( यौ०--गासरकृत्‌ , दिनप्रणीः, दिनकृत्‌," "` ), मिहिरः (+ मिहरः 
महिरः ), विरोचनः, रहपतिः, अन्निनीपतिः, गोपतिः, युपतिः ( यौ ०--ग्रदेशः, 
पद्विनीशः, त्विषामीशः, दिनेशः, ..), विकतंनः, हरिः, श॒चिः, इनः, 
गगनध्वजः, गगनाघ्वगः (-यौ ०--नभःकेतनः, नभःपान्थः) हरिदश्वः, 
` लगत्साक्ती, कर्मसाक्ती ८ २ -चतिन्‌ )¦ भास्वान्‌ (-स्वत्‌ , यो ० --च्रुमान्‌-मत्‌ ,. 
्रशुमाली -लिन्‌ `" -“““), विभावसुः, त्रयीतनुः, जगच्चच्ुः (-चस्‌ ); तपनः, 
अरुणसारथिः ॥ | | 
. . विमशे :-रठमेदसे प्रत्येक मासमे सूरय-किरणं धट्ती-वढती है, अत एव, 
पूषति वद्धतहस विग्रहसे सूर्यका नाम धूषाः होता दै । '्याडिके मतम 

ूरयरश्मियोकी वल्यामे वक्यमाण विभिन्नता होती है । यथा--चेत्रमें १२००; 
वैशाखे १३००, व्यष्ठमे १४००, च्राषाठमे १५०० भावण तथा भाद्रपदे 

` १४००-१४०५. श्राश्विनमे १६००, कार्तिकमे ११०० श्रगहनमे १०५०) पोषे 
१०००, माघे ११०० भोर फाल्गुनमे १०५० सुयकी किरणे होती ह #॥ __ सूर्यकी किरणे होती है # ॥ 

क यथाऽऽह व्याडिः - | 

““क्रतुभेदात्पुनस्त्यातिरिच्यन्तेऽपि रश्मयः । 

शतानि द्वादश मधौ त्रयोदशेव माधवे ॥ 

चतुर्दश पुनर््यष्ठे नभोनभस्ययोस्तथा _ । 

पञ्चदशैव त्वाषाढे षोडौव तथाऽऽश्विने ॥ 

कारतिकके त्वेकादश शतान्येवं - तपस्यपि ,। 

मागे तु दश साद्धानि शतान्येवं च फाल्गुने ॥ 
पौष. एव परं मासि सहखं किरणा रवेः ॥ इति ॥ 


२८ श्रभिघानचिन्तमणिः | 
१ रोचिरुखरुविशोविरंहगो उयोतिरर्चिरुपधूृस्यभीशवः | 


रम्रहः शचिमरीचिदीप्रयो धाम केतुधृणिररिमप्रर्नयः ॥ १३ ॥ 
पाददीधिपिकरदयतिद्युतो रुग्विरोककिरणत्विषििषः ॥ 
माः प्रभावसुगभस्तिभानवो भा मयूखमहसी छविविभा ॥ १४ ॥ 
२ प्रकाशस्तेज उद्योतं आलोको वचे शच्रातपः। | 
.३ मरीचिका मृगवृष्णा ४ मण्डलं तुपसूयेकम्‌ ` ॥ ९५ ॥ ` 
परिधिः परिषश्च ५ सूरसूतस्तु काश्यपिः | 
अनूर्विनतासूनुररुणो गरुडाप्रजः -` ` .॥ १६॥ 





शेषश्चात्र- सूय वाजीलो कबन्धुरमानिमिमीनुकेसरः . । 
सहखाङ्को दिवापुष्टः कालरात्निनाशनः ॥ 
पपी; सदागतिः पीठः सावस्वररथः कपिः । 
शानः पुष्करो ब्रह्मा बहुरूपश्च कणंसूः ॥ 
वेदोदयः खत्तिलकः प्रस्यूषाण्डं सुरावृतः । ` 
लोकप्रकाशनः पीथो जगरीपोऽम्बुतस्करः ॥ ` 

१, "किरणश्के ३६ नाम ईहै- रोचिः (-चिस्‌ ); उखः, रुचिः (स्री ); 
-शोचिः (-चिस्‌ , न ) व्रः (पु) गोः (-गोःपुलरीर ज्योतिः (-तिस्‌ , न) 
श्मिः (-चिस्‌ ; सखी न) उपधृतिः, अभीशुः (+ अभीघरुः । २ पु), प्रग्रहः) 
शुचिः, मरीचिः (खीपु), दीपिः (खी) धाम (मन्‌) कवः घृिः 
(~-चृष्णिः, षृष्णिः ), रश्मिः, एृश्निः ( पु स्री । + एष्णि; वृष्णिः } पादः, 

दीधितिः (खी); करः, युतिः (स्री) चत्‌ रक्‌ (-च्‌ )› विरोकः, किरणः; 

चिवः (खी ), व्विर्‌ (ष्‌); भाः (-ष्‌ १ पु खी)? प्राः गुः, गभस्तिः; 
भानुः (३ पु), भामा, खरी), मयूखः, मदः (-ष्‌,न), छविः( खी) 
विभा।॥ | - | 

२. ध्यूप, धामे ६ नाम ईहै--परकारः; तेजः (-जस ); उद्योतः, 
-श्रालोकः, वचैः (-च॑स्‌ ), आतपः (+ योतः ) ॥ | 

३, '्रगवृष्णाग्के २ नाम है-मरीचिका, खगतृल्णा ॥ 

५. प्रडलः ( सूयी चारो भोर दिखललायी पड़नेवाले गोलाकार तेनः- 
समूह ) के ४ नाम है-मण्डलम्‌ ( श्र ); उपसूयंकम्‌ (-न ); परिधिः ( पु), 
"परिवेषः (~+ परिवेषः ) ॥ | - 

५. श्ुरवके सारथि, भरणे ६ नाम ईै-सूरतः ( यौ ०--रवि- 
सारथिः, ), काश्यपिः, श्रनूखः, विनताचु नुः ( यौ ० वैनतेयः, ‡ “““ 
-गरुडाग्रजः ॥ | । 
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१ रेबन्तस्स्वकेरेतोजः प्लवगो हयवाहनः । 

२ श्रष्टादश माठराद्याः सवितुः पायिार्धविकाः ॥ १७ ॥. 

३ चन्द्रमाः कुमुदबान्धवो दशरषेतवाञ्यमृतसूस्तिथिप्रणीः । 
कोमुदीक्कमु दिनीभदक्तजारोहिणीद्विजनिशोषधीपतिः ॥ १८॥; 
जैवातृकोऽव्जरच कलाशशेणच्छायाश्रदिन्दुर्विघुरत्रिरग्जः। 
राज्ञा निशो रस्नकरौ च चन्द्रः सोमोऽमृतरवेतदिंमदयुतिग्लौः ॥१६॥ 





शेषश्वाश्र--अरुो विपुलस्कन्धो महासार यिराश्मनः । 


१. रेवन्तः ( दतमान १४ मनुग्रोमे-से पञ्चम मनु ) के ४ नाम है-- 
ष ९ 
रेवन्तः (+ रेवतः ), भकरेतोजः, प्लवगः, हयवाहनः ॥ 


२. (सूयके पारिपाश्चिकः ( परश्ववतीं ) (माठरः? इत्यादि श्ट है ॥ 


विमशे--सूरके श्त पाश्ववतियोकि ये नाम ईै-- “माठरः, पिङ्गलः, दरडः, 
राजभ्रोयो; खरदारिकौ, कल्माषपक्निणौ ८ -क्िन)) जातृकारः, कुतापकौ 
पिङ्गगजो, दरिढपुरुषौ, किशोरफो” । ( इन्द्रादि देव ही दूसर-दूसरे नामोे 
सूयक पाश्ववर्ती बनकर रहते है ) ॥ | 


२. च्चनद्रके ३२ नाम है-- चन्द्रमाः (-मस्‌ ), कुमुदबान्धवः ( यो०-- 
कैरवबन्धुः, कुमुदसुहत्‌ ~ृद्‌ „` "“),. दशवाजी (+ दशाश्वः ), श्वेतवाजी 
`. (+ श्वेताश्वः । २-जिन्‌ ), श्रमरतसूः ( यो०--सुधासूः,"“*" ) तिथिप्रणी 
कोमुदीपतिः, कुमुदिनीपतिः; भपतिः, दक्षजापतिः, रोहिणीपतिः; द्विजपतिः, 
निशापतिः, ऋषधीपतिः ( यौ ०- व्योस्सतेशः, कुमुद्रतीशः, नक्तत्रेशः, दाक्ताय- 
ीशः, रोहिणीशः, द्विजेशः, निशेशः, श्रौषधीशः,"..)) जेवातृकः, श्नन्न 
(~ समुद्रनवनीतम्‌ ), कलाभून्‌ , शशग्त्‌ , एणएभत्‌ , छायाशत्‌ ( यौ०- 
कलानिधिः, शशधरः, मृगलाञ्छनः; दायाङ्कः) शशाङ्कः ग्गङ्कः; 


कलाधर ) इर विधु ( अन्रिहग्जः ( यौ ०--त्रिनेत्नप्रसूतः,""^) 
राजा (-अन्‌), निशारत्नम्‌ , निशाकरः ( यो०-निश्ामणिः, रजनी 
करः, -"), चन्द्रः, सोमः, अमृतद्यतिः, श्वेतद्यतिः, दिमचुतिः (यो ० - सुधाः, 


सितांशुः, शीतांशुः,“ `“), म्लोः ॥ 
 विमकषैः- चन्द्रमाके दश धोड़े होनेसे उसे `"दशवाजीः कते है, उन 
. दश धोड़ोके ये नाम है यजुः (-जुष ), चन्द्रमनाः (-नस्‌ ); वृषः; सप्तधातुः, 
हयः, वाजी (-जिन्‌ ), हंसः, व्योममृगः, नरः श्रौर श्रवा ( -वन्‌ ) | इनमेसे 
कहीं-कहीं व्चन्द्रमनाःके स्थानमें श्रिघनाःः तथा सप्तधातुःके स्थानम 
(सदृर्ण्यः; नाम भी श्रते ॥ 
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१ षोडशोऽशः कला २ चिहं लकणं लदम लज्छनम्‌ । 
द्मङ्कः कलङ्को ऽभिज्ञानं ३ चन्द्रिका चन्द्रगोलिका . ॥ २०॥ 
चन्द्रातपः कोमुदी च अयोत्स्ना ४ विम्बं तु मण्डलम्‌ । 


५ नक्तत्रं तारका ताराञ्योतिषी भमुड्‌ प्रहः ॥ २१॥ 
पिष्ण्यमृन्त्मथाशिन्यश्वकिनी दसरदेवता । 
च्ररबयुबालिनी च।थ ७ भरणी यमदेवता ` ॥२२॥ 


८ कृत्तिकाबहुलाश्चाग्निदेवा £ ब्राह्मी तु रोहिणी ।. 
१० अगशीषं॑शृगशिरो मागेश्चान्द्रमसं मृगः ॥२३॥ 
११ इत्वलास्तु मृगशिरःशिरःस्थाः पच्च तारकाः । 


शेषश्चा्र- चन्द्रस्तु मास्तपोराजौ शुमाशुः श्वेतवाहनः । 
जणं; सृप्रो राजराभो यजतः कत्तिकामवः ॥ 
यक्तराडौषधीगर्भस्तपसः शयतो बुधः | 
स्यन्दः खसिन्धुः रिन्धूत्थः भविष्ठारमणस्तथा ॥ 
आकाशचमसः पीतुः क्लेदुः परवैरिचिक्र्दो । 
परिष्वा युवनो नेमि्वन्दिरः . स्नेहुरेकमूः ॥ 
१. भ्चन्द्रके सोलयै मागका (कराः यह १ नाम है ॥ 
२. ध्चन्द्रकल््क, या चिद्धमात्रके ७ नाम ईै--चिद्धम्‌ › लच्णम्‌ ; 
, -क्मन्‌ ); रा्ज्छनम्‌ ; भङ्कः; कलङ्क अभिज्ञानम्‌ ॥ 
३. '्वाँदनीग्के ५ नाम ह - चन्द्रिका, . चनद्रगोलिका, चन्दरातपः, कोमुदी, 
 उ्योस्स्ना (+ चन्द्रमा ) ॥ | 
(मरख्डलम्के २ नाम है--जिम्बम्‌ (पुन); मण्डलम्‌ ॥ 
५, (नक्तत्र, तारा*के & नाम ईै-नक्त््म्‌ ; तारका (त्रि); तारा(खरीपु); 
ज्योतिः (-तिस ), भम्‌ › उड ( खरी न ); ग्रहः) धिष्ण्यम्‌ , ऋक्तम्‌ ॥ | 
६. श्रशिनी नक्ते ५ नाम ई--त्रशिनी, भश्वकिनी, दखदेवता, 
` अश्वयुक्‌ (-युज्‌ स्री ) बालिनी ॥ | 
७, ध्मरणी नक्तत्रके २ नाम है-भरणी, यमदेवता ॥ 
(कृत्तिका नच्तत्रण्के ३ नाम ह कृत्तिकाः, बहुलाः ( २ खीर नि° बण 
` ब ); श्रम्निदेवाः ॥ 
६. “रोहिणी नच््रके २ नाम है त्राद्यी, रोदिणौ॥ 
१०. मृगशिरा नच्घ्रके ५ नाम ई मृगशीषम्‌, मृगशिरः (-रस्‌ »पुन ); 
-मागः, चान्द्रमसम्‌ , मृगः ॥ 
११. मृगशिरा नच्चत्रके उपर मागर्मे स्थित भ तारामोका इल्वलाः? 
:( ज्ञी । + इन्वकाः ) यह १ नामदहै॥ - 
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१ श्ाद्रीतु कालिनी रौद्री २ पुनवसू तु थामको ॥ २४ ॥ 
श्रादित्यो च ३ पुष्यस्तिष्यः सिद्धयश्च गुरुदैवतः । 
 % सारप्यशलेषा ५ मघाः पित्रयाः £ फल्गुनी यानिदेवता  ॥ २५॥ 


७ सा तृत्तरायेमदेवा ८ हस्तः सवित्देवतः | 
त्वाष्ट्रौ चिच्रा १०५ऽनिली स्वा ति११विशाखेन्द्राम्निदेवता ॥ २६ ॥ 
राधा१रऽनुराधा तु मंत्री १३ चयेष्ठन्द्री १४ मूल श्राश्रपः । 


१५ पूर्वाषाढापी १६ सोत्तरा स्या्ेरवी १७ श्रवणः पुनः ॥ २७॥ 
हरिदेवःशप्श्रविष्ठा तु धनिष्ठा वसुदेवता । 
१६ वारुणी तुः शतभिषर०गजादिध्नदेवताः ॥ २८ ॥ 


१. “आद्र नक्तत्रके ३ नाम है--श्राद्री, कालिनी, रद्र ॥ 
२. "ुनवसु नक्तत्रके २ नामर्ै-- पुनवसू (पु), याभको, श्रादित्यौ 
(२ नि०द्भिव०)॥ 
, पुष्य नक्त्र"के ४ नाम है -- पुष्यः, तिष्यः, सिद्ध्यः, गुरुदैवतः ॥ 
श्रश्लेषा नक्तत्र'के २ नाम है--सर्पी, श्रश्लेषा (पुखरी) ॥ 
५. (मधा न्त्रक २ नाम है-मघाः, पिताः ॥ 
६. ूवंफल्गुनी . नक्तत्रके २ नाम रईै--पूवफल्गुनी ( द्विव बर व०। 
~+ए० व° ) योनिदेर्वता ॥ 
७. (उत्तरफल्गुनी नक्तत्रके २ नाम है-उत्तरफल्गुनी (नि० दिव 
च०व० ), अयमदेवा ॥ 
=. शस्त नक्घत्रके २ नाम है हस्तः ( पु खरी )) सवितृदेवतः |, 
६. “चित्रा नक््र"के २ नामर्दै--स्वाष्री, चित्रा | 
` १०. प्स्वाति न्तत्रश्के २ नाम है--श्रानिली, स्वातिः (पुखरी) । 
..११. विशाखा नच्त्रके २ नाम है-- विशाखा, इन्द्राग्निदेवता, राधा ॥ 
१२. श्चरनुराधा नक्षत्रे २ नाम है--अनुराधा (~+श्रनूराधा ), मैत्री ॥ 
~. ' १३. ध्येष्ठा नचत्रके.२ नाम ह - येष्ठा, छेनद्री ॥ 
१४, भूल नचतत्रके २ नामर्है-मूलः (पुन); त्रश्रपः॥ 
१५. पूर्वीषाटा नक्तरःके २ नाम है-पूवाषाटा, श्रापी ॥ 
१६. उत्तराषाढा नक्तत्र'के २ नाम ह --उत्तरप्राटा, वेश्वी ॥ 
१७. (वण नकतत्रके २ नाम है-भवणः (पु स्री); हरिदेवः॥ ` 
१८. (धनिष्ठा नच्तत्र"के २ नाम ईह--भविष्ठा, धनिष्ठा, वसुदेवता ॥ 
१६. शशषमिषा नच्त्र'के २ नाम ईद-- वारुणी, शतमिषक (-ज , खी ) ॥ 
पूर्वभाद्रपदा नक्तत्रषके २ नाम दहै--अजदेवताः, पूव॑माद्रपदाः 
(२ खली )। उत्तरभाद्रपदा नक्््के २ नाम है--अहिबुध्नदेवताः 


न ९५ 
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पूर्वोत्तर भाद्रपदा हटयः प्रोष्ठापदाश्च ताः । 
१ रेवती तु पोष्णं २ दान्ञायण्यः सवाः शशिप्रियाः॥ २६ ॥ 





(~-श्रहितरघ्नदेवताः ), उत्तरभाद्रपदाः ( २ स्री )। उक्त दोनों नकतत्रोका १-१ 
नाम श्रौर भी है--प्रीष्ठपदाः ( स्री ब० वर )॥ 


१. वती नत्तत्र॑के २ नामर्है- रेवती (ल्री), पोष्णम्‌ (न )॥ 


विम॒शे -इन श्रशिनीः श्रादि २७ नक्त्रोके लिङ्ग तथा वन्वन अन्य 
शाल्ानुखार इस प्रकार है--च्रशिनीसे रोहितक ४ नंचत्र स्त्रीलिङ्ग. तथा 
बहुवचन, 'पृगशिर' स्रीलिङ्ग नपुंसक तथा एकवचन, . श्राद्रौ' खीलिंङ्ग तथा 
एकक्चवन, प्पुनर्वयु, पुष्यः पुल्लिङ्ग तथा एकवचन, शत्रश्लेषा, मघाः स्रीलिङ्गः 
तथा बहुवचन, पूर्वफल्गुनी, उत्तरफल्गुनी ख्ीलिङ्ग तथा द्विवचन, “हस्तः 
पंल्लङ्ग ख्रीलिङ्गं तथा एकवचन, `चि्राः चखरीलिङ्ग॒तथा एकवचन; वातिः 
खीलिङ्ख पुल्लिङ्ग तथा एकवचन, विशाखा, अभनुराधा' स्रीलिङ्ग तथां बहुवचन, 
यषा सख्रीलिङ्ग तथा एकवचन, मूलः पुल्लिङ्ग नपुंसक तथा एकवचन, 
पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा' सरीलिङ्ग तथ बहुक्चन, श्वः पुल्लिङ्ग स्ीलिङ्घ 
तथा एकवचन, “धनिष्ठा, शतमिषल्‌, खीरिङ्ग तया बहुवचन, भूव॑भाद्रपद्‌ा तथा 
उत्तरभाद्रपदा" खरीलिङ्ग तथा द्विवचन; ओर "रेवतीः छ्रीलिङ्ख तथा एकवचन है । 
मुकुरे जो--“अश्विनी, भरणी, रोहिणी भादि ३; पुष्य, आश्लेषा, हस्त 
मादि ३, श्रतुराधा श्रादि य श्रौर रेवती--ये १६ न्त्र एकवचनः; पुनव॑सु, 
पूवंफल्युनीः उत्तरफल्गुनी, विशाखा; पूवभाद्रपंदा; उत्तरमाद्रपदा-ये & नच््र 
द्विवचन भौर वरत्रिका तथा मघा--ये २ नकत्र बहुवचन है” एेसा कहा है, 
वह भार्षोचिविरुड होनेसे चिन्त्य है ॥ 

२. अश्विनीःसे "रेवतीः तक समष्टि २७ रूपमे नततत्रोके २ नाम ईै--दाच्ता- 
यरयः, शरिग्रियाः (२ खी । यां बहुवचन नकतत्रोकी वहुलतासे है, उ दोनो 
शब्द्‌ नि° बहुवचन नदीं रई )। 

विमश--ययपि “अष्टाविशतिराख्यातास्तारका मुनिसत्तमः इस वचने 
श्ननुसार २८ नच्घत्रगणनाकी ूर्तिके लिए श्मिनित्‌ः नक्त्रका भी सनिवेश 
करना उचित था, तथापि- | 

“शछ्रमिजिद्धोगमेतद्वे वैश्वदेवान्त्यपादमखिलं , तत्‌ | 
आद्याश्चतल्लो नाद्यो हरिभस्येतस्य रोदिणीविद्धम्‌ ॥” 

इस वचनके श्रनुसार श्ररिविनी? श्रादि नचतत्रोकि समान (अभिनत्‌? नक्तत्र- 
क्का स्वतन्त्र मान नहीं होनेके कारण मुख्य २७ नक्र््ोका कथन चरुटिपूणं नहीं 
समभना चादिए ॥  ; 


देककाण्डः २ ] 'मणिग्रमाव्यास्योपेतः ३३ 


१ राशीनामुदयो लग्नं २ मेषप्रभृतयस्तुते । 

३ श्रारो वक्रो लोहिताङ्को मङ्खलोऽङ्गारकः कुजः ॥ ३० ॥ 
श्रापाढामूनवाचिश्च ४ बुधः सोम्यः प्रषु लः । 
ज्ञः पठ्चाचिः श्रविठामूः श्यामाङ्ग रोदिणीसुतः ॥ ३१ ॥ 

५ बहस्पतिः सुराचार्यो जीवरिचत्रशिखण्डिजः । 
वाचस्पतिद्वादशार्चिर्धिषणः फत्गुनीमवः ॥ ३२॥ 
गीछत्योः पतिरुतथ्यानुजाङ्गिरसो गुरुः । 

६ शुको मघामवः काव्य उशना भगवः कविः ॥ ३३॥ 
षाडशार्चिदैत्यगुरुधिष्ण्यः ७ शनैश्चरः शनिः । 
छायासुतोऽसितः सोरिः सप्राचीं रेववीभवः ॥ २३४ ॥ 


१. राशियोक्रि उदयका १ नाम है--लग्नम्‌ (पुन) ॥ 

२. वे राशिर्याँ' मेष इत्यादि श्रर्है। .. 

विमशे--भेषः, वृषः, मिथुनम्‌, ककः, सिंहः, कन्या, तुला, वृधः, 
धनुः (-स्‌ ); मकरः, कुम्भः, मीनः ये १२ राशियाँ है, इन्हीको "टग्न 
$टते हं । 

२. (मङ्गल ्रहके ८ नाम है--आरः, वक्रः लोहिताङ्गः मङ्गलः, 
` श्रङ्गारकः, कुजः ( यौ ०-भौमः, मादेयः, धरणीसुतः, महीसुतः"), 
भषादामूः, नवाचिः (-चिस्‌ )॥ 

४ बुध ग्रह्के ८ नाम ई-- बुधः, सोम्यः ( यौ०--चन्द्रात्मजः) 
चान्द्रमखायनिः)"ˆ** "^" ); प्रपर लः; ज्ञः; पञ्चाचिः (-चिस्‌ ); भविष्ठामूः; 
श्यामाङ्गः, रोहिणीसुतः ( यौ रौहिणेयः, ) ॥ | 

५. श्ृहस्पति ग्रह" के १३ नाम है--वृहस्पतिः, सुराचायः ( यौ°~ देव- 
ग. ), जीवः, चित्रशिखर्डिजः ( यो ०--सप्तषिजः;. `"), वाचस्पति 
(+ वाक्पतिः, वागीशः, ) द्वादशाचिः (-चिस ); धिषणः, फल्गुनीमवः (~ 
फालुनीभेवः ), गीःपतिः; बृहतीपतिः, उतथ्यानुजः) आङ्गिरसः, गुरुः ॥ 

 शेषश्चात्र-गीष्यतिष्तु महामतिः । | 

परस्याः प्रचक्ता वाग्वाग्मी गौरो दीदिविगीरथो ॥ 


६. शुक्र प्रह, शुक्राचायेके £ नाम रै--शुक्रः, मधाभवः; काव्य 
उशनाः (-नस्‌ ), भागंवः, कविः, षोडशाचिः (-चिस ), दैत्यगुरुः ( यौ ~ 
अमुराचायः)'*““* ` `} पिष्एयः ॥ 

शेषश्चाप्र-शुक्रे भृगुः । 
७. शनि अ्रहण्के १० नाम ह--शनेश्चरः, शनिः, दायासुतः, श्रसितः, 
३श्र° चि° 





३४ अभिधानचिन्ताभणिः 


मन्द्‌ः कोडो नोलबासाः १ स्वभाणुस्तु विधुन्तुदः । 
तमो राहुः संहिकेयो भस्ीभूरसथादिकः ॥ ३५॥ 
श्मदलेषाभूः शिखी केतुदेधरे व उत्तानपादजः 
छगस्त्योऽगस्तिः पीताव्धिवांतापिद्िडघटोद्धवः।। ३६ ॥ 
मेत्रावरुणिगगनय श्रोवेशेयाग्निमारुतो । 
१ लोपामुद्रा त॒ तद्वा्यां कोपीतको वरप्रदा ॥ २३७ ॥ 
 & मरीचिप्रमुखाः सप्रषेयषिचत्रशिखण्डिनः । ` 
७ पुष्पद्न्तौ पुष्पवन्तावेकोक्त्या ` शशिभास्करौ ॥ ३८ ॥ 





सोरिः, (+ सौरः, शौरिः, सूरः ) सप्ताचिः (-चिस्‌ ), रेवतीभवः, मन्दः, 
क्रो डः, नीलवासाः (-स्स्‌ ) ॥ 
रेषश्चात्र- शनौ पङ्धः भृतक्मा महाग्रहः । ि 
भ्रतथवौोऽनुजः कालो ब्रह्स्यश्च यमः स्थिरः ॥ कऋररात्मा च। 
„ प्राहु रहे ६ नाम है- स्वमा; (+स्वमीनुः );. विधुन्वदः, ` 
तमः ( -मस, पु न । + तमः-मः पु %, राहुः ( + भश्रपिशाचः, ग्रहकल्लेलः ), ` 
सहिकेयः) भरणीभूः ॥ 
शेषश्चात्र--अथ राहो स्यादुपराग उपप्लवः 1 | | 
केतु अ्रह्के ४ नाम दहै--आदहिकः, भरश्लेषाभूः शिखी | 
-खिन्‌ } केतः ॥ 
रेषश्चात्र--केतावध्वकचः | 
३. श्रव तारा्के २ नाम है-श्रवः,' उन्तानपादजः (यो०--बैत्ता- 
नपादिः, श्रौत्तानपादः,' ` ˆ") ॥ 
रेषश्चात्र--ञ्योतीरथग्रहाभयौ भुवे 1 | 
. अगस्त्य मुनिके६ नाम ईै-त्रगस्त्यः; श्रगस्तिः, पीतान्धिः; 
ातापिद्विर (-द्विष्‌ ), धरोद्धवः (¬+ कुम्भजः ) मेत्रावरुणिः, आग्नेयः, 
ओर्वरोयः, आग्निमारूतः ॥ 
५, (अगस्त्य मुनिकी पत्नीषके ३ नाम ईै-लोपामुद्रा, गोषीतकी, . 
वरप्रदा ॥ 
६. मरीचि" आदि स्तपियोकि २ नाम रई--ख्षंयः, चित्रशिखरिडिनः 
(-ण्डिन्‌ ) . 
विमशथः--मरीचिः) अत्निः, अङ्खिराः (-रस ); पुलस्त्यः, पुलदः; क्रः, 
वसिष्ठः (¬+-वशिष्ठः )- ये “उपर्षिः ह ॥ 
(एक साथ कदे गये सूय॑तथा चनद्रके २ नाम ईै-पुष्पदन्तौ 
पुष्पवन्ती ( वत्‌ । २ नि ईिव° )॥ 
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१ राहुभासोऽकेन््ररूह उपराग उपप्लवः। 

२ उपलिङ्ग तण स्यादुपसगे उपद्रवः ।॥ ३६॥ 

 श्जन्यमीतिरुत्पातो ३ बहथ्‌ त्पात॒ उपाहितः । 

४ स्यात्कालः समयो दिष्टानेहसौ सवेमूपकः ॥ ४० ॥ 

५ कालो द्िविधोऽवसपिर्युत्सपिणविभेदतः। 

सागरकोरिकोरीनां विंशत्या स समाप्यते ।॥ ४१॥ 
£ च्रवसर्पिण्यां पड उत्सर्पिण्यां त ए बिपरीताः। 
एवं द्वादशभिररैर्विवतेते कालचक्रमिदम्‌ ॥ ५२॥ 

१. स्तूयग्रहंण तथा चन्द्रमरदणण्के ३ नाम ह--राहू्रासः; उपरागः, 
उपप्लवः ॥ - . 

२. उपद्रवे ७ नाम रै उपलिङ्गम्‌, श्रिष्टम्‌, उपसगंः, उपद्रवः, 
श्रजन्यम्‌ (पु न), दत्तिः (स्त्री), उत्पातः ॥ 

३. अग्निजन्य उपद्रव ( मता ध्पूमकेतुः नामक उपद्रव )के२ नाम 
ह--उदह् त्पातः, उपाहितः ॥ | 

४. समपष्के ५ नाम हकाल) समयः (पुन), दिष्टः, श्रनेहदाः 
(-हस्‌ ), सवेमूषकः | 

५. काल)के २.र्भेद्‌ है--च्रवसपिणी, उत्सर्पिणी । वह काल ( समय) 
वीस खागर कौड़ाकोड़ी व्यतीत होनेपर समाप्त ह्येता है । 
~. विमशे-- प्रथम श्रःसर्पिणीः नामक कालम भाव क्रमशः घटते जाते ह 
भोर द्वितीय 'उत्सपिंणौः नामक काले भाव क्रमशः बढते जाते है । एक कोटि 
( करोड़ ) को एकं १ोटिसे गुणित करनेपर एक कोटि-कोटि ( एक कोड़ाकोड़ी 
्र्थात्‌ दश नील) होतादहै। एेसे बीस सागर कोटिकोटि ( कौड़ाकोड़ी ) 
, समयमे वह द्विविध काल पूरा होता है ॥ 

६. प्रथम अवसर्पिणी" नामक काल ( २।४३ मं दद्यमाण “एकान्त- 
सुषमा? इत्यादि ) मे & अरः होते ह ओर द्वितीय “उत्सपिणी' नामक कालमे वे 
हयी ६.अरः विपरीत कमस होते है, इस प्रकार यह कालचक्र १२ श्ररोसे 

धूमा { चला ) करता हे | | 

` विमरशै-प्रयम भवसपिणीः नामक कालपरे १ एकान्तसुषमा मर्थात्‌ 
हृषमसुषमा, २ सुषमा, ३ सुषमदुःषमा, ४ दुःषमसुषमा, ५ दुःषमा, श्रौर 
६ एकान्तदुःषमा अर्थात्‌ दुःषमदुःषमा-ये ६ “अरः हीते है, तथा द्वितीय 
८उत्सर्पिंणीः नामक कालमे वे द्यी हदो श्रर विपरीत करमसे अर्थात्‌ १ एकान्त- 
दुमा अर्थात्‌ दु ःषमदुःषमा, २ दुःषमा, ३ दुःषमसुषमा, ४ सुषमदुःषमा, 
` ५ सुषमा भौर ६ एकान्तशुषमा श्रथात्‌ सुषमसुषमा, होते है, ओर इन्दी 
१२ अरोक द्वारा यह उभयविध कालचक्र चलता रहता है । इन अरोका मान 
भगे (२) ४३-४५ मे ) कदा गया है ॥ 


३९ श्भिधानचिन्तामणिः 


१ तत्रेकान्तसुषमाऽरश्चतसः कोरिकोटयः । | 
सागराणां २ सुषमा तु तिन्रस्तत्केदिकोटयः॥ ४३॥ 
३ पुषमदुःषमा ते द्धे ४ दुःषमसुषमा पुनः। 
सेका  सदस्रवैपाणां द्विचत्वारिशतोनिता ॥ ४४ ॥ 
५ अथ दुःषमेकविशतिरब्दसदस्राणि ६तावती तु स्यात्‌ । 
एकारतदुषमाऽपि ७ ह्येतत्सह्थाः परेऽपि विपरीताः ॥ ४५॥ 
८ प्रथमेऽरत्रये मल्या्िद्रधं कपल्यज्ञीविताः | 
त्रिद्वय कगव्यूतोच्छरायाक्िद्रधं कदिनभोजनाः . ॥ ४६`॥ 
कस्पद्रफलसन्तुष्टाः-- | 


१. उनमे-से “एकान्तसुषमाः अर्थात्‌ शुषमबुषमाः नामक अर्का 
प्रमाण चार सागर कोडाकोडी है ॥ कः 

२. (सुषमा? नामक अर'का प्रमाण तीन सागर कोडाक्रोडीदहै॥ 

३. “सुषमदुःषमा? नामक श्रःका प्रमाण दो सागर कोड़कोडीहै॥ 

४. दु -षरमसुषमाः नामक अरनका प्रमाण बयालिस सद ( ४२००० } 
कम ९क सागर कोडाकोड़ीरै।॥ , . | | 

५. दुःषम नामक श्ररकरा प्रमाण इक्कीस सहस ( २१००० )व्षंहे॥ 

६. एकान्तदुःषमाः श्र्थात्‌ द्दुःषमदुःषमाः. नामक “अर्का भ्माण 
उतना (२१००० वषं ) ही है ॥ | 

७. “उस्छपिंणीः नामक कलक्केमीये ६ श्रः ` विपरीत क्रमसे ( २।४२ 
के ष्विमशमे वशित रमसे ) इतने ही इतने ८ श्रवसपिंणीः कालके अरोके 
श्रमारण्के बराबर ही ) प्रमारवाले होते ह । इस प्रकार ( भवसुपिणीः तथा 
४ भेदसे ) दोनी तरहके कालका प्रमाण २० सागर कोडाकोड़ी 
होतादहै॥ | . 

८. प्रथम तीन ('एकान्तसुषमा-- सुषमसुषमा, सुषमा ओर दुःषमसुषमाः) 
ग्रमे मनुरष्योकी आयु क्रमशः तीन; दो श्रौर एक पल्यकी होती है, वे (मनुष्य) 
क्रमशः तीन, दौ श्रौर एक गन्यूत ऊंचे होते ई, तीन, दो भौर एक दिनपर 
भोजन करते ह ओर कल्पव्क्तके फलोको खाते है । 

विमशं--टकान्तसुषमाः ( सुषमसुषमा ) नामक अरमें मनुष्योकी भायु 
तीन पल्य तथा ऊचाई तीन गव्यूत होती है गर वे तीन दिनपर श्रथीत्‌ चोधे 
दिन भोजन करते है । सुषमा नामक अरम मनुष्यो आयु दो पल्य तथा 
ऊंचाई दो ग्यूत होती है भओरवे दो दिन पर श्रर्थत्‌ तीसरे दिन भोजन करते 
है | दुःषमसुघमाः नामक श्रमे मनुष्योकी आयु एकं पल्य तथा ऊना एक 
गव्यूत होती दै भौर वे एक दिन पर श्र्थात्‌ दूसरे दिन मोजन करते ह । इन 
तीनो श्ररोमं होनेवाले मनुष्य कल्पदृ्तके फ्लोको खाते हं | - 

जेनसम्प्रदायके श्रनुसार प्रमाणके दो मेद है-१ लौकिकं तथा 
२ लोकोत्तर । श्मलोकिक प्रमाणके & भेद ह --१ मान्‌, २ उन्मान; ३ वमान, 
४ गणना, ५ प्रतिमान र & तद्प्रमाण्‌ | रय लोकोत्तर प्रमाणक ४ मेद 
दै-- द्रव्यप्रमाण, २ चेत्रप्रमाण, ३ काल्प्रमाण भौर ४ मावप्रमाण। 
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इनमे-से ध्म द्रव्यप्रमाणके २ भेद ह--१ संख्याप्रमाण श्रौर २ उपमा- 
प्रमाण । संख्याप्रमाणके ३ मेद ै-१ संख्येय, २ असंख्येय भोर ३ अनन्त । 
संल्येयप्रमाणके भी ३ मेद दै--१ जधन्य, २ भजघन्यो्कृ्ट शरोर ३ उच्छृ । 
असंल्येयके ३ भेद ईै--१ परीतासंख्येय, २ युक्तासंख्येय शरोर ३ श्रनन्ता- 
संस्येय । इन तीनों ( परीतासंख्येय, युक्रासंस्येय ओर श्रनन्तासंख्येय में 
प्रतयेकके ३-२ मेद है--१ जघन्य, २ उत्कृष्ट श्रौररे मध्यम (इष प्रकार 
भसंख्येयके ६ मेद होतेह) इसी प्रकार अनन्तके भी ३ मेद ै- 
१ परीतानन्त, २ युक्तानन्त भौर ३ अनन्तानन्त। इन तौनों (परीतानन्त, युक्ा- 
नन्त ओर अनन्तानन्त ) मेँ प्रत्येकके ३२-३ भेद ह --१ जघन्य, २ उत्कृष्ट श्रौर 
३ मध्यम ( इस प्रकार अनन्तप्रमाणके भी ६ मेद हो जाते )। उपमा- 
प्रमाण (द्रव्यप्रमाणके रथमेद)के ८ भेद है--१ पल्य, २ सागर, 
३ सूची, ४ प्रतर, ५ घनाज्खलः ६ जगच्छ सी, ७ लोक भौर ८ प्रतर लोक | 
इनमे श्म पल्यप्रमारके ३ मेद्‌ ह--१ व्यवहारपल्य, २ उद्धारपल्य ओर 
 भद्धापल्य ( इसका विशद्‌ विवेचन भगे किया जायेगा } । कतत्रप्रमाख 
( लोकोत्तरप्रमाणके ४ भेदम से रय प्रमाण )के २ मेद ईै--१ अवगाह 
तेत्र श्रौर २ विभागनिष्यनन चेत्र । उनमे-से श्म अवगाह ्तेत्रएक दो तीन 
चार संख्येय श्रसंख्येय श्रौर श्रनन्त प्रदेशवाले पुद्गल द्रव्यको श्रव्काश देनेवाले 
श्राकाशप्रदेशोकी रटसि अनेक प्रकारकादै। २य विभागनिष्पन्न चेत्र भी 
- असंख्यात आकाशश्रेणी, दत्रप्रमाागुलका एक असंख्यात भाग, शरसंख्यात 
` प्रमाणागुलके असंख्यात भाग, एक तेष प्रमाणंगुलके भेदसे श्ननेक प्रकारका 
होता ह । कालग्रमाणके भी श्रनेकं भेद है, यथा--काल, भावली, निश्वास- 
उच्छवास; प्राण, स्तोक, कव सुहूतं, श्रहोरात्र ( दिनरात ), प्त, मास, 
ऋदु? श्रयन; वघ; (.८४ लाख वका ) पूरवोङ्ग, ( ८४ लाख पूर्व्गका ) 
पू; इश्ी प्रकार उत्तरोत्तर नयुतांग नयुत;, कुमुदांग कुमुद, पद्मांग पद्म, 
निनाग नट्नि, मदहाक्तांग महाख्ताः श्रादि काल-वर्षोकी गणना गशनीय 
. (गिवने योग्य ) होनेसे 'संख्येयः कदी जाती है । इसके श्रागे पल्योपम, साग- 
रोपम श्रादि काल असंख्येय है । उ>के अनन्त काल है, जो अतीत एवं अंतगत 


रूप हं तथा वे सवज्ञके ही प्रत्यत्तगम्य है। भावप्रमाणु पञ्चविध ज्ञानको 
कहा जाता है | 


सव्र "ल्यः प्रमाणको स्पष्ट करनेके प्रसङ्गे पहले योजनः प्रमाणको स्पष्ट 
क्या जाता है--श्रनन्तानन्त परमाणु = १ उत्वंजञासंज्ञा, ८ उत्सं्ासज्ञा = 
१ संज्ञासं्ञा, ८ संज्ञासंशा = १ वुटिरेणु;, ८ वुटिरेणु = १ त्रसरेशु,. 
८ त्रसरेशु = १ रथरेशु, ८ रथरेशु = १ देवक्ुरु = उत्तर दे वकुरुके मनुष्यका 
वालाग्र, उक्त ८ वालाग्र = हैरए्यवत आर रैमक्त देघ्रके मनुष्यका वाराग्र 


३८ श्रभिधानचिन्तामणिः 


उ ठ बला = मरत हैरवत शरीर मिदेह चैत्र मनुष्यका वालाग्र, उक 
८ वालाग्र = १ लीख, ८ लीख = १जु, ८जु = १ यवमध्य, ८ यवमध्य-= 
१ उत्तेधांगुर, ५०० उत्सधांगुल = १ प्रमाणगुल ( श्रवसपिंणी कालके प्रथम 
चक्रवर्तीका आर््मागुल ), £ श्रंगुल = १ पाद, २ पाद = १ बित्ता, २ वित्ता = 


१ हाथ, २ हाथ = १ किष्कु, २ किष्कु = १ दण्ड, २००० दण्ड = १ ग्यूल 
ओर ४ गव्यूत = १ योजनका प्रमाण है । 


'पल्य' प्रमाणके २ मेद ई--१ व्यवहार पल्य, २ उद्धार पल्य ओर 
३ अद्धा पल्य । इनमेसे शम व्यवहार पल्य भगेवाले पल्योके भ्यवहारमं 
कारण होता है, उससे दुसरे किसीका परिच्छेद नंदी हीता । रय उद्वार्‌ पल्यक 
लोमच्छेदोसे द्वीप समुद्रो गणना छी जाती है भर इय भद्धा पल्यसे स्थित 
का परिच्छेद क्या जाता है। उस पल्यका प्रमाण इस प्रकार है--उपयुंकत 
श्रमाणांगुलणसे परिमित १-१ योजन लम्बे-चौडे भौर गहरे तीन गर्तो ( गदो ) 
छो खात दिन तककी भयुवाल्ते भेडके बच्चोके रोश्रोकिः भतिसृचम ( पुनः 
च्रखर्डनीय ) टुकड़ोसे दत्ा-दबाकर भर देनेके बाद॒ एक-एक सौ वेषं व्यतीत 
होनेपर एक-एक टकड़ेको निकालते रहनेपर जितने समयमे वह खाली हो जाय 
उस समयविशेषे १ व्यवह्यर्‌ पल्य कहा जाता है । उन्दी रोमच्छेदको 
यदि असंख्यात करोड़ वर्घोसि छिन्न कर दिया जाय भौर प्रत्येक समयमे एक-एक 
रोमच्डेदको निकालनेपर वह गतं जितने समयमे खाली होगा, वह समय- 
विशेष (उद्धार पल्यः कदलाता है "ˆ “`ˆ ˆ“ | उद्धार पल्योके रोमच्छेदोको 
सौ ` दर्षोके समयसे द्ेदकर अर्थात्‌ सौ-सौ वपं एक-एक रोमच्छैद निकालते 
रहनेपर जितने समयमे वह गर्तं खाली हो जाय वह्‌ समय-विशेष श्द्वा पल्यः 
कहलाता है । दस कोड़ाकोड़ी ( १ करोड़ >८ १ करोड़ = १० नील ) श्रद्धा 
पल्योका १ 'अद्धाखागरः परिमित समय होता है । १० द्धा सागरः परिमित 
समय 'अवस्पिंणीका भौर उतना ही समय “उत्छरपिणीष्का दोता है। 


विशेष प्रमाणके जिक्ञासुभोको (स्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तमुहूत्‌ ” 
( तस्वारथतूत्र ३।३८ ) की व्याख्या सर्वार्थसिद्धि ओर तच्वाथराजवातिकं अरन्थो 
फो देखना चाहिए 


१-१ योजन लम्बा, चोडा तथा गहरा गदा खोदकर एकं दिनसे 
सात दिन तककी आयुवाल्ते मेंडके बच्चोकरे रों ( वालो ) के मस्य 
टुफड़े करके--जिसमे उनका पुनः इक्डा नहीं किया जा सके-उन रोभो 
( वालो ) के टुकड़ोसे उक्त खोदे गये गढेको लोदेकी गाडीसे दबा-दवाकर भर 
दिया जाय | फिर एक-एक सौ वषं बीतनेपर उन खरिडित रोभौके १२ 
ठुकडेको निकालते रहनेसे वह गढा जितने वर्षां बिलकुल खाली हो जाय, 
उतने समयको "ल्यः कहते ई । 


देवकाण्डः २ |] 'मणिप्रभाःव्याख्योपेतः ३६ 


-- चतुर्थे त्वरके नराः। 
पूर्मकोस्यायुषः पक्रधनुःशतसमुन्द्रयाः ॥ ४७ ॥ 
२पच्मे तु वषैशतायुषः सप्रकरोच्छर्याः 
षष्ठे पुनः पोटशाब्दायुपो हस्तससुच्छ्रयाः ॥ ४८ ॥ 
एकान्तदुःखप्रचिता ३उत्सपिण्यामपीदशाः 
पञ्चानुपूरव्या विज्ञेया रेषु किल षट्स्वपि ॥ ४६ ॥ 





 मअन्थकारष्टी स्वोपज्ञवृत्तिः तथा अग्रिम क्वन ( ३।५५१ )के अनुसार 

भाव्यूतःका मान एक कोश दै, किन्तु पाठान्तरम शम्यूतिः शब्द होनेसे 
तथा भागे ( ३ । ५५रमे ) गव्यूतः तथा शगब्यूतिः--इन दोनों शब्दके परस्पर 
पयीयवानी होनेसे, तथा दिगम्बरज्ञैन सम्प्रदाय एवं अन्यान्य कोषम्रन्थोमें भी 
शन्पूतिः शब्दका प्रयोग दौ कोश-परिमित माग-विशेषमं होनेसे वर्ह भी 
 धाव्यूतः शब्दका दो कोश मानना ही युक्तिसंगत प्रतीत होता है । तवाथ 
` राजवातिकके अनुप्रार दो सदन्त दण्ड श्र्थात्‌ भाठ हजार ( ८००० ) हाथका 
एक गव्यूत होता है# ॥ 


१. चौथे ( दुःषमंसुषमा? नामङ़ ) श्ररमें मनुष्योकी भयु पूचकोरि तथा 
- उंचाई पच सौ धनुष होती है ॥ 


विम :-८४ लाख वर्ध का,१ पूरवांग श्रौर ८४ लाख पूर्वागोका 
्रथीत्‌ सत्तर लाख छप्पन हजार. करोट़ वर्षका १ पूव होता है, उसी प्रमाण 
ते१ करोड पूैपरिमित श्रायु चतुथं अर ( दुः्मसुषमा ) के मनुष्योकी 
होती है । ` उन भनष्यों की ऊंचाई ५००४नुपषघ श्रथीत्‌ २००० हाथ होती 
दै, क्वोकि १ धनुषण्हाथका होता है।॥ 


` २: पञ्चम ( दुःषमाः नामक) श्रमे मनुर््योकी भायु सौ वषं तथा 
ईचाई खात दाथ होती है ओर षष्ट ( (एकान्तदुःषमाः अर्थात्‌ द्दुःषम 
 दुश्पम्रा नामक ) अरमें मनुष्योकी आयु सोलह वघं तथा ऊंचाई एक दाय 
हेती है। इस भरमें प्राणी ब्रूत दुखी रहते है । 


३. “उत्सर्पिणी काल्मे भी इन ६ अरोके विपरीतक्रमसे मनष्योष्ची 
श्राय) ऊचाई तथा भोजनादि जानना चाहिये ॥ 





-----“ 


तत्र षडङ्गुलः पाद्‌ दरादशाङ्गुले वितस्तिः, द्विवितत्तिहस्तः; 
र्तः किष्कुः) द्विकिष्कुदंरडः, दे दर्डसहसे 'श्यूतम्‌ । चतुगब्पूतं योजनम्‌ । 
(त्त्वा° रा० वा० ( ३। ३८ सूत्रस्य ) टीका पर २०८ )। 


{ तथा च ब्ृहस्पतिः--“धनुहस्तचुष्टयम्‌ । इति । 





० श्रभिधानचिन्तामणिः 


१९ श्रश्टादश निमेषाः स्युः काष्ठा रकाष्ठाद्रयं लवः । 

३ कला तैः पञ्चदशभिश्लेशस्तदूद्ितयेन च ॥५०॥। 

५ क्षणस्तेः पञ्चदशभिः द्तणैः पदभिस्तु नाडिका । -. 

सा धारिका घरिका च भमुहूतैस्तद्दयेन च ॥ ५१॥ 

८ त्रिशता वैरदोरात्रस्तत्राह्दर्दिवसो . दिनम्‌ । 
दिवं यर्बाससे घस्रः १०प्रभातं स्यादहमंखम्‌ ॥ ५२॥ 
व्य॒ष्टं विभातं प्रत्यूषं कस्यप्रत्युषसी उषः । 
काल्यं ९१ मध्याहस्तु दिवामध्यं.मध्यन्दिनं च सः - ॥-५२॥। 

१२ दिनावसानमुत्सूरो विकालसबली श्रपि । 
सायम्‌- ४ = भ 


१. ( नेत्रे पलक गिरनेका १ नाम रै निमेषः, वह श विपलया 
बढ सेकेएडका होता है ) १८ निमेषकी १ काष्ठाः ( ङ विपल्र्भ सेकेरड ) 
होती है] | 

२. २ काष्ठाका १ (लवः, ˆ.ई विपल = कई सेकेरड ) होता है. ॥ 

३. १५ ख्वकी १ कला! ( २० विपल = ८ सेकेर्ड ) होती है ॥ 

४, २ कलाक्ा १ नेशः (४० विपल = १६ सेकेरड ) होता है ॥ 

५. १५ लेशका १ शणः" ( १० पठ = ४ मिनट ) होता है ॥ 

६. ६ (्णण्की १ नाडिका (१ षटी = २४ मिनट) होती दहै, इस 
(नाडिकाके ३ नाम ईै-नाडिका (~+ नाडी ); धारिका, घटिका ( घटी ) ॥ 

७. २ नाडिकाका १ शमहू्तः' (४८ मिनट ) होता है॥ 

८. ३० मुहूतंका १ अहोरात्रः? ( पु न ); अर्थात्‌ 'दिन-रातः होता दै ॥ 

६. उसमें दिनके ७ नाम ईै--त्रहः (हन्‌ ), -दिवसः, दिनम्‌ (रपु 
न ), दिवम्‌ ; द्युः (पु ), वाखरः (पुन); धः (+ दिवा, भन्यञ )॥ 

१०. (प्रमातः ( सबेरा-सूर्योदयसे कुछ पूवका समय के £ नाम है-- 
प्रभातम्‌ , अहमुंखम्‌ , व्युष्टम्‌ , विभातम्‌ , प्रत्यूषम्‌ ( पु न ), कल्यम्‌ ; प्रत्युष 
उषः ( २-षस्‌ ), काल्यम्‌ (+-प्रातः+--तर. , प्रगे, प्राह › पूचुः-च॒स्‌ , 
४ अव्य; गोखः ) ॥ 

` शेषश्चाच--ग्युषटं निशात्ययगोसरगा । 

११. भमध्याह्' ( दोपहरी ) के ३ नाम है मध्याह्वः; दिवामध्यम्‌; 
मध्यान्दनम्‌ ॥ 

१२. (सायङ्कालः ( दिनान्त )के ५ नाम दहै--दिवावसानम्‌ (न। + 
दिनान्तः ), उत्सरः, विकालः, खलिः ( पु ) सायम्‌ (न । + सायः पु + 
सायम्‌, श्नव्य° ) ॥ | 
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--१ सन्ध्या तु पितृसूरस्निसन्ध्यं तृपवैणवम्‌ ॥ ५४ ॥ 

३ श्राद्धकालस्तु इतपोऽष्टमो भागो दिनस्य यः । 

४ निशा निशीथिनी रात्रिः श्यी चणदा कपा ॥५५॥ 
त्रियामा यामिनी भोती तमी तमा विभावसौ । 
रजनी वसतिः इयामा वास्तेयी तमस्विनी ॥ ५६ ॥ 
उषा दोषिन्दुकान्ता५ऽ तमिस्रा दशैयामिनी । 

६ उ्यौत्स्नी तु पूर्णिमायत्रिऽ्गेंएरात्रो निशागणः ॥ ५७ ॥ 

८ पक्षिणी पत्तुल्याभ्यामहोभ्यां वेष्टिता निश । 

६ गभेकं रजनीद्रन्द्रं १अप्रदोषो याभिनीमुखम्‌ ॥५८॥ 





१. सन्ध्याण्ेः २ नाम ईहै-- सन्ध्या, पितृ; ॥ 
२. "सदो ( साथमे के गये ) तीनो सन्ष्याकालः ( प्रातः सन्ध्या, 
मध्याह सन्ध्या तथा सायं -सन्ध्या फके २ नाम है-- त्रिसन्ध्यम्‌ , उपवैवम्‌ ॥ 
३. शराद्धके समयः ( दिनके श्राटवे माग)के २ नाम है--श्राद्धकालः) 
` कुतपः (पुन )॥ | 
४, पातके २० नाम है--निशा, निशीथिनी, रत्रिः (रत्री); 
शर्वरी, क्षणदा, क्षपा, त्रियामा, यामिनी ( यौ०--यामवती ), भती, तमी; 
तमा, विभावरी, रजनी, वसतिः, श्यामा, वास्तेयी, तमस्विनी, उषा, दोषा 
(¬+-२ अव्य० भी ); इन्दुकान्ता (नक्तम्‌, श्रम्य०; वज्गी ) ॥ 
शेषश्चात्र-निशि च्क्रभेदिनौ । 
निषद्वरी निशिथ्या निर्‌ धोरा वासरकन्यका | 
शताक्ती राक्षसी याम्या पूताचिस्तामसी तमिः ॥ 
शार्वरी क्षणिनी नक्ता वैशाची वाघुरा उशा: । 
`, श्धेरी रात या श्रमावस्याङगी राततके २ नाम है--तमिला, 
दशयामिनी ॥ 
. ६. उजेली रात या प्ूशिमाकी रात्के २ नाम है--गयोत्स्नीः 
` -पूणिमारात्रिः ॥ 
७. निशा-समूहण्के २ नाम ई-गणरात्रः, निशागणः ॥ | 
८, ष्दो पर्ोकी मध्यवाली रातः (पूरिमा तथा कृष्णपक्षकौ प्रतिपत्‌ तिथि्यो 
ओर अमावस्या तथा सुक्ल्पक्तकी प्रतिपत्‌ तिथियोके बीचवाली रात) का १ 
नाम है- पक्षिणी । ( इसी प्रकार उक दोनों तिथिर्योके मध्यवाले दिनका १ 
नाम है-पक्ती सिन्‌ ) ॥ 
६. ्दो राच्रियोके समुदायके २ नाम है--गभक्म्‌ , रजनीद्न्द्रम्‌ ॥ 
 -१०. श्रदोषकालः (रात्रिके प्रारम्भ कालके २ नाम ्ई--प्रदोषः, 
 यामिनीमुखम्‌.(+- रजनीमुखम्‌ , निशामुखम्‌ ) ॥ 


र्‌ ्मिधानचिन्तामणिः 


१ यामः प्रहरो रनिशीथस्सवद्धेरात्रो महानिशा 

३ उच्चन्द्रस्त्वपररात्रथस्तमिस्रं॑ तिमिरं तमः ॥५६॥ 
ध्वान्तं भृच्छायान्धकारं तमसं समवान्धततः । ५४ 
तुल्यनक्तन्विने काले पिषुबद्विषुवन्चब तत्‌ ॥ ६० ॥ 

£ पद्ादशाहोरात्रः स्यात्क्तः ऽस बहुलोऽसितः | 
ठ तिथिः पुनः कमेवाटी प्रतिपत्पक्तिः समे ॥ ६१॥ 


शेषश्चात्र--दिनाध्यये प्रदोषः स्यात्‌ । 


„ पहर, ( ३ घंटेका रमय )के २ नाम है--यामः, प्रहरः ॥ 
'आधीरातणके ३ नाम ईै--निशीयः; अरात्रः, महानिशा (+ निः- 
सम्पातः ) ॥ 
३. 'रातके अन्तिम भागःके २ नाम ई--उच्चन्द्रः, अपररात्रः- (+ 
परश्चिमरात्रः ) ॥ 
अन्धकारक ६ नाम ई तमिक्लम्‌ (पुखरी); तिमिरम्‌ (पुन) 
तमः (-मस ), ष्वान्तम्‌ (पुन), भूच्छाया (+ मूच्छायम्‌ ); अ्रन्धकारम्‌ 
( पु न ); सन्तमसम्‌ , अवतमश्म्‌ › श्रन्धतमसम्‌ (1-भन्धातमसम्‌ )॥ ` ` 
शेषश्चात्र--ध्वान्ते वृत्रो रजोब्रलम्‌ । ॥ . 
राश्ठिरागो नीलपङ्को दिनाण्डं दिनकेसरः । 
खपरागो निशावमं बियदुमृतिर्दिगम्बरः ॥ ` 
विमशै--(अमरसिंह'ने (नामलिङ्गानुशासने “श्वान्ते गाढठऽन्धतमस 
सशेऽवतमसं तमः ॥ विष्वक्‌ सन्तमसम्‌, ` "> ( १।८।२-४) उ दारा 
अत्यथिक अन्धकारका नाम--“गन्धतमसम्‌), थोडे ( दीण ) अन्धकारक 
नाम 'मवतमसम्‌? श्रौर चार भोर फले हूए अन्धकारक नाम -सन्तमसम्‌, 
कहा है ॥ | 
५. भिस समय रात-दिनि बराबर हो, उख समयक्के २ नामदै-- 
विषवत्‌ ( पुं न ); वि्रुवम्‌ ॥  . ॑ 
 विमशै--उक्त समय सुर्क्ी मेष तथा तुला-संक्रान्तिके परारम्भमें 
होता है ॥ न 
६. १५ श्रह्यरात्र ( दिनरात )का १ पक्ञः' ( ई मास } दता है ॥ 
७. वह पत्त २ प्रकारका होता है--्वहुखः, श्रसितः' ।. श्रथात्‌ शुक्ल- 
पक्त ओर इष्णपत्त | 
(तिथि्के २ नामर्ईै-तिथिः(पुल्नी); कमवादी॥ | 
्रतिपद्‌, ( परिवा ) तिथिके २ नाम है-- प्रतिपत्‌ (-पद्‌ ), पक्षति 
(२ ल्ली)॥ 
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१९ पञ्चदश्यौ यज्ञकालो पक्तान्तो पवेणी ्पि। 
२ तत्पवमूलं भृतेष्टापञ्चद्श्योयेदन्तरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
३ स॒ पबे सन्धिः प्रतिपसद्वदरयोयेदन्तरम्‌। 
४ पूणिमा पौणैमासी ५सा राका पूर्णे निशाकरे ॥ ६३॥ 
£ कलाहीने त्वनुमतिऽ्मा्शीष्यांग्रहायणी । 
८ श्रमाऽमावस्यमावस्या दशेः सूयन्दुसङ्गमः ॥ ६४ ॥ 
श्रमावास्याऽमावासी च ६्सा नष्टेन्दुः हुः इदुः । 
१० दृटेन्दुस्तु सिनीबाली ११ भूतष्टा तु चतुदशी ॥ ६५ ॥ 
१२ पक्तौ मासो श्देबत्सरादिमागशीषेः सहः सहाः । 
श्राप्रहायणिक्ध-- | 

१. पूणिमा तथा अमावस्या तिथिययोके ४ नाम है--पञ्चदरयो, यज्ञ- 
कालौ, पक्तान्ती, पकणी (-वन्‌ ।४ नि द्विव ) ॥ 

. पूर्णिमा तथा श्रुक्लपक्तकी चतुदशी ओर श्रमावस्या तथा इष्णपक्तकी 
चतुदरी तिथि्योकि मध्यकाल्का १ नान है--वमूलम्‌ ॥ 

३. पूररिमा तथा कृष्णपक्छेकी प्रतिपदा तियिरयो ओर अ्रमावस्या तथा 
धुक्ल पक्तकी प्रतिपदा तिथियोके सन्धिकालः ( मध्य भागक १ नामहै-- 
पवं (-वन्‌ । +-पवसन्धिः ) ॥ 

५. (पूशिमा तिथि"के.२ नाम है--पूरिमा, पोणमासी ॥ 

५. 'ूरं चन्द्रवाटी पूशिमा तिधि्का १ नाम है-रका ॥ 

६. लासे हीन पूशिमां तिथिः का १ नाम है--अनुमतिः ॥ 

(मगहुनकी पूरिमा तिथिक्के २ नाम ई--मागशीरषौ, भग्रहायणी 
८. (भमावस्या तिथि्के ७ नाम ह--अमा, अमावसी; अमावस्य 
दशः, सूयेन्दुसङ्गमः, श्नमावास्या; मावासी ॥ 
“जिसमें चन्द्रका बिल्कुल दशन नदीं हो, उस अमावस्या तिथिःके 
२ नामरदै-ङ्हुः (खी) कुहः 
 .१०. "जिसमें चन्द्रका दशंन ही, उस त्रमावस्या तिथिका १ नाम है-- 
सिनीवाली ॥ 

११. ष्चवुदशी तिथिके २ नाम ईै-मूतेष्टाः चतुदशी ॥ 

१२. २ पक्का १ "मासः, ्र्थात्‌ "महीना होता है ॥ 

शेषश्चात्र- मासे वर्षाशको भवेत्‌ । 

वषकोशो दिनमलः॥ 

१३. श््रगहन मासक ५ नाम ईै--वत्छरादिः, मागशीषः (यो०-मागः); ` 

सहः, सहाः (-दहस्‌ › पु )› भाग्रहायणिकः ॥ 


४ श्ममिधानचिन्तार्माणः 


श्रथ पोषस्तेषः सहस्यवत्‌ ॥ ६६ ॥ ` 
२ माघस्तपाः ३ फात्गनस्तु फात्गुनिकस्तपस्यवत्‌ । 
¢ चैत्रो मधुश्चैत्रिकश्च ५ वैशाखे राधमाधबो ॥ ६७॥ 
६ स्येषठस्तु शुक्रोऽऽथाषाढः शुिः स्यातच्छ्रावणो नभाः। ` 
श्रावणिको६्ऽ्थ नमस्यः प्रोष्ठभाद्रपरः पदः ॥ ६८॥ 
भाद्रश्चाश०्प्या्िने त्वाह्वयुज्ञेषा ११वथं कातिक | 
कार्दिकिको बाहुलोर्जौ १२ ढौ द्वौ मागादिकावृतुः ॥ ६६ ॥ ` 





१. शीष मारु^्के ३ नाम है-- पौषः, तैषः; सहस्यः ॥ .. 
२. (माघ मासन्के २ नामर्है-माघः, तपाः (-प्स,पु)॥ 
"काल्गुन मास्के ३ नात ईै--फाल्ुनः, फाल्गुनिकः, तपषस्यः ॥। 
शेषश्चात्र--फल्गुनालम्त॒ फाल्गुने । ५ 
ध्चेत्र मासन्के ३ नाम है चतरः, मधुः (पु), चे्रिकः॥ ` 
शेषश्चात्र--चेत्रे मोहनिकः कामसखश्च फाल्गुनानुजः ॥ ` 
वैशाख मास"के ३ नाम्‌ है वैशाखः, राधः, माधवः ॥ 
शेषश्चात्र- वैशाले तृच्छुरः । । 
'्येष्ठ मासके २ नाम ईह-च्यषठः, शुक्रः ( पुन )॥ 
शेषश्चात्र- पयेष्ठमासे तु खरकोमलः । च्येष्ठामलीय इति च । 


श्राघाढ माके २ नाम ईहै--आषाटः, शुचिः (पु )॥ 
भरावण मास्म्के ३. नाम ईै-भावण्ः, नमाः (मस), पु), 
भावशिकः | 
६. भाद्रपद ( भादो ) मासमके ४ नामः ईह- नभस्य, प्रौष्टपदः, माद्र- 
पदः, माद्रः ॥ 
१०. शाश्वि (कार ) मास्के ३ नामर्दै--श्विनः, भाश्वयुज् 
इषः ॥ 


११. कातिक मासःके ४ नाम ई--कातिकः, कार्तिकिकः, बाहूलः, ऊजः ॥ 
शेषश्चात्र-फार्तिके सेरिकोमुदौ । 


१२. (माग ( श्रगहन ) भादि २-२ मासका १ -१ श्रवः होता है, यद 
“रुतः पुंल्लिङ्गं है ॥ 


विमशे-्रृतु" ६ होते है, उनके करमशः ये नाम है-हेमन्तः, शिशिरः, 
वसन्तः, ग्रीष्मः, दषाः श्रौर शरद्‌ ॥ 
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१ हेमन्तः प्रसल्लो रैद्रोरऽथ शेषशिशिरो समौ । 
३ वसन्त इष्यः सुरभिः पुष्पकाल्लो बलाङ्गकः ॥ ७० ॥ 
` उष्ण उध्ण।गमो प्रीष्मो निद्‌ाघस्तप उध्मकः 
५ चपास्तपात्ययः प्रावरं मेघात्कालागमौ क्री ॥ ५१॥ 
& शरद्‌ घनात्ययोऽऽयनं शिशिराद्येखिभिखिभिः । . 
८ अयने दर गतिर्द्ग्द्क्तिणाकंस्य वत्सरः ॥ ७२ ॥ 


दिमन्त ऋदठके ३ नाम है-देमन्तः, प्रखलः, रौद्रः (यह श्रतु 
अगहन तथा पौष मासमे होता है) ॥ 

शेषश्चाजन--हिमागमस्तु हेमन्ते । 

२. शिशिर ऋतुषके २ नाम है-रेषः शिशिरः (पुन) (यद 
ठ माध तथा फाल्गुन मासमे होता है ) ॥ 

र- वसन्त श्रुतुःके ५ नाम ईै--वसन्तः, इष्यः (रे पुन), सुरभिः 
(पु) पृष्पकालः, बरलाङ्गकः। (यह ऋतु चेत्र तथा वैशाख मासमे 
होताहै)॥ | 

शेषश्चा्न-वृसन्ते पिकबान्धवः । 

पुष्पसाधारणश्चापि । । 
५. श्रीष्म ( गर्मी ) शदे ६ नाम है--उष्णः, उष्णागमः, ग्रीष्मः, 
-निदाधः तपः, ऊष्पकः (-ऊष्मः.) । ( यह श्तु च्येष्ठ तथा श्राषाद्‌ माघे 
` शेषश्चात्र--ग्रीष्मे तूष्मायणो मतः | 
श्राखोरपद्मो । 
षा ्रत॒*के ६ नाम है--व्षीः ( नि० ब वण्ख्री), तपात्यय 
परावृर्‌ (-दृष्‌ , खरी ); मेघकालः; मेघागमः, त्षरी (-रिन्‌ ) । ( यह रद भावण॒ 
तथा भाद्रपद मासमे होता दहै) ॥ 

६. शरद्‌ .कऋरतु्के रे नामर्है--शरद्‌ ( स्री); घनात्ययः॥ 

७. शिशिर आदि ३-३ त्रूतश्रों का अयनः होता है । ( (अयनम्‌. 
 नपुं--हं )। 
 बिमशे-शिशिर, वसन्त तथा ग्रीष्म तीन क्रृश्रों ( माघसे श्राघाढतक 
६ मासो) का उत्तरायण ग्रौर वर्षा, शरद्‌ तथा हेमन्त तीन श्रूद॒श्रों (भावरः 
` से पौषतक £ मासो ) का दकिणायनः दोता है । 
८. पूर्य उत्तर तथा दक्षिण दिशाकी भोर गतिसे दो मयन होते 
ई “उत्तरायणम्‌, "दक्षिणायनम्‌? । इन दोनों श्रयनोंक् (६ ऋ्रद्भोका, 
श्रथवा १२ मासका ) "वत्र; अर्थात्‌ १ वषं होता है ॥ 
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१ स सम्पर्यनूद्धयो बषं हायनोऽब्दं समाः शरत्‌ । 
२ भवेत्येत्रं त्वहोरात्रं मासेनारेब्देन दैवतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
% दैवे युगसदसे दे ब्राह्मं - 





१. ववष, सालश्के ६ नाम है संवत्सरः, . परिवत्सरः, श्नुवत्छरः, 
उद्रत्रः, वम्‌, हायनः, ्रब्दम्‌ (३ेपुन), समाः (स्त्री ब वर } शरत्‌ 
(-रद्‌ःस््री) |. 

२. मनुष्योकि एक मासका ववेच्म्‌ श्रो रात्रम्‌" ( पितरोकी १ दिन-रत) 
होता है॥ | 

विमश- मनुष्योके कृष्णपक्त तथा शुक्ट्पक्तमे पितरोका क्रमशः दिन 
श्रौर रात होता है । वास्तविकं दष्िस्त यह क्रम उस स्थितिमे है, जवर भाधी राते 
दिनका परिवतन -माना जातादहै, सूर्याोदयसे दिनारम्भ माननेपर्‌ मनुष्योके 
कृ्एपक्तकी सष्टमी तिथिके उत्तराद्धसे शुक्टपक्ती अष्टमी तिथिके पूर्वद्तक 
पितरक्रा दिन तथा मनुष्योकि शुक्ल पनच्त्टी उष्टमी तिथिके उत्तराद्धसे कष्ण- ¦ 
पक्की अष्टमी तिथिके पूर्वीदधतक पितरोकी रात होती दहै, इस प्रकार मनुर्योकी 
श्रमावस्या तथा पूरिमा तिधिर्योकि श्रन्तमें पितरोका क्रमशः मध्याह तथा 
श्राधीरात होती है ॥ 

३. मनुष्योकि एक वषंका देवतम्‌ अहोरात्रम्‌" ( देवताश्रोकी १ दिन-रात ) 
होता 

विमशं-मनुष्योका उत्तरायण ( सूयकी मकरसंक्रान्तिसे मिधुनसंक्रा-. 
न्तितक ) देवोका दिन ओर मनुर्योका दक्षिणायने ( सूयकी ककसंक्रान्तिसे 
 धनुसंक्रान्तितक ) देवोकी रात होती है । वास्तविकं यह क्रम भी उसी स्थितिमं 
है, जत्र आधीरातके बादसे दिनका प्रारम्भ माना जाता हे, सू्मांदयसे 
दिनका प्रारम्भ माननेपर तो मनुष्योके उत्तरायणके उत्तराद्धंसे दक्षिणायनके 
पूरवाद्ध॑तक (सूर्यकी मेषसंक्रान्तिके प्रारभ्भसे कन्यासंक्रान्तिके अन्तकं ) 
देवोका दिन श्रौर मन॒ष्योकि दक्तिणायनके उत्तराधसे उत्तरायणके पूरवादधतक 
( सूयंकी ठलासंक्रान्तिके प्रारम्भसे मीनसंक्रान्तिके अन्ततक ) देर्ोकी रात 
होती है। इस प्रकार मनुष्यो उत्तरायण तथा दक्षिणायन ( सूयंकी मिथुन 
तथा धनुसक्रान्ति )के अन्तिम दिनों दे्वोका क्रमशः मध्याह तथा भधीरात 
होती है ॥ | 

४. देवकि दो हजार युगका ब्राक्लम्‌ अहोरात्रमः ( ब्ह्माका दिनं-रात ) 
होता है। 

विमश- मनुष्योके ३६०वधं देवोकि ३६० दिन श्र्थात्‌ १ दिव्य वं 
होते ह । तथा १२००० दिव्य वधं ( मनुष्योके ४३२०००० तेंतालिख लाख 
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| --१क्त्पोतु ते णाम्‌ । 
२ मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः ॥ ५४ ॥ 
- ३ कल्पो युगान्तः कल्पान्तः संहारः प्रलयः क्षयः 
संवत्तः ˆ परिित्तश्च  ससयु्रिर्जिहानकः ॥ ५५ ॥ 
४ तत्कालस्तु तदात्वं स्याभनत्तञ्जं सान्टष्टकं फलम्‌ । -. 
६ श्रायपिस्तत्तरः काल ७ उदकंस्तद्धय फलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
= व्योमान्तरिश्ं गगनं घनाश्रयो विहाय ्कारामनन्तपुष्करे । 
अभ्रं युराश्रोडुमरुत्पथोऽम्बरं खं द्योदिवौ विध्ुपदं वियन्नभः॥ ७७ ॥ 








"द "अक {कि "89 ^ = । 1५" ज्चाभ्वनययनिक्काकम 


बीस हजार वषं = १ चतयुंग ( सत्ययुग, तेता, द्वापर तथा कलियुग ) = 
दिव्य (देवोक्ा)१ युगहौताहै। उककदो हजार दिन्य युगकी ब्रह्माकी 
दिनि-रात होती है अर्थात्‌ एक हजार दिव्य युगका ब्रह्माका दिन तथा एक 
हजार दिग्ययुगकीो बह्मको रात होती है। इस प्रकार मनुष्यो 
८९४००००००० भाट श्र चौसठ करोड़ व्ोकी ब्रह्ाकी '्दिन-रातः होती 
है अर्थात्‌ मनुष्योके ४३२००००००० चार अरब बत्तीस करोड़ वर्पोका नरह्लाका 
दिनः तथा उतने ही मानव वर्षको व्रहमाकी रातः होती है ॥ | 

१.वेहीदौो जार दैव वषं या ब्रह्माकौ दिनरात मनुष्योका क्पद्रय 
( दो कल्प ) श्र्थात्‌ स्थिति तथा प्रलयकाल होता है । इसपें ब्रह्माका दिन 
-मनुप्योका स्थितिकाल अर ब्रह्मकर, राते मनुष्योका प्रलयकाल द्यत है । 
२. देवकि ७१ युगोका ( मनुष्योके ३०६७२०००० तीस करोड़ सरस 
लाख वीस इजार वर्षका ) एक ॒मन्वन्तरः ( १४ मनुमते प्रत्येक मनुका 
स्थिहि-कालः) होता है। विरेष जिन्ासुभको '्भमरकोषण्की मलत 
'भरिप्रमाः नामक हिन्दी रीका तथा टिप्पणी देखनी चहिए ॥ 

र. कल्प, प्रलय कं १० नाम ई--क्ल्पः, युगान्तः, कल्पान्तः, चंदारः, 
प्रलयः, कयः, संवतः, परिवतः, समसुिः, जिहानकः । 

४“ उस समयके मावः अर्थात्‌ उख समयवलिके २ नाम ह~ तत्कालः, 

तदाष्वम्‌ ॥ 

४. (तत्काल ( उर समय मं होनेवाल्े फलः श्र्थात्‌ तात्ालिक फलक्षा 
, १ नाम है-सान्टधिकम्‌ ॥ | 
 &. “उत्तर कालः (भविष्ये आनेवाला समय) का १ नाम है-आयतिः। 
७. “उत्तरकालमें होनेवाले फलः ( मावी परिणाम का १ नाम रै- 
` -उदकः ॥ | - 

८ भभाकाशन्के २० नाम दहै--ग्योम (-मन्‌ ), अन्तरिक्षम्‌ (+-श्नन्त- 
-रौकषम्‌ ), गगनम्‌ , घनाभयः; विहायः (-यस्‌ ) श्रकाशम्‌ (रपुन), 
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१ नभ्रार्‌ तडितान्मुदिरे घनाघनोऽच्रं धूमयोनिस्तनयिल्नुमेषाः । 
जीमूतपजेन्यबलाहक् घनो धाराधरो बाहदभुग्धरा जलात्‌ ॥ ७८ ॥. 

२ कादम्बिनी मेषमाला रेदुर्दिनं मेघजं तमः 

४ श्रासारो वेगवान्‌ वर्षो ५वातास्तं बारि शीकरः ॥ ७६ ॥ 

£ बृष्टां वषेणएवपै तद्विघ्ने प्राह्रहाबवात्‌ । 

८ घनोपलस्तु करकः ६का्ठाऽऽशा दिग्हरित्‌ ककुप्‌ ॥ ८० ॥ 





अनन्तम्‌ , पुष्करम्‌ , श्रभ्रम्‌ , सुरपथः, अभ्रपथः, उड्पथः मर्त्यः, ( यो०- 
देववत्म, मेधवत्म, न्त्रवत्म, वायुक्त्म,' ` "`" "४-त्मन्‌, "^" "); अम्ब्ररम्‌, खम्‌;. 
(यो ), ्योः( =दव्‌ ); विष्णुपदम्‌ , वियत्‌ › नभः (-भस्‌ । + विद्ायसा 
भुवः, २ श्नव्य, महाविलम्‌ ) ॥ 
शेषश्चात्र-नच्तत्रवत्मनि पुनग्रहनेमिनमोऽटवी । 
क्ायापथश्च | 
, भेष, बादल'के १७ नाम ई--नभ्राट्‌ (-भ्राज्‌ ), तडिष्वान्‌ः (-तत्‌);. 
मुदिरः, घनाघनः, अभ्रम्‌ (न) धूमयोनिः, स्तनयित्नुः, मेषः, जीमूतः, पजेन्यः, ` 
बलाहकः, घनः, धाराधरः, जलबाहः, जख्द्‌ः; ` जलमुक्‌ - (-पुच्‌ ), नलधरःः 
(शेण्पु)॥ - 
शेषश्चात्र--मेषे वु व्योमधूमो नभोध्वजः । 
गडयिलनुग दपित्नु्ीमसिवारिवाहनः ॥ 
खतमालोऽपि । | 
२. भेघ-समूहका १ नाम है-कादभ्बिनी ( +-काल्किा ) ॥ 
द, पेघकृत अन्धकारक १ नाम है-दुदिनम्‌ ॥ 
धवेगसे पानी बरसनेका १ नाम है--श्राखारः॥ 
शेषाश्चात्र--त्रथासारे धारासम्पात इत्यपि । 
५. (हवासे उड़ाये गये जल्कण'का एक नाम है- शीकरः | 
६. ववर्षा, पनी बरसनेभ्के ३ नामर्है- वृष्टिः, षणम्‌, वष॑म्‌ (पु न) ॥ 
७. सूखा पड्ना, पानी नदीं बरस्नेष्के २ नाम दै-- अवग्राहः, 
द्मवग्रहः ॥ [ | 
८. “अला, बनोर"के २ नाम है--घनोपलः, करकः ( रि } ॥ 
रेषश्चा्न--करकेऽम्बुघनो मेघकफो मेषास्थिमिभ्जिका । 
बीजोदकं तोयडिम्भो वर्षाबरीजमिरावरम्‌ | 
६. पूवादि दिशागके ५ नाम ह-काष्ठाः श्राशा, दिक्‌ (-शच ), हरित्‌, 


ककुप (-कुभ । स्व स्री ) ॥ 


॥ , 
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पर्ब प्राची रदक्तिणाऽपाची देप्रतीची तु पश्चिमा। 

श्पराऽश्थोच्तरोदीची ५बिदिक्‌ त्मपदिशं प्रदिक्‌॥ ८१॥ 
` £दिश्यं दिग्भववस्तु ऽन्यपागपाचीन =मुद्‌ गुदीचीनम्‌ । 
हग्राक्प्रायी्नं च समे १०प्रत्यक्तु स्यासतीचीनम्‌ ॥ =२॥ 

{तियग्दिशां तु पतय इन्द्राग्नियमने् ताः । 

वरुणो वायुक्कबेराबीशानश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ८३२ ॥ 
१रपेरावतः पुण्डरीको वामनः ढुमुदोऽञ्जनः। 

पुष्पदन्तः सावेभोमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥ ८४ ॥ 


१. धू दिशान्के २ नाम ह-- पूर्व, प्राची ॥ 

२. '्दक्तिण दिशाके २ नामर्द-दक्तिणः, श्रपाची (+भवाची)॥ 
३. पश्चिम दिशाक्के ३ नाम है प्रतीची, परिचिमा,अपया॥ 
शेषश्चात्र-यथाऽर्परेतस पूर्वाऽपरा `पू्वेतय तथा । 


४. “उत्तर दिशा २ नाम ईह --उत्तरा, उदीची ॥ 
 शषश्चात्र--यथोत्तरेतरापाची तथाऽपाचीतरोत्तरा । 


५. कोणः ( पूवादि कन्दी दौ दिशाभेकि ब्रीचवाली दिशा )केरे 
नाम है--विदिक्‌ (-दिश ); श्रपदिशम्‌, प्रदिक्‌ (-दिश्‌ ) ॥ 

६. 'दिशामें दनेवाली वस्त॒श्का चटक नाम दै- दिश्यम्‌ ॥ 

७. दक्षिण दिशावालाः-या दक्षिण दिशम उत्पन्न"के २ नाम है- 
श्रपाक्‌ (-पाच.) श्रपाचीनम्‌ ॥ 

८. “उत्तर दिशावालाः या “उत्तर दिशामे उतन्न'के २ नाम है--उदक्‌ 
(-दञ्च्‌ ); उदीचीनम्‌ ॥ 

६. 'ूवं दिशावालाः या पूवं दिशामें उत्पन्न्के २ नाम है~-प्राक्‌ 
(-ञ्च्‌ ); प्राचीनम्‌ ॥ 

१३. वथ्चिम दिशावालाः या पश्चिम दिशम उत्पन्नक्के२ नाम है 
प्रस्यक. (-त्यञ्च ); प्रतीचीनम्‌ ॥। 

११. (आटे दिशार्श्रौ? ( चार कोणो तथा चार पूवं आदि दिशाभों)के 
ये इन्द्र श्रादि क्रमशः परति ( स्वामी ) ह--इन्द्रः; अग्निः; यमः; नेक्रतः) 
 वशणः; वायुः, कुबेरः, ईशानः | 
 विमशे- पूर्वं दिशाके स्वामी न्द्रः, भग्निकोण ( पूवं तथा दक्षिण 
` दिशश्रं की बीचवाली दिशा ) का स्वामी (अग्निः, दक्षिण दिशाक्षा स्वामी 

यम," ०.“ ॥ 

२. ४ कोशो सहित पूवे भादि श्राठे दिशा्श्रोके ये देरावतः श्रादि गज 

४ अण च ५ 


६० अभिवानचिन्तामणिः, 


१३ब्द/ हरिद्र -बनेऽच्युरा्रजः वज्री विडौजा मघवान्‌ पुरन्दर । 
 प्राचीनवर्हिः पटरुकबासवो सङ्क्रनदनाखण्डलमेघवाहनाः ।¦* ५ ॥ ` 
.. .. मत्रामवाश्तोष्यतिदध्मिशन्ा कृपा ज्नासीरसहस्नेच्रा । ~` 
` परञजन्यदर्य्छच्छमुक्तवाहुदम्तयष्टदधश्रवसस्तुरापाद्‌ || ८६ ॥ 
` ^ `; ` .. सुरपभस्न्पस्तन्तो (नघ्णुवरशतक्रदुः। 

कौशिकः पू्ेदिग्देडाप्परःस्वगेशवचीपतिः ।॥ =< ॥ 

 प्रतनाषाड्धन्बा मर्तवाम्मववा>ऽत्यतु । , | 

द्विषः पाकोऽद्रयो वृत्रः पुज्लोमा नमुचिबेल्ञः॥ 5८1 





दिमाज ई- रावतः, पुरुडरीकः) वामनः, . कुमुदः; ` अञ्जनः, -पुष्पदन्तः, 
सावंभौमः, सुप्रतीकः । | 
विमशै- पूर्वा दिमगज शेगवतः, “अग्निः कोणका -दिगाज ` शुरडरीकः 
दक्तिण दिशाका दिमाज वामन," " ॥ परन्तु ख चायं भगुरिश्ने-- 
 +दिरावत, पुण्डरीक, बुमद्‌, अजन, वामन," “ ठेसा, , ओर माला- 
कार 'ने--“ेराव्त,. सुप्रतीक, एेखा पूर्वादिके दिगगर्जोका | 
माना है॥ ५ क 
`  -१. ( प्ले ( २।८३ ) पूव श्रादि ८ दिशाभकि . स्वामी ( दिक््‌पालो ) ` 
 केनामब्ह चुके, उन “न्द्रः आदि भि ` दिक्पालेमे-े' श्रग्नि तथा 
वायुश्को तियंक कार्ड ( ५।४६२-१६६. तथा १७२-१७३ ) मे कर्हगे, शेष 
हन्द्रादि ६ दिक्यायोक नामाद यथाक्रम -कहते है-)। “न्द्रे ४२नाम 
ह--इन्द्रः, हरिः, दुश्च्यवनः, य्युताग्रजः, वज्री (-जिन्‌ ) विडोजाः (-नत्‌ ); 
नधवान्‌ (-त्‌ ), पुरन्दरः, प्राचीनबर्हिः (-्िस ' ), परहूतेः, वासवः) संक्रन्दनः, 
त्राखर्डलः, मेषवाहन. सत्रा (मन्‌. । +सत्रामाः-भन्‌. ) . वास्तोष्पतिः, , 
दल्मिः, शक्रः, वृषा (- षन ), शुनासीरः (~+ नासीरः ), खकनेनश्नः) पजन्यः, 
हयश्वः, ऋभु (कन ); ` चाहुदन्तेयः, बृद्धभदरः (वस्‌ ) .वुराषाट्‌ (-द ); 
सुरषंमः, तपःतक्तः, जिष्णुः, वरक्रठः, शतक्रतुः, कोशिफः, पूव॑दि क्पतिः, देदपतिः; 
अप्सरःपतिः) स्वगर्पतः, शन्ीपत्िः ( यो° क्रमशः-प्राचीशः; पूवदिगीर 
` सुरशः, सरख्ीराः, नाक्रः; शचीशः, पोलोमीशः) ˆ"); पृनाषाद्‌ 
(पाह); उम्मधन्वा (नमन्‌); मर्त्यान्‌ (-स्वत्‌ ), मघवा (क्व्‌ )।! ` 
 „ पषश्रा्र--दृद्रं ठु खदिरो नेर -. घरमकि्पतिजियः।  _ ~ 
,  . गोरादम्कन्द्री बन्दीको राणो देवदुन्दुभिः॥ 
कणालात्श्च रदरिमान्‌ यामनेमिरसरन्महाः। 

५ . -शपीविर्मिहिरो व्ज्जदक्िणो वयुनोऽपि -च॥ 

८१. धन्द्के शत्रश्रोश्य  १-१ नाम ईै--पाकः, अद्रयः, इतः; पुलोमा 
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जम्भः प्रिया शचीन्द्राणी पौलोम जयव्राहिनी | 
, रतनथस्तु जयन्तः स्याञ्जयदत्तो जयश्च सः॥ ८ ॥ 
सता अयन्ती तवपी ताविष्युश्च्यःश्नवा दय्ः। 
५मातलिः सारथिक्ष्देवनम्दी द्वस्थ आज्ञः पुनः.॥ ६० ॥ 
- देरावणोऽ्रमातद्घ्तदेन्तोऽकंसोदरः 
एरावतो दस्तिमह्ः रेतगजोऽश्रमुप्रियः ॥ ६१॥ 
स्वैजयन्तौ तु प्रासादध्यजो दपु्॑मराब्रती। 





(-मन्‌ ), नमुचिः, बलः, जम्भः । ( वध्याद्धिद्‌देषिजिदूघातिˆ“"“""१।१०-११ 
वचनके अनुसार--'्पाकद्विर्‌ › श्रद्रदविट › वृतरदवि्‌ › पुलोमद्विट्‌ , नषचिद्विट्‌ ; 
यलदधट्‌ ; जम्भदविट्‌ »' "`" तथा यौ ०-- (पाकशासनः, ग्रद्विशासनः) वृत्र 
शासनः,“ नाम्‌ मी “हन्द्रकेहं)॥ 
१, दन्धराणीः (दृद प्रिया)के ४ नाम है-शवी, दनं, 
पौलोमी, जयवाहिनी ॥ ` 
रेषश्चात्र- स्यात्‌ पौलोम्यां ठ शक्राणी चारुधारा शतावरी | 
मदेन्द्राणौ परिपूणसदखचन्द्रद्थपि ॥ 
, शट्द्रके पुत्रके ३ नाम ह--जयन्तः; जयदत्तः; अयुः ॥ 
 शेषश्चात्र--जयन्ते वागसन्तानः | 
रकी पुत्रीणके ३ नाम्‌ है-- जयन्ती; तविषी, ताविषी ॥ 
इन्द्रे घोडा १ नाम है--उच्चेश्रवाः (-वस्‌ ) ॥ ` 
. ` शेषश्चाश्र--वृषणश्वौ हरेह । | 
४, दृन्द्रके सारथि्का १ नाम है- मातलिः ॥ 
` शेषश्चात्र--मातलो हयंकषः स्थात्‌ | 
६. इन्द्रे दारपालःका १ नाम है- देवनन्दी (न्दिन्‌ ) ॥ 
रके ह थीः ( एेरावत. पूव दिशाका दिगज )३ ८ नः ईै-- 
राधः, अभ्रमातङ्गः, चठदन्तः, अकरोदरः, एेरावतः (पुन); दश्तिमल्लः, 
श्वेतगजः; ग्रश्नुग्रियः॥ | 
= शेषश्रात्र-एेराव्शे मदाम्बरः | सदाद्मनो भद्ररेुः ॥ 
८. (इन्द्रे महल तथा ध्वजाका १ नाम दहै वैजयन्तौ ॥ 
( दोकी अपेक्तासे द्विवचन कहा गथा दै, श्रतः ध्वैजयन्तः' एर ३० मी . 
होता र | 
८इन्द्रपुरीका १ नाम दई अमरावती ॥ 


रोषश्चात्र-पुरे चन्द्रे युदशंन्‌ए्‌ । 


५२ प्रमिधानचिन्तामणिः 


१सरो नन्दीसरः र्पषेत्‌ सुधमा ३ेनन्दनं बनम्‌ ॥ ६२॥ . 
धवृक्ताः कल्पः पारिजातो मन्दारो हर्चिन्द्नः | 
सन्तानश्च ५४नुदेवायुधं §&तटजु रोहितम्‌ ॥ ६३॥ 
ऽदीषेज्वैरावतं सवज्रं त्वशनिह्टोदिनी स्वरुः। 
शतकोटिः पविः शम्बो: दम्भोलिभिदुरं भिदः ॥ ६४ ॥ 
व्याधामः दरुक्लिशोऽ ६स्यार्चिरतिभीः ९०स्पूजेथुष्वेनिः । 
१ १स्वर्गेद्याबश्िनीपत्राव्धिनौ बवडवारुतो ॥ ६५॥ 
नासिक्याबकंज दस्रौ नासस्यावन्धिज यमो । | 
१२विच्कर्मां पुनस्त्वष्टा विश्क्रद्‌ देववद्धेक्िः ॥ ६६ ॥ 
१२स्वःस्वर्गिवध्वोऽप्सरसः स्ववेर्या उवशीमुखाः 








न्रके तडाग'का १ नाम है-नन्दीसरः (-रस ) ॥ ` 
, 'इन्द्रकी समाका १ नाम है-- सुधमा ॥ 
, (इनद्रके वनः ( उद्यान का १ नाम दै-मन्दनम्‌ | [र 
४. “इन्द्रके वृतो ( देववृ्तो }फा क्रमशः १-१ नाम दै-कल्पः; 
पारिजातः, मन्दारः, हरिचन्द्नः, सन्तानः। ये ही पाचों देववृ्तः | 
कहलाते है ) ॥ 
८इन्द्रधनुषका १ नाम है-देवायुधम्‌ ॥ 
६. 'वीचे इन्द्र-धनुषका १ नाम दै- रोदितम्‌ (+ कऋरजरादहितम्‌ ) ॥ 
७. ¶इन्द्रके बड़े तथा सौधे धनुषूषका १ नाम है-रेराव्तम्‌ (पुन )॥ ` 
८. ष्वज्जः ( इन्दरके दथियार )के १२ नाम ई-वजरम्‌ (पुन); अशनि 
(पुल्ली), हादिनी, स्वरः (पु); शतकोटिः ( पु । + शतारः; रतधारः); 
पविः (पु), शंबरः, दम्मो्तिः (पु); भिदुरम्‌, भिदुः ( पु) व्याधामः, 
कुलिशः (पुन) ॥ 1 
६. वत्रकी जाला १ नाम है-अतिमीः (खी )॥ 
, ष्वज्न की ध्वनि १ नाम है--स्फजथुः (पु)॥ 
११. श्रधचिनीकुमारके १० नाम ै--सरवे्यौ, अशिवनोपुत्रो ( यो°- 
भाश्िनेयौ,' ` ``), अश्विनौ, वडवासुतौ, नासिक्यौ, भकजो, दलो, नासत्यो; 
भग्धिजौ, यमो ( सवदा युगम रहनेसे सब शब्द निहव. द ) ॥ 


४ ९} < 


शेषश्चात्र--नासिक्ययोस्तु नासत्यदल्ल प्रवरवाहनो । गदान्तको थशवहो । 

१२. धविश्वकर्माके ४ नाम ईहै-विश्वक्मा (-मंन्‌), कशा (ष, ); 
विश्वत्‌ ; देववधंकिः | 

१३. “अप्सराभोके ४ नाम है--स्ववष्वः, स्वर्गिवध्वः, ( यो°--स्वगंसियः, 
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शद्यहादयस्तु गन्धर्वा गान्धवां देवगायनाः ॥ ६५ ॥ 

र्यमः कृतान्तः पिवृदक्तिएाशप्रवासतिदण्डधरोऽकसूनुः। 
कीनाशमृत्यू समवतिंकालो शीर्णाहिहयन्तकधमेराजाः ॥ ६८ ॥ 
यमराजः श्राद्धदेवः शमनो महिषध्वजः 
कालिन्दीसोद्रचापि उेधूमोण ठस्य बह्मा ॥ ६६ ॥ 

पुरी पुनः संयमनी पप्रतीहारस्तु वेध्यतः। 

६दासो चण्डमहाचण्डौ ७चित्रगुप्तस्तु लेखकः ॥ १००॥ 





पुरखियः;' `"), श्रप्स॒रसः (-रस ; ब. व, खी । +-अम्ठराः ), स्वश्याः 
(+ देवगणिकाः)। वे च्रष्ठराएः 'उवंशीः भादि ( श्रादि'से- 


विमश-उन (भप्ठरा्भोके नाम ये है प्रभावती, वेदिवती, सुलोचना, 
उवशी, रम्भा, चित्रलेखा, महाचित्ता,. काकलिका, वसा, मरीचिसूचिका, 
विद्यत्णी, तिलोत्तमा; भद्रिका, ल्ल्णा; त्तेमा, दिव्या, रामा, मनोरमा, 
हेमा, सुगन्धा, सुवपुः (-पुस्‌.); सुबाहुः, सुत्रता, सितः; शारदती, पुण्डरीका, 
सुरसा, सूता, खुवाता, कामला, हंसपादी, पणिनी, पुञ्जिकास्थला, श्रूतुस्थला, 
धृताची, विश्वाची ॥ | 

१, गन्धर्वो ( देवकि गायको--गान करनेवाला )के ३ नाम ईै- 
गन्धाः, गन्धर्वीः, देवगायनाः ( बहूत्वछी सपेक्तासे बहुवचन है, श्रतः इन 
-.नामेकि एकवचन मी होते है)" वे गन्धर्वः 'हाहाः श्रादि (शरादिः 
शब्दंसे--दूः, ठम्बुरुः; बृषणखः, विश्वावसुः; वसुरुचिः) ` "" । हूहादाहूः । 
पु +-भव्यय } ॥ 
~ . २. चमराः के २० नाम ईह--यमः, कृतान्तः; पितृपतिः, दक्षिणाशापतिः) 
, प्रतपति, दण्डधरः, श्रकसूनुः, कीनाशः, मृत्युः, समवतीं (-तिन्‌ ); कालः) 
शीणंहिः, हरिः, अन्तकः, धमराजः; यमराजः (+ यमरार ;- रान्‌); 
 भद्धदेवः, ` शमनः, , मदिषध्वजः (+ महिषवाहनः ); कालिन्दीसो दर 
~+ यमुनाभ्राता,(-- तृ,“ `) ॥ 
` शेषश्चाघ्र--यमे तु यमुनाग्रजः | 

महास्त्यः पुराणान्तः कालकूटः । 

३. 'यमराजको घरी्का.१ नाम ह- धूमो ॥ 

४, ध्यमपुरीः्का १ नाम है-- संयमनी । 

५. धयमराज्के द्वारपालका १ नाम है--वेध्यतः॥ 
६. भ्यमराज्के दोनों दारछौका १-१ नाम है--चण्डः. महाचर्डः ॥ 

७. 'यमराजके लेखकक. १ नाम है--चित्रगुप्तः ॥ 


प श्रमिधानचिन्तामणिः 


१स्याद्राहसः पुण्यजनो द वक्ता यात्वाशरः कोणएपयातुधानो । 
रात्िश्चरो रात्रिचरः पलादः कीनाशरक्तोनिकसात्म जारच ॥१०१॥ 
कव्यात्कवरनेऋं ताबसक्पो रवरुणस्त्वणैवमन्दिरः प्रचेताः 
जलयादःपतिपाशिमेघनादा जलकान्तारः स्यादरञ्जनरच ॥१०२॥ 

इश्रीदः सितोदरङुदेशसखाः पिशाचकीच्छावसुस्त्रिरणेलषिलेकपिङ्गाः। 
पौलस्त्यवैश्रवणरत्नकराः हबेरयक्तो मृधमधनदो नरबाहनश्च ॥१०३॥ 
केलासोका यक्षधननिधिकिम्पुरुषेश्वराः। 

शबिमानं पुष्पकं ५चेत्ररथं बनं- | 

१. पराक्घसम्के १. नाम ईै--राक्ञषः, पुण्यजनः, वचक्षा (-चष्‌ ); 
यातु ( न~+पु), आशरः, कौणपः, यातुधानः, रात्रिञ्चरः; राघिचरः, पलादः, 
कीनाशः) रक्तः (-क्स , न ); निकसाष्मजः (+ नंकसेयः, + निकषात्मज 
नेकवेयः ); कव्यात्‌ (-व्याद्‌ + रुव्यादः ), कवु रः, गेत्र तः, असुक्पः (भअलपः, 
अभपः )॥ 

शेषश्चात्र--अभय राक्षसे । 

पलप्रियः खखापुत्रः क्बरो नरविष्वण 

श्रशिते हनुषः शङ्कुर्िथुरो जल्लोदितः ॥ 
उद्रः स्तन्धसंभारो रग्रीवः प्रवाहिकः | 
सन्ध्याबलो रात्रिबलन्निशिराः समिती 'दः ॥ 

२. चरणके ६ नाम ह--वखणः, श्रणवमन्दिरः, प्रचेताः (-तस 
जलपतिः याद्ध्पतिः (यो०-अणं नाथः; यादोनाथः" )) 
पाशी (-शिन्‌। यो०-पाशपाणिः) - मेघनादः; जलकान्तारः, 
परञ्चनः ॥ । 

शेषश्चात्र-- वरुणे त॒ प्रतीचीशो दुन्दुभ्युदामसंवृताः | 

३. (कुबेर'के २२ नामर्है- श्रीदः, सितोदरः, कुहः, ईशसंखः, पिशाचकी 
(-किन्‌ ), इच्छावयुः, त्रिशिराः (-रस ), रेरविलः (+ रेडविलः ), एकपिङ्गः, 
पोरसत्यः, वैश्रवणः, रत्नकरः; कुबेरः, यदः, नृधर्मा (-्मन्‌ । + मनुष्यधर्मा,-- ` 
मन्‌ }, धनदः, नरवाहनः, केलासोकाः (-कस ), य्तेश्वरः, धनेश्वरः, निधीश्वर 
पुरुषेश्वरः ( यो , --गुह्यकेशः, वित्तेशः, निधानेशः, किन्नरेशः, ---“~ 
राजराजः ) ॥ | 

शेषश्वात्र-धनदे निधनाक्षः स्यान्महाससः प्रमोदितः। 

रस्नगम उत्तराशाऽधिपतिः सत्यसङ्गरः ॥ 


धनकेलिः सुप्रसन्नः परिविद्धः | 
४, (कुबेरके विमाना १ नाम है- पुष्पकम्‌ ॥ 


(कुबेरके वनः ( उद्यान, फुल्वाड़ी का १ नाम है-चैत्ररथम्‌ ॥ 


देवकाण्डः २ ] (मणिप्रभा"व्याख्योपेतः ५ 


--? पुरी प्रमा) १८४ ॥ 
अलका वस्वोकसारा रपुतोऽस्य नलकूवरः । 
२ षित्तं रिक्थं स्वापतेयं राः सारं विभव्रो वसु । १०५ ॥ 
दयम्नं द्रव्यं प्रक्थमृवथं स्वमरणं द्रविणं घनम्‌ । 
हिरण्यार्थो निधानं तु कुनामिः शवधिर्निधिः ॥ १०६॥ 
५मदापद्मरच पद्मश्च शङ्को मकरकच्छपौ । 
मुङकन्दङ्कन्दनीलाकश्च चचीश्च निधयो नव ॥ १०७ ॥ 
यक्षः पुण्यजना राजा गुह्यको बटवास्यपि । 
ऽकिन्नरस्तु किम्पुरुपस्तुरङ्गबदनो मयुः ॥ १०८ ॥ 
शम्भुः शवः स्थाणरीशान इशो सद्रोडशो वामदेवो वृषाङ्कः । 
कण्ठेकालः शङ्करो नीलकण्ठः श्रीकण्ठोभ्रो धूजेटिभीमभरगौ ॥१०६॥ 


"ककण कक कि. त, ज ५-भड- ०39 





५४ क्प 


१. कुबेर की पुरीन्के ३ नाम ह प्रभा, भलका, वस्वोकसारा ॥ 


शेषश्चात्र--गलका पुनः । 
वसुप्रभा वसुस्ारा । 

२. (कुबेरके पुत्रा. १ नाम है- नलकूबरः ॥ 
३. श्वनन्के १७ नाम्‌ है-वित्तम्‌, रिक्थम्‌; स्वापतेयम्‌, राः (रे, 
ल्ीपु) सारम्‌ (न। ~पु)) विभवः; कसु (न) य॒म्नम्‌ ; द्रव्यम्‌ ; 
पष्य , ऋक्थम्‌ , स्वम्‌ (पुन) क्क्णम्‌ ; द्रविणम्‌ ; धनम्‌ (पुन) 
हिरण्यम्‌ „श्रथः ॥ | 
४. भिधान { उत्तम खजाना )के ४ नाम है--निधानम्‌, कुनामि 
 (पु)+शेवधिः (पुं। पुन) निधिः (पु)॥ | 
, ५. महापद्मः, पद्मः (पु। ~पुन); शङ्खः; मकरः, कच्छपः, मुङुन्दः, 
कुन्दः, नीलः, चचा ये £ निधिं" ह । निधिः शब्द पुंलिङ्ग है ॥ 

 विमशे-जेन सिद्धान्तके च्रनुखार £ निधियोके ये नाम है-नेस्पः, 
 - पारडुकः,. पिङ्गलः; सवरत्नकः, महापद्मः, कालः, महाकालः, माणवः, शद्धः । 
 उन्दौके मामवति उनके श्रधिष्ठाता देव है; पल्यः परिमाण श्रायुवाले 
नागकुमार वहि निवासी ह ॥ 

'यत्त्‌के ५ नाम ह~ यकः, पुण्यजनः, राजा (-जन्‌ );, गुह्यकः, 

वखवासी (-सिन्‌ ) ॥ 

७. दिन्नरःके ४ नाम है-किन्नरः, किम्पुरुषः, त॒रङ्खवदनः, मयुः ॥ 
` ८. शिवजीष्के ७७ नाम दै-राम्भुः; शवः, स्थाणुः, ईशानः; 
। शशः शद्रः; उडीशः) वामदेवः, वृषाङ्कः, कर्ठेकालः) शाङ्करः, नीलकण्ठः, 





५६ अभिधानचिन्तामणिः 


म्युड्जयः पच्चमुखो.ऽश्टमूर्तिः रमशानवेदमा गिरिशो गिरीशः । 
पण्डः कपदींरवर उध्वेलिङ्गः एकत्रिरभालदटगेकपादः ॥ १५० ॥ 
मृडोऽदृहासी घनवाहनोहिवैध्नो विरूपाक्षतिषान्तको च । 
महाव्रती बहिहिरण्यरेताः शबोऽस्थिधन्वा पुरुपास्थिमाली ॥ ६११॥ 
स्याद्रथोमकेशः शिपिषिष्टमैरबौ दिक्छ्ृत्तिवासा भवनीललोहितो । 
सरवज्ञनास्यप्रियखण्डपशंबो महापरा देवनटेखरा हरः ॥ ११२ ॥ 
परप्रमथभूतोमापतिः पिङ्गजटेक्तणः 
 पिनाकशूलखदबाङ्गगङ्गाऽदीन्दुकपालश्त्‌ ॥ ११३.॥ 
गजपूषपुरानङ्गकालान्धक्मखासुहत्‌ । 


भीकरठः, उग्रः, धूजटिः भीमः, मगः, मृस्युञ्चयः; पञ्चमुखः, ऋषटमूतिः, 
श्मशानवेश्मा (-श्मन्‌ ) गिरिशः, गिरीशः, षण्टः, कपदीं (-दिन्‌ ), ईश्वर 
ऊर्ध्वलिङ्खः, एकटकः; त्रिहक; भाट्टक्‌ ( ३-दटश्‌ ); एकपात्‌ ( पाद्‌ ), मड 
अट्दाखी (-खिन्‌ ), धनवाहनः, भिव ध्नः; विस्पाहः) विषान्तकः, महाव्रती . 
(-तिन्‌ ), वदहिरेताः, दिरण्यरेताः ( २-तस्‌ ); शिवः; श्ररिथधन्वा ` (-न्वन्‌ ) 
पुदषास्थिमाली (-लिन्‌ ); व्योमकेशैः, शिपिविष्टः, भरवः, दिग्वासा ( दिग- 
म्बरः ), कत्तिवाघाः (रसस्‌ ), भवः, नीललोहितः, सवशः, नात्यभ्रियः, 
खर्डपशुः, महादेवः, महानटः, महेश्वरः, हरः, परुपतिः, प्रमथपतिः, 
मृतपतिः, उमापतिः, पिङ्गजटः, पिङ्गच्तणः, पिनाकभत्‌, श्रल्त्‌ (खर वाङ्गत्‌; 
गङ्घाभ्त्‌, श्रदिभ्त्‌, इन्दुभ्त्‌, कपालभत्‌,, गजासुहत्‌ पूषायुदत्‌, पुरासुहत्‌ 
मनज्गाखहत्‌, कालात्‌, अन्धकायुदत्‌, मलात्‌, ( ७-दद्‌ । यौ°--' 
गजासुरुदरेषी (-षिन्‌ ), पूषदन्तदरः, त्रिपुरान्तकः, शमध्वंखी(-सिन्‌ )› यमजित्‌, 
अन्धकारिः, दक्ताध्वरध्वंसकः, गजारिः, गजान्तक्त्‌; गजान्तकः) 
गजरिपुः, `" ˆ“ ७०००० ) || | । ¢ 
शेषश्चाक्त- शङ्करे नन्दिवधंनः । | 
बहुरूपः सुप्रसादो मिदिराणोऽपराजितः ॥ 
कङ्करीको गुह्यशुरभगनेत्रान्तकः खशः | 
परिणाहो दशब्राहुः सुभगोऽनेकलोचनः ॥ 
गोपालो वरबरद्धोऽदिपयङ्कः पांसुचन्दनः। 
` कूटङ्न्मन्दरमणिनवशक्ि्महाम्बकः ॥ 
कोणवादी रोल्धन्वा विशालाच्तोऽक्ततस्वनः। 
उन्मत्तवेषः शत्रः सिताङ्गो धमवाहनः ॥ 
महाकान्त॒वहिनेधः स्त्रीदेहदाधां दवेष्टनः। 
महानादो नराधारो भूरिरकादशोत्तमः॥ 


देवफाएडः २ |] 'मणिप्रभाव्याख्योपेतः ५७ 


१कपर्दोऽस्य जटाजूटः रखटबाङ्गस्तु सुखं एः ॥ ११४ ॥ 
३पिनाकं स्यादाजगवमजकाव्न तद्धनुः । 
एरव्राह्यधादया मातरः सप्त प्प्रमथाः पषेदा गणाः ॥ ११५ ॥ 
लघिमा बशितेशि्वं प्राकाम्यं महिमाऽणिमा | 
यच्रकामावसायित्वं प्रापिरंश्चयमष्टया ॥ ११६॥ 





जोरी जोरीज्गोऽधकूटः समिरो धूम्रयोगिनौ । 
उलन्दो जयतः कालो जटाधरदशाव्ययौ ॥ 
` सन्ध्यानाटी रेरिहाणः शङ्क श्च कपिलाज्जनः । 
लगद्रोशिरधकालो दिशां प्रियतमोऽतलः॥ 
जगत्लष्टा  कटा्ङ्कः कटपृहीरदत्करा | 
१. शशिवजीके जटासमूहके २ नाम दै--कपदः, जटाजूटः ॥ 
२. शिवलीके खट्वाङ्गे २ नाम ईै-खट्वाङ्गः (पु +न), 
सुखड्णः ॥ । | 
३. शशिवलीके धनुषण्के ३ नाम है--पिनाक्रम्‌ ( पुन), श्राजगवम्‌, 
 अजकावम्‌ (+ अजगवम्‌ , भजगावम्‌ ) ॥ | | 
४. शिवजञीके परिकर ब्राह्मी" भादि खात मातारं है | 
विमशे-उन सात माताश्रोके ये नाम ईै-ब्रह्माणी, सिद्धी, माहेश्वरी 
कौमारी, वैष्णवी, वाराही, चामुरडा, 
` ५. शशिवजीके गणण्के ३ नाम है--प्रमथाः) पाषंदाः (~+-पारिषदाः), 
गणाः॥ 
` ६. श्राढं रेश्वयौँं ( सिद्धियो का क्रमशः १--१ नाम है-लविमा 
(-मन्‌ ); वशिता, ईशित्वम्‌, प्राकाम्यम्‌, महिमा, श्रणिमा (२ मन्‌); 
` यत्रकामावसायित्वम्‌, प्राप्तिः ॥ 


 विमशे-इन आठ रेश्वयोकेये कायं है-- लघिमा मारी मी रुदैके 
समान हलका होकर आकाशमें उड़ता है । “वशितां थ्वी आदि पंचभूत 
(पृध्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश ), भौतिक पदाथं गो, घट आदि उखके 
वशीभूत हो जाते ह भर वह ( वशिता सिद्धिको पाया हुभा म्यक्छि ) उनका 
` - वेश्य नदीं होता, अतः उनके कारण प्रथ्वी भादिके परमाशुके वशमें होनेसे 
उनके कायं मी दशमं हो जाते हँ तब उन जिस रूपसे बह रखता हे, उसी रूपमे 
वे ( मौतिके कायं ) रहते ह । &शित्व्मे भूत एवं भोतिक पदार्था मूलप्रकृति- 
` के वशमे हो जानेसे उनकी उस्पत्ति, नाश तथा स्थितिका स्वामी होता है| 
प्राकाम्यभमे इच्छाका विधात नहीं होता, श्रतः उक्तं सिद्धिको पाया हभ 
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ए्गौरी काली पार्वती मावृमाताऽपर्ण रद्राण्यग्विकाय-म्बकोमा । 
र्गा चण्डी सिंहयाना मृढानीकात्यायन्यौ दक्तजाऽऽया मारो ॥११५॥ 
शिवा सती महादेवी शवांभी सवेमङ्गला । 
भवानी कष्एमैनाकस्वसा मेनाद्विजेर्वरा ॥ ११८॥ 
निजुम्भदुम्भमदिषमथनी भृतनायिका | 
व्यक्ति प्रथ्वीवर भी उसी प्रकार इूबता उतराता (तैरता) है जिस प्रकार. 
पानीमे । ्दहिमाभ्मे छोय मी व्यक्ति पवेत-नगर-भाकाशादिके समान 
` श्रस्ययिक बडा हो सकता है । "अशिमामे बहुत ब्दा मी व्यि कीट) मच्छर, 
परमाशु आदिके समान सूचके सूद्म . शे सकता है। ` ८यत्रकामावसायित्वभ्मे 
इच्छानुसार कां होता दै चश्रतः उक्त बिद्धि पाया हभ व्यक्ति विषको भौ 
्रमृतकाय॑मे संकर्प कर खिलाकर क्षी को जिलाता है । श्राति -खमस्त 
र्यं उसके समीपवतीं ही. रहते रई, श्रतः वह भूमिपर बेठा हभ द श्रगुठेसे 
आकाशस्य चन्द्रो हु उक्ता दै ॥ (क 
१, पा्व॑ती्के ३२ नाम है--गौरी, काटी, पावती, मातृमाता (मातु), 
श्रपण, सद्राणी, मम्बिका, च्यम्बका, "उमा, दुगौ, चण्डी, सिंहयाना 
( यौ०-- सिंहवाहना, ˆ"), मृढानौ, कात्यायनी, , - दका ( यो°- 
दाक्षायणी ), भार्यो, कुमारी, शिवा (+ शिवी ); सती, महादेवी, शर्वाणी, 
सर्वमक्घला, मवानी, कृष्णस्वसा, मनाकषस्ठसा ( २-रूख ); मेनाजा, भद्रिना, 
हवरा (+ ईश्वरी ), निशुम्भमथनी, शुम्भमथनी, महिषमथनी, भूतनायिका ॥ 
रेषश्चात्र- गौतमी दौशिकी ष्णा तामणी तराभ्रवी जया । | 
 कालर्रिमंहामाया भामरी यादवी वरा। 
वर्हिष्वल्ला शूलधरा परमव्रसदा ` ब्रह्मचारिणौ ॥ 
च्रमोषा विन्ध्यनिलया षष्टी कन्तारवाषिनी । ` 
जाङ्गली बदरीवासा वरदा कृष्णपिङ्गला । 
दषद्रतीन्द्रमभिनी प्रगल्मा रेवती तथा। 
महाव्दा सिनीवाली रकछदन्तयेकपारला ॥ 
एकपर्णा ब्हूयुजा नन्दपुत्री महाजया। 
भद्रकाली महाल योगिनी गणनायिका ॥ 
हासा मीमा प्रकूष्माशडी गदिनी गारणी हिमा । 
† श्रनन्ता विनया क्षेमा मानस्तोका कुहावती ॥ 
चारणा च पितृगणा स्कन्दमाता धनाज्ञनी । 
गान्ध कवु्रा गार्गी सावित्री ब्रह्मचारिणी ॥ 
कोटिभीर्मन्दरावाषा केशी मलयवासिनी । 
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{तस्या सिंहो मनस्तालः रसख्यो तु विजया जया ॥ ११६ ॥ 
रचामुण्डा चर्चिका चमेमुण्डा मार्जारकणिका । 

कणेमोटी महागन्धा मैरी च कपाज्लिनो | १२० ॥ 
हेरम्बो गणविष्नेशः पड पाणिर्विनायकः । 

दरोमादुरे -गजास्यैकदन्तौ लम्बोद्राुगौ ॥ १२१॥ 

५ स्कन्दः स्वामी महासेनः सेनानीः शिखिवाहनः । 

पाण्मातुरो ब्रह्मचायै गङ्खोमाछृत्तिकासुतः ॥ १२२॥ 





कालायनी विशालाक्ती किराती गोकुलोद्धवा ॥ 
एकानसी नारायणी रोला शाकम्भरीश्वरी । 
प्रकीणंकेशी कुरडा च नीरवख्ोचारिणी ॥ 
द्र्टादशयुजा गध्र शिवदूती यमस्वसा । 
सुनन्दा विकचा ठम्बरा. जयन्ती नकुला कुला | 
विलङ्का नन्दिनी नन्दा नन्दयन्ती निरज्ञना । 
कालञ्जरी शतमुखी . विकराला करालका ॥ 
विरजाः पुरला जारी बहुपुत्री कुलेश्वरी 
कैटभी कालदमनी ददुरया कुलदेवता ॥ 
रौद्री कन्दा महारोद्री कालङ्खमा महानिशा । 
बल्देवस्वसा पुत्री हीरौ क्तेमङ्करी प्रमा ॥ 
मारी हैमवती चापि गोला शिखरवासिनी । 
'पावंतीके वाहन सिंह*का १ नाम है- मनस्तालः ॥ 
२. "ावतीकी सखिर्योका १-१ नाम है विजया, जया ॥ 
. ३. ध्चामुरडा देवीर्के ८ नाम --चामुरुडा; चिका, चम॑मरुडा, 
, मार्जारकरशिका, कणमोरी, महागन्धा, भेरवी, सपालिनी ॥ 
शेषश्चात्र--चामुरडायां महाचर्डी चर्डमुरडाऽपि । | | 
'गशेशम्के ८ नाम रहै--दहेरम्बः, - गणेशः, विघ्नेश (यौग- 


. प्रमथाधिपः, विष्नराजः+ ~); पञुपाणिः ( योऽ पदुश्वरः), विना. 
 - यकः दरमाठुरः, गजास्यः (-{-गजाननः) गजवदनः;' ˆ" * ); एकदन्तः, लम्ब्ौ- 
` दरः श्राखुगः ( यो ०- मूषिकरथः, मूषिकवाहनः,- ˆ“ ) ॥ 


शेषश्चात्र-अथाखुगे । 
परशनिगभः पररिनिशृज्ञो द्विशरीरखिधातुकः । ` 
हस्तिमल्लो विषाखान्तः | । 
| कातिकेयःके २९१ नाम ह सन्दः, स्वामी (-मिन्‌), मह्यसेनः, ` 
सेनानीः, शिखिवाहनः ( यौ ०-मयुररथ ) षाण्मातुरः, ब्रह्मचारी 
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द्ादशाक्षो महातेजाः कुमारः परमुखो गहः । 
विशाखः शक्तिशत्‌ करच्वतारकारि शराग्निभूः ॥ १२३ ॥ 
श्वी भ्द्धिरिटिभ्र ङ्गिरीरिरनाड्यस्थिविग्रहः । 
रकूष्माण्डके केलिकिलो ३नन्दीरो तण्डनन्दिनौ ॥ १२४ ॥ 





(रिन्‌), गङ्ञासुतः, उमाञ्ुतः, कृत्तिकासुतः ( यौ०~ गाङ्घेयः, पार्वतीनन्दनः, 


बाहुलेयः; कार्तिकेयः," "" " "); द्वादशाक्ञः, महातेजाः (-जस्‌ ), कुमारः, 
षण्मुखः, गुहः, विशाखः, शक्िभृत्‌ ( यौ ०-शक्िपाणि ), क्रोञ्चारिः, 
तारकारिः ( यो °-- क्रौञ्चदारणः, तारकान्तक ); शरभू` भग्निभू 


( यो०-- शरजन्मा, अग्निजन्मा, र२--न्मन्‌ ,"““) ॥ 
शेषश्चात्र--स्कन्दे ठु करवीरकः । 
 सिद्धसेनो वैजयन्तो बालच्यो दिगम्बरः || ` ` 
भङ्गीषके ५ नाम ह-गज्ी (-ज्गिन्‌ ) अङ्खिरियिः, भङ्किरीटि 
नाडीकिअ्रहः; श्रस्थिविग्रहः ॥ 
शेषश्वात्र-भङ्ी तु चमीं। 


२. "कूष्माण्डकः ( शि वजीके गणम रहनेवाले पिशाच-विशेष )के २ 
नाम है--कूष्माण्डकः) केलि | 


दौःके ३ नाम ईह--नन्दीशः, तण्डुः, नन्दी (-न्दिन्‌ ) | 


विमश-एोक्त ( २।१२४ ) भङ्ग -श्रादि शिवजीके "गण-विशेषः ह 
इनके श्रतिरिक उनके श्रोरमी गण, जिनके नाम ये है महाकाल 
बाणः, लूनबाहूः, वृषाणकः, वीरमद्रः, षीराजः, देरुकः, तालकः, चरडः, 
महाचण्डः, कुशारडी (-्डन्‌ ); कङ्कण प्रियः; मज्जनः, उन्मज्जनः, होगः, 
छागमेषः, महाषसः, महाकपालः, आरानः, सन्तापनः, विलापनः, महाकपोलः 
एेलोजः, शङ्खकणः, खरः; तपः, उल्कामाटी (-लिन्‌ ); मदाजम्भः, श्वेतपादः, 
खरार्डकः, गोपालः, म्रामणीमालुः; धरटकणः) करन्धमः, कपाली 
(-लिन्‌ ), जम्भकः, लिम्पः, स्थूलः, अकण, विकणंकः) लम्बकणः, महाशीषः, 
हस्तिकणंः, प्रमदंनः, जालाजिहः, धमधमः, संहातः, सेमकः, पुल, भीषकः, 
म्ाहकः, सिनः; धीरण्डः, मकराननः, पिशिताशौ (-शिन्‌ ); महाङरुरड 
नप्र, अहिलोचनः, कृरङ्च्छः, महाजानुः, कोष्ठकोटिः, शिवङ्करः, वेताल 
लो मवेतालः, तामसः, सुमहाकपिः; उत्तङ्गः, ग्रजम्बकः; कर्डानकः, कलानकः, 
चमग्रीवः, जलोन्मादः, स्वालावक्तः; विहुर्डनः, हृदयः; वलः, पाण्डुः, 
मुरि," ॥ | 
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्रदिणो विरिच्िद्र षणो विरिच्चः परमेष्छ्यजोऽषटश्रवणः स्वयम्भूः ! 
कमनः कविः साचिकवेदगर्भो स्थ विरः शतानन्द पितामहो कः ॥१२५॥ 
धाता विधाता. विधिवेधसौ ध्रुवः पुराणएगो हंसगविरवरेतसौ । 
प्रजापतिव्रह्यचतुमुखो भवान्तक्रञउजगत्कत्त सतेरदहासनौ ॥ १२६ ॥ 
शम्भुः शतधृतिः स्रष्टा सुरज्येष्ठो षिरिञ्िनः । 

हिरण्यगर्भो लोकेशो नाभिपद्मात्मभूरपि ॥ १२७॥ 

विष्णुजञिष्णुजनादेनो हर्टिपीकेशाच्युताः केशवा 

दाशाहः पुरुपोत्तमोऽबन्धिशयनोपेन्द्राषजेन्द्रातजो । 
विष्क्सेननरायणो जलशगरो नारायणः श्रौपति- 

दैत्याय्धि. पुराणयन्ञपुरुपस्ताचयध्वजोऽधोक्नजः ॥ १२ 
गोषिन्दषट्विन्दुमुकुन्दङ्ृहषणा वेदुण्टपद्धो शयपद्मनाभाः । 
वरृपाकपिमांघववासुदरेषौ विङ्म्भरः श्रीधरविरवरूपौ ॥ १२६ ॥ 


१- ब्रह्मा ४० नाम हे द्रदिणः. विरिञ्चिः, द्रुघणः, विरिञ्चः, 
परमेष्ठ (-ष्िन्‌ ), अरजः, अष्टभवणः) स्वयम्भूः, कमनः, कविः, सास्िक 
वदगभः; स्थविरः, शतानन्दः, पितामहः, कः, धाता, विधाता ( २-धातृ ) 
विधिः, वेधाः (-धस्‌ } . धवः; पुराणगः, हं खगः ( यौ ०--श्वेतपत्ररथः, हंस- 
वाहनः ); विश्वरेताः (-तस्‌ ), प्रजापतिः, ब्रह्मा (-क्षन , पु न ) चतुमुखः, 
भवन्तक्त्‌ , जगत्ता (तृ । वौ ०-शिश्व्खर-ज ) , सरोरुहासनः ८ यो०-- 
कमलासनः; पदूमासनः;" # शम्भुः, शतधृतिः; चषा ` (-ष्टर ), सुरव्यष्ठ 
विरिज्वनःः दिरिणयगमः, लोकेशः, नामिभूः, प्दूममूः, मा्ममू्‌ः (यौ°-- 
नाभजन्मा; कमलजन्मा,-र न्मन्‌ , अत्मयोनिः)”.“) ॥ 

गोषश्चात्र- बर्मा तु त्रः पुरषः सनत्‌ । 

२. विष्णु भगवान्‌"के ७५ नाम ईै-- विष्णुः, जिष्ुः, जनार्दनः, हरि 
दषी केशः, अच्युतः, केशवः, दाशाः; पुरुषोत्तमः, अन्धिशयनः, उपन्द्रः, 
प्रजः; इन्द्रानुजः ( योऽ--वाखवावरजः, `"); विष्वक्सेनः, नरायण 
जलशयः (जलेशयः ), नारायणः, भीपतिः ८ यौ०--लदमीपतिः, 
लद्पीनाथः, ` `“ *); देस्यारिः, पुराणपुरुषः, यज्ञपुरुषः, ता्॑ष्वजः ( यो०-- 
गरड ङः, गरुडध्वजः, ); ` अधोक्षजः, गोविन्दः, षडविन्दुः, मुङकुन्दः, 
कृष्णः, वे कुरटः, पदूमेशयः; पद्मनाभः, वृषाकपिः, माधवः, वासुदेवः, विश्वम्भर । 
भ्रीधरः; विश्वरूपः, दामो दरः, सौरिः, सनातनः, विधुः, पीताम्बरः, मा 
जिनः, कुमोदकः, चिविक्रमः) नहः; चतभुजः, पुनवसुः, शतादत॑;, गदान 
स्वभूः, मुज्ञकेशौ (-शिन्‌ ); वनमाली (-खिन्‌ ) पुण्डरीकाक्ः, बभ्र 
शशषरन्दुः, वेषाः (-धस्‌ ) प्रिनिशृङ्गः, धरणीधरः ( यो ०~- महीधर र 
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दामोदरः शोरिसिनातनौ विधुः पीताम्बरो माजंजिनो कुमोदकः 
त्रिविक्रमो उहचतुमु जौ पुनधेसुः शतावतेगदाग्रजो स्वभूः ॥६३०॥ 
सु केशिबनमालिपुण्डरोकाक््वश्रशशबिन्दुवेधसः । 
प्ररिनश्ङ्धरणीधरात्ममृषाण्डवायनसुबरूदिन्दवः ॥ १३१॥; 
श्रीषत्सो देदकीमूरगपिन्द्रो शिष्टरभ्रवाः । . 
सामसिन्थ॒जगन्नाथो गोवधेनधरोऽपि च ॥ १३२ ॥ 





श्रात्ममूः, पारडदायनः, लुयशंनिनदुः, भीवस्सः, देवकीसूनुः (* + देवकी 
नन्दनः)" ), गोपेन्द्र; विष्टरश्रवाः (-ञ्स ; ` रोमसिन्धुः; जगन्नाथः, ` 
गोवधनधरः, यदुनाथः; गदाग्त्‌ , शाङ्गश्त्‌ , चक्रथत्‌ ;, _ भीतेत्सभृत्‌ , 
शङ्खभ्त्‌ ( यौ०-गदाधरः, शारङ्गी (-ङ्गिन्‌) चक्रपाणि भीवत्साङ्कः 
शङ्खषाणिः स) || ` ५० > 
रोषश्चान- 
नारायणो तीथपादः पुरयश्खोको बलिन्दमः । 
उरक्रपमोस्गायौ च तमोघ्नः भवणोऽपि च ॥ 
उदारथिलैताप्णुः सुमद्रः परजचुनालिकः। 
वतुब्यूहो नवप्यूहो नवशक्तिः . धद ङ्गजित्‌ ॥ 
दादशमूलः शतको दशावतार पकक । 
हिरस्यकेशः सोमोऽहिलखिधामां भिकङ्ुत्‌ त्रिपात्‌ ॥ 
मानज्ञरः पराविद्धः परशिनिगर्भाऽपराज्ितः। 
हिरण्यनाभः भीगमों -वृषोत्छाहः सदखजित्‌ ॥ 
ऊध्यकमां यज्ञधरो . धमनेमिरसंयुतः। 
एरषो योगनिदराल्वः खण्डास्यः शलिकाजितो ॥ 
कालक्कुष्टो वरारोहः भीकरो वायुवाहनः । 
वधंमानश्वतुदष्ो  रसिंहवपुरव्ययः ॥ 
कपिलो मद्रकपिलः सुषेणः समितिञ्खयः। 
 कतुधामा वाुभद्रो बहुरूपो महक्रमः॥ 
विधाता धार एकाङ्ग वृषाक्ञः सुवृधो ऽत्तजः | 
रन्तिदेवः सिन्धु्रृघो जितमन्द्रुवृ कोदरः ॥ 
बहुभृङ्खो रत्नवाहुः पुष्पह्याो महातपाः। ^ 
लोकनाभः सृच्छनाभो धसंनाभमः पराक्रमः ॥ 
पच्हासो ` मदाहंसः पद्मगर्भः सुरोत्तमः। 
शतवीरो महामायो ब्रह्मनाभः सरीसृपः ॥ 
वृन्दाङ्ोऽधोमुखो धन्वी सुधन्वा विश्वभुक्‌ स्थिरः । 


देक्कारडः २ | । 'णिप्रभाव्यास्योपेतः ६३ 


यदुनाथो गदाशाङ्ख चक्रश्रीवत्सशह्थूत्‌ । 
१मधुधेरंकचारपरपूतनायमलाजु नाः ¦! १३३ ॥ 
ˆ ऋज्नेमिदययीवशकटारिषटकेरमाः । 
कसकेशिद्रराः सास्वमेन्दद्विविदराहवः ।। १३४ ॥। 
दिरण्यकशिपुधाणः कालियो नरको बलिः 
शिद्धुपालश्यास्य वध्या रवैनतेयस्तु बाहनम्‌ | १३५ ॥ 
 ईशद्खोऽस्य पाच्चजन्यो ऽङ्कः श्रीवत्सो ५ऽसिस्तु नन्दकः । 
गदा कोमोदकी जचापं शाङ्ग ठवक्रं सुदशेनः॥ १६६; 


ख" म ॐग ति पि २००५. 9०५ को 9" ^ + > क क क उअ क्का --वोगगकिनः-कनकभ्व्, 





शतानन्दः शदस्श्वापि यथनारिः प्रम्दनः॥ 
 यज्ञनेमिलेहिताक्त एकपाद्‌ द्विपदः कषिः। 

एकभृङ्खो यमकीलः आसन्दः शिवकीतंनः ॥ 
शद्रवशः श्ीवराहः सदायोगी स्याम्‌ 


१. विषु भगवान्‌के वर्यां ( मारने योग्य शर्नं )का १-१ नमहं 
ये २२ है- मधुः, षेनुकः) चायुरः, पूत्तना (ल्म), यमलाज्जुनः, कालनेमिः) 
हयग्रीवः, शकटः) अरिष्टः) केरभः) कंसः, केशौ (-शिन्‌ ); मुरः, शाल्वः) मन्दः, 
द्विविदः, राहुः, हिरए्यकशिपुः, बाणः, कालियः, .नरकफः) बलिः, शिशुपालः, 
` (योश्-मधुनथनः, धेनुकष्ठंसी-सिन्‌, चाणुरूदनः, पूतनादूषणः, 
यमूलाजुनभज्ञनः, कालनेमिहरः, इयग्रीवरिपुः, शकटारिः, अरिष्दा-इन्‌ ; 
कैटमारिः, कंसजित्‌ , केशिहा--इन्‌ ,. मुरारिः, खाल्वारिः, मन्दमदनः, 
द्विविदारिः, राहूमू्धहरः, इिरस्यश्शिपुदारणः, ब्राणजित्‌ , कालियदमनः, 
` नरकारिः, बलिबन्धनः, शिशुपाठनिषूदनः" "भी ्टिमएु मगवान्‌न्के नाम ` 
होते ह )॥ 
वेषु भगवान्‌का वाहन वैनतेयः, अर्थात्‌ शर्ड्‌ः है ॥ ( ग्रतः 
यो--गस्डगमी-मिन्‌, गरुडवाहनः, गरडरथः, "^" नाम भी 
विष्एुभगवान्‌ के होतेह), 
॑ "विष्णु भगवान्‌के शङद्खक! १ नाम है- पाञ्चजन्यः ॥ 
विष्णु भमगवानके शङ्क ( हृदयस्थ चिहफका. १ ना 
 भीषत्छः ॥ 
६. षविषु मगवान्‌की तलवारण्का १ नाम है--नन्दकः | 
„ धविषु मगवान्‌ की गदाका १ नाम है- कौमोदकी | 
, ष्विष्छु मगवानके धनुपा { नाम है-शाङ्गभ्‌ ॥ 
. विष्णु मगवानूके चक्रा १ नाम दै-सुदरंनः ( पु~षुन)॥ 


> † @ 


६४ अभिधानचिन्तामणिः . . 


श्मणिः स्यमन्तको हस्ते रभुजमध्ये तु कोस्तुभः 
देवसुदेवो भूकरयपो दिन्दुरानकदुन्दुभिः ॥ १२७ ॥ 
रामो हती मुसलिसा्तकामपालाः 
सङ्कषेणः प्रियमधुबेलसोदिणेयो । 
रुकिमप्रलम्बययुनामिदनन्तताल- | 
लदमेककुण्डलसितासितरेवतीशाः ॥ १३८ ॥ ` 
 बलदेबो बलभद्रो नीलवस्त्रोऽच्युताग्रजः । ` 
५ मुसलं त्वस्य सनन्दं दलं संवतेकाह्यम्‌ ॥ १३६ ॥ 
ऽलच्मीः पद्मया रमायामा तासा श्रौः कमलेन्द्रि। 
हरिप्रिया पद्मघासा क्षीरोदतनयाऽपि च॥ ४०॥ ` 
८मदनो जराभीर्रनङ्गमन्मथो कमनः कलाकेलिरनन्यजोऽङ्गजः 1 
मधुदीपमारो मधुसारथिः स्मरे विपमायुधो दपेककामहच्छयाः.॥ १४१॥ 





१. विष्णु भगवान्‌के हाथमे स्थित मणिका १ नाम है-स्यमन्तक्षः ॥ 
२. ष्विष्णु भगवान्‌के वन्तःस्थल्मे स्थित मणिन्का १ नाम है-शेस्त॒भ | 
वसुदेवः ( कृष्ण मगवानूके पिता क नाम्‌ है वषुदेवः, भूकश्यपः, ` 
दिन्दुः) श्रानकदुन्दुभिः ॥ | 
४. ब्लरामजी"के २१ नाम ईह--रामः, हली, मुखी (' २-लिन्‌ ), 
सात्वतः, कामपान्ः, संकषणः, प्रियमधुः, , बलः, रौहिणेयः, रक्मिभित्‌, 
परसम्बमित्‌, यमुनामित्‌ ( ३-मिद्‌ । यौ०--रुक्मिदारणः, प्रलम्बघ्नः, 
कालिन्दीकषणः, कालिन्दीभेदनः, ); अनन्तः, ताललदमा (-च्मन्‌ ), 
एककुरुडलः, सितासितः, रेषतीशः (¬+रेवतीरमणः ), बलदेवः, बलमदरः, 
नीलवस्रः (¬+-नीलाम्बरः ), भव्युताग्रजः ॥ 
शेषश्चात्र-बलभद्रे वु मदराङ्गः फालो गुप्तचते बली | 


प्रलापी मद्रचलनः पौरः शेषाहिनामभत्‌ ॥ 
५. बल्रामजीके मुखल'का १ नाम रै-सौनन्दम्‌ ॥ 
६. (ब्रलरामके हलका १ नाम है--खंवतंकम्‌ ॥ | 
७. -लच्मीजीके नाम दै--लक्मीः, पद्मा, रमा, ई: त्रा (+या », 
माः ता, खा, भीः; कमला, इन्दिरा, हरिप्रिया, पद्त्रासा (पद्मालया ), 
सीरोदतनया ॥ < 
शेषश्चात्र-लक्म्यान्तु मभौ विष्ुशक्िः च्ीरान्धिमानुषी । 
८. कामदेकके २० नाम है--मदनः, जराभीरखः) अनङ्गः; मन्मयः, 
कमनः, कलाकेलिः) अनन्यजः, अङ्गजः, मधुदीपः, मारः, मधुसारथिः, सरः, 


देवकाण्डः २ ] 'मणिप्रभाःव्याख्योपेतः | ६ 


प्र्यम्नः श्रीनन्द्नश्च कन्दपंः पुष्पकेतनः। 
श्पुष्पाण्यस्येषुचापाख्चाण्यन्यी शंबरशापको ॥ १५४२ ॥ 
, ३केतनं मीनमकरो वाणाः पच्च धरति; प्रिया । 
ध्मनःशद्वारसङ्कल्पात्मानो योनिः भसुहन्मघुः ।॥ १४३ ॥ 
पसुतोऽनिरढ ऋष्याङ्क उषेशो ब्रह्मसू्च सः। 
्गरूटः शात्मस्यरुणावरजो विष्णुबाहनम्‌ ॥ १९४४ ॥' 
सौपर्णेयो वैनतेयः सुपणंः स्पारातिवेज्रिजिद्र्तुण्टः । 
पक्तिस्वामी काश्यपिः स्वणैकायस्तादयेः कामायुगंरमान्‌ सुधाहत्‌ ॥ १५४५ ॥ 





विषमायुधः, दुपकः, कामः, हृच्छयः (+ मनसिशयः ), प्रयुम्नः, श्रीनन्दनः, 
कन्द्पः, पुष्पकेतनः, ( यौ ०--पुष्ध्वजः,“" "` ` । कन्तुः ) ॥ 
रोषश्चात्र--कामे तु योवनोद्धं दः शिखिमृत्युमहोत्सवः 
रामान्तकः सवधन्वी रागरज्जुः प्रकघकः | 
मनो दादी मथनश्च | | 
१. इस कामदेवके बाणः, चाप ( धनुष) भोर अस्र पुष्य है, 
( अतएव यौ०-पुष्पेषुः, कुसुमब्राणः, पुष्पचापः, कुसुमधन्वा (-न्वन्‌ ), ` 
पुष्पास््र कुसुमायुधः,“ “नाम (कामदेवीके हं ) ॥ 
'कामदेवके दो शन्रु है, उनका १--१ नाम है-शंवरः, शूकः। 
, ( अतएव यौ ~रं वारिः, शपंकारिःः ˆ" ˆ नाम मी कामदेवके होते है ) ॥ 
३. करामदेवकी पताकाः दो है--उनका १--१ नाम है मीनः; 
मक्र (-श्रतएव यौ०- मीनकेतनः) भषध्वजः; मकरकेतन, मकर- 
† ध्वजः, ०७००५००० ) | | 
 -४. क्रामदेवके पाच बाण है। (अतः `यो विषमेषुः; पञ्च- 


बाः, "^ ) || | 
५. कामदेवी स्त्रीका१ नाम है--रतिः (अतएव यो०--रतिवरः; 
 रतिपति )॥ ॑ 


| कामदेवके ये योनि (उत्पत्तिस्थान ) है--मनः (-स ), मृज्गारः, 
संकल्पः, आत्मा (-त्मन्‌ ) | 

: : ७. कामदेवका मित्र धुः" अर्थात्‌ वसन्तक्रृतु ह ॥ 

ट. कामदेवके पत्रः ( श्रनिरुद्ध )के ४ नाम हं--अनिरुद्धः, क्रष्याङ्कः; 

 उषेशः, ब्रह्मतः ॥ 

६, शगस्ड> के १७ नाम है--गर्डः (+ गरलः ), शाल्मली (-च्न्‌ }, ` 

अरणावरजः, विष्णुवाहनम्‌, सौपर्णेयः, वैनतेयः, सपणः, स्पारातिः? 
५श्र°चि० 


६६ | ्मभिधानचिन्तामणिः 


बुद्धस्तु सुगतो धमेधातुखिक्रालबरि जिनः 
वोधिसच्यो महाबोधिरायः शास्ता तथागतः ॥ १४६ ॥ 
प्ज्ञानः पटभिज्ञो दाशा दशमूमिगः। 
चतुखिशञ्जातकज्ञो दशपारमिताधरः ॥ १४८ ॥ 
द्रादशाक्तो दशबलखिकायः श्रीघनाऽदयो । ` 
समन्तभद्रः सद्धप्नो दयाकूर्यो त्रिनायकः ॥ १४८ ॥ 
 मारलोकखनजिद्धमेराजो विज्ञानमातृकः। 
महामेत्रो मुनीन्दरश्च रबुद्धाः स्युः सप्र ते स्वमी ॥ १४६ ॥ 
विपश्यी शिखी विग्भूः करकुच्छन्दश्च काञ्चनः । 

काश्यपश्च ३सप्रमस्तु - शाक्यसिहोऽकषान्धत्रः ॥ १५० ॥ 
तथा राहुलसूः स्वाथेसिद्धो गोतमान्बयः | 
मायाश्ुद्धोदनसुतो _ मायाद्धोदनसुतो_देवदताप्रजध सः॥१५१॥ __ ___ 
दज्रिजित्‌, व्रदण्डः, पक्चिस्वामौ (-मिन्‌ । +-पक्तराजः ), काश्यपिः, स्वणकायः, 
ताः, कामायुः, गरुत्मान्‌ (-मत्‌ ), उघाह्त्‌ ॥ 

शेषश्चात्र-गण्डस्तु विषापहः ॥' | 

पक्तिचिहो महापक्ञो महावेगो विशाल्कः। 
उन्नतीशः स्वमुखभूः शिखाऽनीदोऽदिभुक्‌ च सः ॥ 

२. ुदधदेवःके ३२ नाम रईै--वुद्धः; सुगतः, ध्मघाुः, ` त्रिकालवित्‌ 
(-दिद्‌ ), जिनः, बोधिसत्वः, मदाबोधिः, भायः, शास्ता (स्तृ ) तथागतः, ` 
पञ्चक्तानः, षडमिजञः, दाशार्हः, दशमूमिगः, चुस्रिशञबातकन्ञः, दशपारमिता-. 
धरः, द्ादशात्तः, दशबलः, त्रिकायः, भीघनः, अद्रयः, समन्तभद्रः, संगुप्तः; 
दयाकूचः, विनायकः, मारजित्‌, लोकजित्‌, खजित्‌;; धमराजः विज्ञानमाव्कः, 
महामेत्रः, मुनीन्द्रः (+-म॒निः ) ॥ 

रेषश्चात्र- बुद्धे त॒ भगवान्‌ योगी बुधो विकज्ञानदेशनः 


हासच्वो लोकनाथो ब्रोधिरहन्‌ सुनिश्चितः ॥ 
गुणान्धिविगतदन्द्रः | 


२. बुद्धः ७ है, उनमं-ते ६ तकका क्रमशः १--१ नाम यह हं-- 
विप्रश्यी (-रियन्‌ ) शिखी (-खिन्‌ ); विश्वभू;; क्रकुःच्छन्दः;) काञ्चनः, 
काश्यपः ॥ _ 

३. खातवं वुद्ष्के ८ नाम है-शाक्यसिहः (शाक्यः); अक- 
बान्धवः, राहूलस्‌;) सवांथसिद्धः (¬-सिद्धाथः, ) गोतमान्वयः, मायासुत 
 शृद्धोदनय॒तः ( यौ°--शौद्धोदनिः,'ˆ““““), देवदतताप्रजः+ ॥ | 

१. बुद्धः स्यान्यनामानि-पञ्चज्ञानः) षडभिज्ञः, ` दशमूमिगः, चवुस्ि- 
शप्जाठकल्तः, दशपारमिताघरः, दशव्रलः, मारनित्‌ । 


[न ् 
१) 
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श्घुरा दितिदनुजाः पातालोकःसुरारयः 

पुथेदेवाः शुक्रशिष्या रविद्यादेव्यस्तु षोडश ॥ १५२ ॥ 
रोहिणी प्रज्ञप्िषेजश्रङ्कला कुलिशाङ्कशा । 

चक्रश्वरी नरदत्ता काल्यथाएो महापरा ॥ १५३॥ 
गोर गान्धारी सथाखमहाञ्याला च मानवी । 
वेरोत्याऽच्छप्रा मानसी मह्ामानसिक्रेति ताः ॥ १५४ ॥ ` 
रवाग््राह्मी भारती गोगीबाणी भाषा सरस्वती । 
 श्रृतदेवी धवचनन्तु व्याहारो भाषितं वचः ॥ १५५ 
 पसविोषणमाग्यातं वःस्यं- 





पी १, क ~न 


१. ^+ सुरौ? के ७ नाम है--भसुराः, दितिजाः, दनुजाः, (यो०- 
दैतेयाः, दैत्याः, दानवा ), पातालौकसः (-कस ), सुरारयः, पूवदेवाः, 
शुक्रशिष्या: । ( व° व०--वहूत्वापेक्ञासे है निव्य नहीं है )॥ 
'विच्यादेवियाः . १६ ह, उनके क्रमशः १-१ नम ये है- रोहिणी 
प्रततिः; वज्रमृद्खला, कुखिशाङ्क शा; चक्रश्वरी, नरदत्ता, काटी, महाकाली 
गोरी, गान्धारी) सर्यलरमहाजाला, मानवी, वैरोख्या, अच्छा, मानसी 
मद्मानसिका ॥ 
३. 'सरस्वतीनके £ नाम है--उक (-च्‌); ब्राह्मी, भारतीं, गौ 
(गो); गीः (गिर्‌ ), उाणी, माप्रा, सरस्वती, श्रतदेवी ॥ 
। (वचन ( बोली }के सरस्व्तीके उक्तं £ नाम तथा वद्यमाणु भर ४ 
नाम ह-- कचनम्‌ ; व्याहारः, भाषितम्‌" वचः (-चस्‌ ) ॥ 
शेषश्चात्न-वचने स्यात्त जल्पितम्‌ । 
| र्पितोदितमाषितामिधानगदितानि च ॥ 
। ५. ( प्रयुज्यमान श्रथवा ब्रप्रयुव्यमान कती आदि) गिरेषणोके 
सहित एकं आख्यात ( व्यादयन्त-अर्थात्‌ पाणिनीय व्याकरणमतके तिडन्त 
पद को धवाक्य' कहते है, यह्‌ वाक्यः शब्द नपुंसक लिङ्ग ( वाक्यम्‌ ) है । 
 . विमशे- प्रयुज्यमान आख्यातवाल्े वाक्यका उदा०--श्वमं त्वां रतु? 
[ यक्षं आख्यातपद रक्षतुका प्रयोग किया गया है); अप्रयुज्यमान 
श्रख्यातवाले वाक्यका उदा०-शीलं ते स्वम्‌? ( यापर आख्यातपद 
श्र्तिका प्रयोग नहौ करनेपर प्रकरण या अथके दवारा “अष्दिपदका 
अध्याहार करिया जाता है )}; श्रप्रयुज्यमान विशेषणवाले वाक्यका उदा०- 
ध्रविशः ( यहापर प्रकरण या श्रथके द्वारा रदम्‌; इस विशेषणपदका 
श्रष्याहार किया जाता है ) | आख्यातम्‌ यहांपर एकवचनका प्रयोग होनेसे - 
यद्यपि भोदनं पच; तव मविष्यतिः इस स्थले दौ आख्यातपद्‌ ( "पचः ओर 
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--रस्त्यायन्तके पदम्‌ । 
रराद्धसिद्धतेभ्योऽन्त श्राप्तोक्तिः समयागमो ॥ १५६ ॥ 
दश्राचाराङ्गं॑सूत्रकृतं स्थानाङ्गं समवाययुक्‌ | 
पञ्चमं भगवत्यङ्गं॒॑ज्ञातधमेकथाऽपि च ॥ १५७ ॥ 
उपासकान्तकृदुत्तरोपपातिकाद्‌ दशाः । 
प्ररनज्याकरणड्चैव विपाकश्रतमेव च ॥ ९५८ ॥ 

इत्येकादश सोपाङ्गान्यज्गानि शद्रादरः पुनः। 
दृष्टिवादो १ द्ादशाज्जी स्याद्‌ गणि पिटकाह्वया ॥ १५६ ॥ ` 
ध्परिकिमेसूत्रपूर्वानुयोगपूवेगतचूलिकाः पञ्च । 
स्यु ्िवादभेदाः भपूबाणि चतुदंशापि पूेगत ॥ १६० ॥ 
उत्पादपूवेमग्रायणीयमथ वीयतः प्रवादं स्यात्‌ । | 
शस्तेज्ञानात्‌ सत्यात्तदात्मनः कमेणश्च परम्‌ ॥ १६१॥ 


| । 
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(विष्यति ) ई, तथापि वहाँ एक वाक्य नही कन्दु दो वाक्य ह ॥ 

१. शखः भादि तथा प्तिः अदि ( प्रथमाके एकवचन सिते. लेकर 
सप्तमीके बहुवचन सुप? तक भौर परस्मेपदके प्रथम्‌ पुरषके एकवचन ^त^से 
लेकर भालतेपदके उत्तमपुरुषके बहुवचन (मदि तकं अथात्‌ पाणिनीय व्वाकरण्‌- 
के मतसे सुबन्त तथा तिडन्त ) शबग्दको "दः कहते ह । यह "द" शब्द्‌ 
नपुंसकलिङ्ख ( पदम्‌ ) है ।। 

२. “सिद्धान्त'के ६ नाम है--राद्वान्तः, बिद्धान्तः, कृतान्तः, आपाकः) 
समयः, भागमः ॥ 

३. प्रवचनपुरुषके अङ्खोके समान `भपपातिकं अदि उपाङ्खोके साथ 
११ अङ्ख है, उनका क्रमशः १--१ नाम है--श्राचाराङ्गम्‌) सूत्रकृतम्‌+. 
स्थानाज्खम्‌, उमवाययुक (-युज्‌ ); भगवत्यङ्खम्‌; ज्ञातधमकथा; उपाखकदशाः; 
अन्तङ्द्दशाः, अनुत्तरोपपातिकदशाः, प्रश्नव्याकरणम्‌ › विपाकशरुतम्‌ ॥ 

४, १२ अङ्गका १ नाम रै--दृष्टिवादः (+ दष्िपातः ) ॥ 

५. पूर्वोक्त (२। १५७-१५६ ) श्राचाराज्ग' दव्यादि १२ ग्रङ्ग- 
समदायको गणिपिटकम्‌" कहते ह । 

६. पूर्वोक्त (२। १५७) शरवे श्रङ्ग ृषटिवाद्के ५मभेद्‌रहै, उनके 
परशः १--१ नाम रहै--परिकर्पीणि, सूष्नारि, ˆ पूगनुयोगः, पूवगतम्‌; 
चूुलकाः ॥ 

७. ( स भङ्गे पहले तीर्थङ्करोके द्वारा केह जनेसे, १४ पृक है, 
उनके कमश: १--१ नाम रई--उत्पादपूवम्‌, श्रग्रायणोयम्‌, वीयप्रवाद्म्‌, 


श्रत्तिनास्तिप्रवादम्‌, ज्ञानप्रवादम्‌ ; स्थ्यप्रवादप्रः अत्मप्रव्रादम्‌, कमप्रवाद्म्‌;, 
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प्रत्याख्यानं . विद्याप्रवादकट्याणएनामधेये च| 
प्राणावायच्च क्रियाविशालमथ लोकबिन्दुसारभिति ॥ १६२॥ 
श्स्वाध्यायः श्रुतिराम्नायश्छन्दो वेद्‌ रख्जयी पुनः । 
ऋग्यजुःसामवेदाः स्युरेरथवां तु तदुद्धतिः ॥ १६३ ॥ 
शरवेदान्तः स्यादुपनिषभ्दोङ्कारप्रणवबौ समौ। . 
६शिक्ञा कत्पो व्याकरणं छन्दोभ्योतिरनिरुक्तयः | १६४ ॥ 
पटङ्गानि अधमेशाक्ञं स्यात्‌ स्मृतिधमपंहिता। 
सश्नान्वीक्तिकी तकंविद्या मीमांसा तु विचारणा ॥ १६५ ॥ 
१०सगेश्र प्रतिसगश्च वंशो मन्वन्तराणि च। ` 
वंशानुव॑शचरितं पुराणं पद्छलत्तणम्‌ ।॥ १६६ ॥ 


प्रतय।ल्यानम्‌ (-+प्रव्याख्यानप्रवादम्‌ ); विय्याप्रवादम्‌, कल्याणम्‌ (-श्नव- 
न्ध्यम्‌ ); प्राणावायम्‌, क्रियाविशालम्‌ , लोकबिन्दुसारम्‌ ॥ 

१. वेदण्के + नाम ईै--म्वाध्यायः, श्रुतिः (स्त्री), ्राम्नायः, 
छन्दः (-न्दस, न ), वेदः ॥ 

२. ्रम्वेद, यजुवद श्रोर सामवेदक समुदाया १ नाम है--त्रयौ ॥ 

३. श्रयीः ( क्रुग्ेद, यजुवद श्रौर सामवेदो )से उद्धृत चौथा अथवो 
(-वेन्‌ , पु ) अर्थात्‌ श्र्थवेवेद्‌” टै ॥ 

- ४. उपनिषद्‌*के २ नाम है-वेद्‌ान्तः, उपनिषद्‌ ॥ 
५, प्रणवके २ नाम है- ओङ्कारः, प्रणवः ॥ 

६. वेदोके ६ श्र्ग रहै, उनके क्रमशः १-१ नःमर्है-शिक्ला, कल्पः, 
व्याकरणम्‌, छन्दः (-न्दस्‌ । +-छन्दीविचितिः ), भ्योतिः (-तिष्‌ ); निरुक्तिः 
(+ निरूकम्‌ } ॥ ^ 

७. श्धमशास्त्रके ३ नाम ईह--धर्मशाख्नम्‌ , स्पतिः, धर्मसंहिता ॥ 

८. तकशाखके २ नाम है--श्रान्वीक्तिकी, तकंविया ॥ 

६. भमी्मासाशासख्रःके २ नाम हं-- मीमांसा, विचारणा ॥ 

१०. स्ग॑ः (सृष्टि), प्रतिसगंः ( संहार), वंशः (र्यादि वंश ) 
मन्वन्तराणि ( स्वायभुव श्रादि १४ मन्वन्तर) र वंशानुवंशचरितम्‌ 
( सूयोदिर्वंशके वरशोकी परम्पराका चरित )-इन ५ लक्षणोसे युक्त मन्थको 
पुराणः कहते हे, यह धुराणः शब्द नपुं° ( पुराणम्‌ ) है। 

` विमशे-पुराण श्ट है, उनके नाम श्रादिके लिए अमरकोषे 
मल्कृेत मणिप्रभा नामक रषटूभमाषानुवादकी श्रमरकौमुदीः नामी रिप्यणी 
देखनी चाहिए । भ्रीमद्धागवतमे पुराणके दस लक्षण के गये ह ॥१ 


१. “"पुराणलच्तणं ब्रह्मन्‌ ब्रह्मषिभिर्निरूपितम्‌ । 
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१षडङ्गी वेदाश्चलारो मीमांसाऽन्वीत्िकी तथा । ` 
धमशाख्ं पुराण विद्या एताश्चतुदश ॥ १६७॥ 





१. 'विद्याए' १४ है-शिक्ता आदि. ( २।१६४) ६ वेदाङ्ग, ऋरण्वेद 
आदि ( १ ऋ्बेद, यजुवद, २३ सामवेद बर ४ शछ्थववेद ) ४ वेद, मीमांसा, 
आन्वीक्तिकी, धमशा ओर पुराण ॥ 

शृरुष्व बुद्धिमाभिस्य वेदशास्रानुसारतेः ॥ 
सर्गो ऽप्यथ ॒विसगंश्च वृत्ती रक्लान्तराणि च | 
वंशो वंशानुचरितं संस्था देतुरपाभयः॥ 
दशभिलंक्ञणेयकं पुराणं तद्विदो विदुः| 
केचित्‌ पञ्चविधं ब्रह्मन्‌ महदल्यव्यवस्थया ।| ` 
श्रव्याकृतगुणक्तोभान्महतल्िवृतो ऽहमः | 
भूतमात्रेन्द्ियार्थानां संभवः सगे उच्यते ॥ 
पुरषानुण्हीतानामेतेषां . वाखनामयः । 
विसर्गोऽयं समाहारो बीभाद्‌ बीजं चराचरम्‌ ॥ 
वृत्तिमृतानि भूतानां चराणामचराणि च। 
कृतास्वेन गृणा तत्र कामाच्वोदनयाऽपि वा ॥ 
रक्ता च्युतावतारेहा विश्वस्यानुयुगे युगे। 
तियङ्मत्यषिदेवेघ्र हन्यन्ते . येस्खरयीद्रषः ॥ 
व्वन्तरं मनुदंवा मनुपुत्राः सुरेश्वरः । 
रुषयोऽशावताराश्च हरेः षडिवधमुच्यते ॥ 
राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशस््रकालिकोऽन्वयः | 
वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये॥ 
नैमित्तिकः प्राकृतिकस्तेषामास्यन्तिको ल्यः । 
संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धाऽस्य स्वमावतः ॥ ` 
हेतुजीवोऽस्य स्गदिरविद्याकमकारक- | 
य॑ चानुशयनं प्राहुरव्याकृतमुतापरे ॥ 
व्यतिरेकान्वयो यस्य॒ जाग्रसछप्नसुषुतनिषु । 
मायामयेषु तद्‌ ब्रह्म जीववरत्तिष्पाश्रयः ॥ 
पदाथ यथाद्रव्यं सन्मात्रं स्पनामघु। 
बीलादिपञ्चतान्तासु ह्यवस्थासु युतायुतम्‌ ॥ 
विरमेत यद्‌ चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयम्‌ । 
योगेन वा॒तदात्मानां वेदेहाया निव्त॑ते ।। 
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१सूत्रं सुचनकृद्‌ रभ्य सूत्रोक्ताथप्रपद्छकम्‌ । 
दप्रस्तावस्तु प्रकरणं ४निरुक्तं पदभनञ्जनम्‌ ॥ १६८ ॥ 
 ५श्रवान्तरप्रकरणविश्रामे शीघ्रपाठतः 
श्ाहिककर्मधिकरणं स्वेकन्यायोपपादनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
७उक्तानुच्दुरुक्ताथचिन्ताकारि तु वातिकम्‌ । 
प्टीका निरन्तरव्याख्या- 


१. (सूचित करनेवालेः ८( संक्ञेप रूपमे संकेत करनेवाले म्न्थ-विशेष ) 
का १ नाम दै-च््रम्‌ ( पुन। यथा-शाकटायनसृत्र, पाणिनिकृत श्र्टा- 
` व्यायीसू् "~ ) ॥ 

२. भस्तं कृहे गये दिषयको विस्तारके साथ प्रतिपादन करतेवाज्े ग्रन्थ- 
विशेषःका १ नाम है भाष्यम्‌ । ( यथा-पाणिनिकृत श्र्टाध्यायी सूत्रपर 
 पातञ्जल मदामाध्य, वेदान्त सूत्रपर शाङ्करभाष्य, रामानुजमाष्य,' " """“) ॥ 

३. प्प्रस्तावके २ नाम र्है--प्रस्तावः, प्रकरणम्‌ ॥ 

“निरुकरः ( प्रत्येक द्णादिका विश्लेषणकर पद्‌;के विवेचन करनेवाले 
्रन्थ-विरोष ) के २ नाम है-- निक्तम्‌, पदमञ्ञनम्‌ ॥ | 

५. अवान्तर प्रकरणएके विभ्रामर्मे शीघ्र पाठसे एक दिनरमे निवृत्ते 
समान मन्थांश-विशेषःका १ नाम है-आहिकम्‌ । ( यथा-पातञ्जलमहा- 
, भाष्यमें १ म, २य आदि श्राह्विकर)॥ 
 .६. प्क न्याय ( विध्य )के प्रतिपादन करनेवाले म्न्थांश-विशेष्का 
१ नाम है--त्रधिकरणम्‌ ॥ 

७. तत्रो कथितः, श्रकयित शरोर अन्यथाकयित विषयोके विचार करने- 
वाले अन्थ-रिशेषन्का १ नाम है--वार्िकरम्‌?। ( यथा-पाणिनीय अष्टा- 
` ध्यायी चूत्रपर काल्यायनका वार्ति; एवं श्लोकवातिक) ` "^ ""“.) | 
८, किसी अरंयके साधारण या श्रखाधारण प्रत्येक शर्ग्दोको निरन्तर 
 -व्याख्याःका एक्‌ १ नाम दै- टीकाः । (यथा--च्रमरकोषकी मातुनिदीकतितक्ृत 


एवं लक्णलद्याणि पुराणानि पुराविदः । 
मुनयोऽष्टादश प्राहुः ज्ुल्लकानि महान्ति च ॥ 
राद्यं पाश्च" वैष्णवञ्च शेषं लेङ्खं सगारडम्‌। 
नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कान्दसं्ञितम्‌ ॥ 
भविष्यं ब्रह्मवैवतं माक॑रुडयं खवामनम्‌ | 
वाराहं मास्यं कौमं बरहमारुडाख्यमिति त्रिषट्‌ ॥ इति ।, 
( भीमद्धागवत १२।८।८-२४ ) 
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| --शपञ्जिका पदभञ्जिका ॥ १७५० ॥ 
२निबन्धवृत्ती श्रन्वर्थे ३संप्रहम्तु समाहृतिः 
परिशिषपद्धत्यादीन्‌ पथाऽनेन समुन्नयेन्‌ ॥ १७१॥ 
प्रकारा तु स्वत्पकृत्तौ वहोरथस्य सुचनी । 
कलन्दिका सदश्रिद्या ऽनिघण्टुनामंसङ्ग्रहः ॥ १७२ ॥ 
८इतिहासः पुराव्त्तं॒टप्रषह्निका प्रहेलिका । 





'रामाधमीः दीका, क्तीरस्वाभिकृत 'अमरकोषोद्घाटनः यैका; रायमुकुटक्त 
वपदचन्द्रिकाः टीका, ` `") ॥ -" 

१. विषम पदोको स्पष्ट करनेवाली व्याख्याः १ नाम है- 
पञ्चिका । ( यथा-पाणिनीयशिक्ताकी 'पञ्िकाः नामकी व्याख्या )॥. ` 

२. 'निबन्ध^के २ नाम हं-- निबन्धः, वृत्तिः । ( यथा९-निबन्धस्वना- 
दश, प्रबन्धपारिजात).* "`` "ग्रन्थ ) ॥ ; . “4 

३. शसंग्रह्के २ नाम रह--संग्रहः समाहृतिः । ( यथा-सुभाषितरत्न- 
. भारडागार, सुभाषितरत्नसन्दोढ,' ˆˆ"““ग्रन्थ ) ॥ 

. इसी प्रकार परिशिष्टम्‌ ; पद्धतिः, भादि ( भादि' शब्दसे-अध्यायः, 
उच्छवास, परिच्छेदः, निःश्वासः, सगः, काण्डम्‌, अङ्कः, मयूखः,““श्रादिका 
ग्रह है) को जानना चोहिए॥ 

, भ्थोड़ेमे श्रधिक अथको सूचित करनेवाले पयणका १ नम है- 
“कारिकाः । ( यथा कारिकावली, साहित्यदपणकी कारिकाए)'“ˆ“) ॥ 

, जिसमें आन्वीक्तिकी आदि सब विद्यार्भका वणन हो, उसका १ नाम 
है-कलिन्दिकाः ८ + कडिन्दिका, कलन्दिका ) | 

नामके संग्रहवाल म्रन्थक्के रे नाम ई-निषर्टुः; (पु ।~पुन); 
नामसंग्रहः । ( यथा--मदनपालनिघण्टः,' ` ``“) ॥ 

(इतिहास^के २ नाम ह--इतिद्ासः, पुरावृत्तम्‌ । ( यथा-नाखि- 
केतोपाख्यान; महाभारतः“) ॥ | 

९ प्रहेलिका २ नाम है प्रवाह्निका ( ~+प्रवह्ली); 
प्रदलिका | 

विमशे-जिख प्यका अथ॑ पूर्वापरविरुदध प्रतीत होता हो, परन्तु विशेष 

अनुसन्धान करनेसे अविष्द श्रं निकले, उसे "पेली? कहते है, यथा--(क) 
‹वृ्ञाग्रवासी न च परक्िराजल्जिनेत्रधारी न च शूल्पाणिः । त्वग्वल्लधारी र = 
सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन्न घटो न मेघः ॥' (ख) ““सवंस्वापहरो न तस्कर... 
रलो न रक्वाशनः, स्यो नेव भिलेशयोऽखिलनिशाचारी न भूतोऽपि च । 
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एजनश्चतिः किवदन्ती रवात तियं पुरातनी ॥१७५३॥ 

उबारा प्रवत्तिवृत्तान्त उदन्तोषऽथाह्योऽभिधा । 
-गोत्रसंज्ञानामधेयाऽऽख्याऽऽह्ाऽभिख्याश्च नाम च ॥१७४॥ 

५ सम्बोधनममिन्त्रणमाह्वानं स्वभिमन्त्रणम्‌ । 

-श्राकारणं हवो हूतिः ७संहूतिबेहुमिः कृता ॥ १७५ ॥. 
८उदाहार उपोद्घात उपन्यासश्च वाङ्मुखम्‌ । 
,६व्यवहारे विषादः स्यात्‌ १ ०शपथः शपनं शपः ॥ १५६ ॥ 
२१उत्तरं तु प्रतिवचः १२६९नः प्रच्छाऽलुयोजनम्‌ । 
कथङ्कथिकता वचाश्देथ देवप्ररन उपश्रुतिः | १७७ ॥। 


अन्तधीनपटुन सिद्धपरुषो नाप्याश्ुगो मार्तस्तीदणास्यो न च सायकस्तमिह ये 
जानन्ति ते परिडताः ॥”” इन दोनो परोक्षा अथं प्रथमतः विरुद्ध प्रतीत होता 
है, किन्तु क्रमशः नारिकेल्फल श्रौर मच्छ ( खट्मल ) श्रथं माने जनेषर 
सरल हो जाता है॥ 
१, (जनभुतिःके २ नाम है--जनशरुतिः, किंवदन्ती ॥ 
२. प्राचीन बाता १ नाम है-रेतिह्यम्‌ ॥ 
३. व्रात, वृत्तान्त'के ४ नाम ईहै-- बात, प्रवृत्तिः, वृ्तःन्तः, उदन्तः ॥ 
५. भाम, संज्ञाश्के ६ नाम ई-आहयः, अभिधा, गोत्रम्‌, संशा 
` नामधेयम्‌, श्राल्या, माहा, श्रमिख्य], नाम ( -मन्‌ ? पुन )॥ 
५, (म्बोधनः्के २ नामर्ै- संबोधनम्‌, श्रामन्त्रणम्‌ ॥ 
६. 'आहान; पुकारना, बुखानाके ५ नाम र्-भाहानम्‌, भमि 
मन्त्रणम्‌ ; भाकारणम्‌, हवः, हूतिः ( खी ) ॥ 
७, ब्रहुतलोगोकि द्वारा बुलाने"का १ नाम है--रुहूतिः ॥ 
'उपोद्घात्के ४ नाम है- उदाहारः, उपीद्घातः, उपन्याखः) 
वाङूपुखम्‌ ॥ | 
. “ &. षविवाद्‌, भगड़ा*कै २ नाम ई--व्यवहारः, विवादः ॥ 
१०. (शपथ, सोगन्धके ३ नाम ह--शपथः, शपनम्‌, शपः ॥ 
११. “उत्तर, जवाबःके २ नाम ह--उत्तरम्‌) प्रतिक्चः ( - चस ) ॥ 
१२. प्रश्न, स्वालके ४ नाम ई--प्रश्नः, पच्छा, अनुयोजनम्‌ 
 .(+ अनुयोगः, पयनुयोगः), कथंकथिकता ॥ 
१३. देवोपि पूहनेशे २ नाम है-देवप्रशनः) उप्तिः । 
विमश--पुरुषोत्तमदेवनरपतिःने श्रिकाश्डशेषः नामक अपने अन्थमे ~ 
 (चित्तोङिः पुष्यशकटी देवध्रर्न उपथभतिःः (२।८।२६) इस वचन द्वारा श्राकाश- 
-वाणौ"के चित्तोक्ठिः) पुष्यःएकटी, देवप्रश्नः, उपश्तिःः- ये ४ नम कदे ह ॥ 
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चटु चादु प्रियप्रायं रप्रियसत्यं तु सूतम्‌ । 

सत्यं सम्यक्समीचीनमूृतं तथ्यं यथातथम्‌ ।। १७८ ॥ 
यथास्थितश्च सद्भतेऽलीके तु वितथानृते। 

५अथ विलष्ट संकुलश्च॒ परस्परपराहतम्‌ ।। १५६ ॥ 
सान्त्वं सुमधुरं ऽग्राम्यमरलीलं उम्लष्टमस्फुरम्‌ । 

ध्लुप्रजणपदं प्रस्त१८मवाच्यं स्यादनच्तरम्‌ ॥ ९८० ॥. 
` ११शअम्वृक्तं सथूत्कारे ६रनिरस्तं खरयोदितम्‌ । | 
१२अाम्न हितं द्विखिसक्त्थमवद्न्त्‌ निरथकम्‌ ।। १८१ ॥ ` ` 
१ पृष्ठमांसादनं तद्यत्‌ परोक्ते दापकीतनम्‌। 


किः ` - 


१, अधिकतर प्रिय ( खुशामदी ) बात्के २.नाम है चटु, चादटु॥ 
श्रिय तथा सत्य वचन"्का १ नाम है-सष्टतम्‌ ॥ . 

३. सत्य वचनश्के ८ नाम है- सत्यम्‌ , इम्यक्‌ ( ~म्यञ्च्‌ ) षमी-. 

चीनम्‌, ऋतम्‌ › तथ्यम्‌ › यथातथम्‌ › यया।स्य॒तम्‌» सद्ध तम्‌ ॥ | 
"असत्य ( भूठे ) वचनन्केः इ नाम ह--अलीकम्‌, वितथम्‌ , ककेतम्‌ 
( + असत्यम्‌ ; मिथ्या, मृष्रा, २ अव्य )॥ 

५. परस्परम विरद वचन+के २ नाम है किलम्‌, स्कुसम्‌ । ( यथा-- 
८८अन्धो मशिमुपाविध्यत्‌ तमनङ्गलिरादत्‌ | तमग्रीवः प्रत्यमुञ्चत्‌ तमजिहो 
ऽम्यपूजयत्‌ !” इस शोकम अन्धे श्रादिके मण लेदना आदि कायं 
परस्परविरुढ होनेसे उच्छ वचन क्लिष्ट" है ) ॥ 

£. श््रस्यन्त मधुर वचनःका १ म है--खान्त्वम्‌ । | 

७. श्रश्लौल ८ दिदाती } वचनश्के र नाम दै प्राम्यम्‌ ; श्रश्लीलम्‌ ॥ 

विमशे-इस श्राम्यः वचनके ३ भद्‌ है-- बरीडाजनकः - जुगुप्ठाजनक ग्रोर | 
अमङ्खलजनक | श्रालङ्कारिकेनि भ्राम्य" तथा “अशील को परस्पर पयोयवाचक 
न मानकर भिन्ना्थक माना है । | | 

८. “अस्पष्ट वचन'का १ नाम है- म्लम्‌ ॥ 

६, भजिसके वणं या पद लुप्त हौं (जिख्का पूरा-पूरा उच्ारण नरह 
किया गंया हो ); उस वचनका १ नाम है--ग्रस्तम्‌ ॥ 

१०.. 'अकेथनीय वचनण्के २ नाम ई श्रवाय्यम्‌; श्रनत्तरम्‌ ॥ 

११. श्ूकसहित वचनःका १ नाम है--ग्रम्बृकृतम्‌ | 

१२. शोघ कंडे गये वचना १ नाम है-निरस्तम्‌ ॥ 

१३. 'दो-तीन बरार के गये वचनका १ नाम दै-माग्र डतम्‌ | 

१४. "निरथक ( अ्थशूल्य ) वचनश्का १ नाम है--अबद्वम्‌ 

१५. "तेकते दोष कदनेषका १ नाम है--ष्ठमांसादनम्‌ ॥ 
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` मिथ्याभियोगोऽभ्याख्यानं रसङ्गतं ह दयङ्गमम्‌ ॥ १८२॥ 
इपरुषं निष्ठुरं रूक्षं॑विक्रष्टट्मथ घोषणा । 

उच्चेधुष्टं ५वणंनेडा स्तवः स्तोत्रं स्तुतिलैतिः ॥ १८३ ॥ 
इलाधा प्रशंसाऽथेवादः 8सा तु मिथ्या विकत्थनम्‌ । 
जनप्रवादः कोतीनं बिगानं वचनीयता ॥ १८४ ॥ 
पस्याद्बणं उपक्रोशो वादो निष्पयेपात्परः। 

गरहैणा धिक्करिया निन्दा कुत्सा स्तेपो जुगुप्सनम्‌ ॥ १८५ ॥ 
६्श्राक्रोशाभीषङ्गाक्तेपाः शापः १०सा क्ञारणा रते। 
११बिरुदशंसनं मगालिषरयशीमेङ्गलशंसनम्‌ ॥ १८६ ॥ 
१३१लोकः कीर्तियेशोऽभिर्या समान्ञा - 


१. “असत्य आत्तेपपूण . वचन ( दोष लगाना ठका १ नाम ह--त्रभ्याः 
ख्यानम्‌ । ( यथा--चोरी च्रादि नहीं कररेपर भी किसीको चोरौ करनेका 
 -दोष लगाना,'ˆ) ॥ 

२. हदयज्खम ८ मनोहर ) क्वन"्कै २ नाम ह--सन्गतम्‌, हृदयङ्गमम्‌ ॥ 

निष्ठुर. ( रूखे ) ठचनः के ४ नाम है--पर्षम्‌) निष्ठुरम्‌? सुम्‌. 
किक्रष्म्‌ (+-कटोरम्‌ ) ॥ | 
ध्योषणां ( उचे स्वरसे सव्को सुनाकर कहा गया क्चन )कै २ 
नाम ईै--शोषणा, उच्यधुष्टम्‌ ॥। 
स्तुति, प्रशंसा ६ नाम दह--वणना, ईडा, स्तवः, स्तोत्रम्‌? स्तुतिः, 
नुतिः, श्लाधा, प्रशंखा, अथवादः ॥ 
६. श्भढौ प्रशंसका १ नाम है- विकत्थनम्‌ ॥ 

. (जनप्रवाद्‌ . ( जनताके विरुद्ध वचन )के ४ नाम ह--जनप्रवादः,. 
 कोलीनम्‌, विगानम्‌) वचनीयता ॥ 

, ८. निन्दे ११ नाम दहै--अवर्‌ः) उपक्रोशः, निर्वादः, परिवादः. 
" (~+परीवादः ), अपवादः, गहंणा (गर ), धिकूक्रिया (धिक्कारः ) 
निन्दा, कुत्छा, तेप, जुगुप्ठनम्‌ (¬+ जुरुप्डा ) ॥ 

, श्रा्तेपके ४ नाम ईै--अक्रोशः, अभीषङ्कः, आक्तेषः, शापः ॥ 

१०. पेथुन-विषयक श्रातेप ( दोषारोप्ण )का १ नाम है--कतारणा 

. + भक्तारणा )॥ 
६, गाली देनेष्का १ नाम है-(+-रिण्ड्शंसनम्‌ ); गालिः ( छी )॥ 

१२. आशौर्वादः्का १ नाम है-स्राशीः (-शिष्‌ । + मङ्गलशं गम्‌ ) ॥ 

१३. शीतिके ५ नाम है-र्लोकः कीर्तिः, यशः (-शस } अभिख्या, 

समाज्ञा (+-सषाख्या ) ॥ 
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-- रुशती पुनः| 
अशुभा वाक्‌ रशुभा कल्या ३चचेरी चभेटी समे ॥ १८७ ॥ 
ध्यः सनिन्द उपालम्भस्तत्र स्यात्‌ परिभाषणम्‌ । 
५श्राएच्छऽऽलापः सम्भाषो£ऽनुलापः स्यान्सुहुवेचः ॥ १८८ ॥ 
७अनथेकन्तु प्रलापो उबिलापः परिदेवनम्‌ । 
६गल्लापः कक्रुबा१०गन्योऽन्योक्तिः स॑लापसद्कथे ॥ १८६ ॥ 

११ विप्रलापो षिरुद्धोक्ति१२रपलापस्तु निहवः | 
१२सुप्रलापः सुबचनं १४सन्देशवाक्त वाचिकम्‌ ॥ १६० ॥ 
१५शअाज्ञा शिष्टिर्निराङनिभ्यो देशो नियोगशासने । 

श्रववादोऽप्यदेथाहूय षणं प्रतिशासनम्‌ ॥ १६१॥ 








१. श्रशुम वाणीका १ नाम है--ष्शती । यह शब्द. ( आभयलिङ्गः 
है, भतः (शन्‌, शब्दः, रुशती वाक्‌, रश्चत्‌ वचनम्‌," "`` -दिशेष्यके भनुखार 
-तीनो लिङ्खोमे “रशत्‌ शब्दका प्रयोग होता है )॥ 


२. श्युम वाणीका १ नाम है-कल्या॥. 
“हष-क्रीडासे युक्त वचनके २ नाम है--चत्ररी, चमदी ॥ 
ननिन्दापूवक उपालम्भयुक्त वचनः का १ नाम है--परिभाषणम्‌ ॥ 
५. श्रालापःके ३ नाम है--आप्रच्छा, आलापः, संभाषः ॥ 
६. शवार-बार कदे हूए क्चन'का १ नाम.है--च्ननुखापः ॥ 
¢ 
७. अनथक वचनका १ नाम -है-प्रलापः ॥ , 
: भिलाप ( शोकयुक्त वचन )*के २ नाम ह--विलापः, परिदेवनम्‌ ॥ 
काकु ध्वनियुक् वचन्के २. नाम दै उल्लापः, फाकुवाक 
{-वाच )॥ 
१०. “परस्परम बात-चीत करने"के ३ नाम ईै--श्रन्योन्योक्छिः, संलापः, 
-संकथा ॥ 
११. विरुद्ध वचनः के २ नामर्है-- विप्रलापः, विरुद्धोक्ठिः ॥ 
१२. शत्य विषियको ल्िपाकर बरोलने”के २ नाम है-श्रपरापः, निहवः ॥ 
-१३ “सुन्दर वचन"के २ नाम है-सुप्रलपः, सुक्चनम्‌ ॥ ` 
-१४. 'मोखिक संदेश कहनेके २ नाम है- संदेशवाक (-वाच); वाचिकम्‌ ॥ 
१५. आज्ञा देनेष्के ८ नाम हैमान, शिष्टिः, निदंशः, आदेशः, 
निदेशः, नियोगः, शासनम्‌, श्रववादः ॥ 


-१६. श्ुखाकर मेजने्का १ नाम है--प्रतिशासनम्‌ ॥ ` 
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१संवित्‌ सन्धाऽऽस्थाभ्युपायः संप्रत्याङ्भ्यः परः श्रवः | 
शङ्गीकारोऽभ्युपगमः प्रतिज्ञाऽऽगृरय सङ्गरः ॥ १६२) 
रगीतनत्यबायत्रयं नास्यै तोयत्रिकृञ्य तत्‌। 

३सङ्गीतं प्र्तणार्थेऽस्मिनूष्शास्त्रोक्त नात्यधमिका ॥ १६३ ॥ 
५गीतं गानं गेयं गीतिर्गान्धनेक््मथ नतनम्‌ | 
नटनं चृत्य॑॑नृत्तश्च लास्यं नास्य ताण्डवम्‌ ॥ ६\६४॥ 





१. प्रतिज्ञा, प्रणः के १५ नाम हं--संवित्‌ (-विद्‌ ), संधा, आस्था, 
अभ्युपायः, संश्रवः, प्रतिश्रवः) श्राश्रवः, ग्रङ्गीकारः श्रभ्युपगमः, प्रतिज्ञाः श्रागूः 
(गुर स्त्रो) -भाम्‌ः-गुर्‌ स्वी) संगरः (+ समाधिः )॥ 

विमशे--प्लोक्ति तथा प्रकृतको अङ्खीकार करना--दोनो ही "प्रतिज्ञाः 
है, इसी दष्टिसं यहां "संवित्‌? त्रादि ५२ शब्दौको पर्यायवाचक कहा गया 
है--“अमरकोष"कारने तो “संविदागूः प्रतिज्ञानं नियमाभवसंधवाः' (१।५।५)ते 
दन ६ नामोको पप्रतिज्ञाका पर्यायवाचक भौर ङ्गी कराभ्युपगमप्रतिभय- 
समाधयः? ( १।५।५ )से इन ४ नामको श्वीकारण्का पवायवाचक मानाहै | 
इनमे उकारान्त “आगू? शब्दको "खलपू शब्दके समान तथा प्रतिस रेफान्तः 
मायुः शब्दका स्प धुर› शब्दके तमान होता, दोना दी शब्द स्त्री 
लिङ्ग दै ॥ 

२. गीतम्‌ , तरत्यम्‌ , वच्यम्‌ अर्थात्‌ गाना, नाचना, श्रौर बाजा 
ब्रनानाः--इन तीनोकि नास्य ( नट कम ) मे एक साथ हौनेपर उस (^नास्यःको 
तोयश्रिकम्‌ कहते हँ । ( वदयमाण शेष सबको (नटनम्‌ कहते ह ) ॥ 

३. इन तीनो (गाना, नाचना ओर बाजा बजाना ) को जनताको 
दिखखानेके ल्यि करनेपर उखको संगीतम्‌? कहते ह ॥ 

४. इन तीनों ( गाना; नाचना शरोर वाजा बजाना )के भरतादिशाख्रा- 
नुकूल प्रयोग करनेपर उसे नाव्वधर्मी? (+-नाय्वधमिका ) कहते हे ॥ 

५. ष्गाना, गीतके ५ नाम है-- गीतम्‌, गानम्‌, गेयम्‌ ; गीतिः; 
गान्धवम्‌ ॥ 

विमशेः- यद्यप भरतादने (गाने योग्यको गीतम्‌? गन्धर्वोक गानेको 
शान्धव॑म्‌” रागपू्वक गानेको “गीतम्‌? प्रावेशिक्षयादि ध्रुवा रूपो शानम्‌? शरोर 
पद्‌, स्वर, ताल तथा लयपूर्वक गानेको शगान्धवम्‌? कहते हुए. उक्त गौत श्रादिमं 
परस्पर मेद प्रदर्शित किया रै;तथापि उक विशिष्ट मेदका श्राश्नय यहां ्रन्थकारने 
नदीं ष्ियाहै॥ 

६. नाचनेके ७ नाम है--नतंनम्‌ , नयनम्‌ , वल्यम्‌ , वत्तम्‌ , लास्यम्‌; 
नात्यमू्‌ (पुन ,; तार्डवम्‌ ॥ | 
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१मण्डलेन तु यन्वृत्तं श्जीणां हल्लीसकं हि तत्‌ । 
रपानगोष्ठधामुच्चतालं रेरणे बीरजयन्तिका ॥ १६५ ॥ 
स्थानं नाद्यस्य रङ्गः स्यात्‌ ५पृेरङ्ग उपक्रमः। ` 
६्रङ्गहारोऽङ्गविक्तेपो व्यञ्चकोऽभिनयः समो ॥ १६६ ॥ 
~स चतुबिध श्राहर्यो रचितो भूषणादिना। 
दचसा वाविकोऽङ्खनाद्धिकः सत्त्वेन सात्तिकः ॥ १६७ ॥ 
हस्यान्नाटकं प्रकरणं भाणः प्रहसनं दिमः। | 
व्यायोगसमवकारो वीथ्यङ्कहामृगा इति ॥ १६८ ॥ 





बिमशैः--य्हापर भी भरतादि प्रतिपादित इनके परस्पर भेद-विशेषोष्ा 

सभ्य नदीं छिया गया है, किन्तु सामान्यतः सबको पर्यायवाचक. कहा गया दै ॥ 
बहुत सी लियो घूप-धूप्र मरुडलाकार सपमे नाचनेका १ नम है- 

-हल्लीसक्षम्‌ (न | ~पुन)॥ 

| धानगोष्ठो ( मदिरा. आदि पीनेके स्थान ) मे नाचनेशका १ नाम 

`है-- उच्वतालम्‌। । 

२. ध्यद्ध भूमिप नाचनेका १. नम है--बीरजयन्तिका ॥ 

नार्यस्थल ( स्टेज )'का १ नाम है--रङ्गः ॥ 
(नाटकके श्रारम्भः का १ नाम है-पूवरङ्गः॥ 

६. नारके माव्पदशंनाथं श्रङ्गोके सञ्चालन करने"के २ नाम रह - 

-अङ्गहा८ः, श्ङ्गवित्ेपः ॥ | 
धमावप्रदशन, श्रमिनय करने”के २ नाम ईह--न्यञ्जकः, अभिनयः ॥ 

८. उख भममिनयः के ४.मेद॒ईै--१ भूषणादिसे क्रिये गये अभिनयको 
-आहार्यः, २--वचनमानसे किये रये अमिनयको वाचिकः) अङ्गा ( हाय 
चैर. आदिके सञ्चालन )से.किये गये अभिनयको (भङ्गिः भोर ४ स्व 
(मनया गुण )से किये गये अमिनयको “सासः कहते हं ॥ 

६. (उस श्रभिनेयण्के १० प्रकार ईह--; नाटकम्‌; २ प्रकरणम्‌; 
३ भाणः, ४ प्रहसनम्‌, ५ डिमः, ६ व्यायोगः; ७ समक्कारः, वीथी 
£ अङ्कः, ओर १० ददामरगः। 

विमरी :- नायक आदि १० अभिनेय प्रकारोका लक्षणः तथा उनके 
-अङ्कोपाङ्ग, भाषा, पात्र भादिका सविस्तर वणन साहित्यदपंण मँ विश्वनाथ 
महापात्र ने ( ६।२७८-५३४ ) मे किया दै, जिकासुर्भीको उसे वहीं देखना 
चा्िए । य्पर केवल जिस कारिकामे उक्त नाटकादिकरा मुख्य लद्वण विंश्वनाथने 
.कहा है, उसकी संख्या तथा उ दाहरणमून अन्थके नाममात्रका उल्लेख किया 
"जाता दै। १ नाटक (६।२८०)}, यथा--ब्रालरामायणम्‌ , श्रमिज्ञान- 


देव्ाणडः २ | 'मणिप्रभाव्याख्योपेतः | ७६ 


च्रमिनेयप्रकाराः स्युश्मोषाः षट्‌ संस्छृतादिकाः 
भारती सात्वती कैशिकयारभस्यौ च वृत्तयः ॥ १६६ ॥ 
३वीद्यं वादित्मातोधं तूय तुरं स्मरध्वजः। 








शाङ्ुन्तल्म्‌ , ", २--+करण॒ ( ६।५२८ ); यथा-मृच्छकरिष्म्‌ , मालती 
माघवम्‌ ; पुष्पभूषितम्‌ ^ˆ.“ ३-- भाणः ( ६।५३० ); यंया-लखीलम- 
` धुकरः,' "^". ४ प्रडनम्‌ ८ ६।५५२ ), _ यथा --कन्दपेकेलिः) 
५--डिमः, ( ६ । ५३४ ); यया--त्रिपुरदाहः, *&-व्यायोग 
(६ । ५३१ ); यथा--णेगन्धिद्महरणम्‌ ,"“"“--७-- समवकारः ( ६।५.३२ ) 
` यथा--समुद्रमथनम्‌ ,.*"", द-वीथी (६।५३७); यथा- मालविका,“ 
-£ श्रङ्कः ( ६।५३६ ), यथा--शर्मिष्ठाययातिः,"--- "गीर १०--दईहामृग 
(६।५१५)) यथा--कुुमरेवररावजयः "1 भनाटकमथ प्रकरणं माण्‌- 
-व्यायोगसमवकारडिमाः। ईहामृगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति सूपकाशि दश ॥ 
(६।२७८) इस कारिकां (र्पकः ( भअभिनेय )के १० ` मेदोको कहकर उसीके 
-आमेवाली कारिकामें १८ उपरूपकोको भी "विश्वनाथ महापात्रे का है, यथा 
नाटिका प्रोट्कं गोष्ठी सरकं नारस्यसंशकम्‌ । प्रस्थानोक्षाप्यकाव्यानि प्रेङ्खणं ` 
- लास. तथा ॥। संलापकं भौगदतं शिल्पकं च विलासिका । दुर्मल्लिका प्रकरणी 
दृल्लीशो मासिटेनि चं 1 अष्टादश प्राहुरुपरूपकाणि मनीषिणः । विना विशेषं 
सर्वेषां लदम नाय्यसन्मतम्‌ ।} (६।२ ७६)” उक्त १८ उपरूपकोके लच्तणए श्रादि 
-साहिव्यदपणमे ही ( ६।५५७--५७०) देखना चाहिए ॥ 


१. श्वस्टृतम्‌ श्रादिः ( '्रादिः शब्द रे--“प्रा़त, मागधी, शौरसेनी 
वेश्राची भौर 'श्रपभ्रंशण्का संमह दै) & माष है। भाषाः शब्द खी 
किङ्ग हैः॥ | 


„ "भारती, सात्वतो, कैशिकी, आरभम्यैः--ये ४ वृत्तिर्या दं । व्वृत्ति 
शब्द ज्ीलिङ्ख है| 


षिमशं- रौद्र तथा बीभत्स रसमें भारती वृत्ति, शृङ्गार र्मे "कैशिकीः 
वृत्ति अौर वीरं रसमें सात्वती! तथा श्रारभरीः वृत्तिका प्रयोग होता है। 
 इनमे-से प्रस्येकके ४-४ अङ्कया भेदष्ोतेह, इनके मुख्य तथा भङ्खादिष्ा 
 सलद्ठश उदा्ण . सािष्यदपणमे (८ ६।४१४८--४२५ तथा २८८-२८-६ , 
देखना चाहिए । 


४ 'बालाःके ६ नाम ईै--वाय्यम्‌, वादित्रम्‌ आतोद्यम्‌; वुयम्‌ (पुन ), 
"त्रम्‌; स्मरभ्वजः ॥ । 


८० छ्भिधानचिन्तामिः 


ततं वीणाप्रथृतिकं रतालप्रभूविकं घनम्‌ ॥ २०० ॥ ` 
३व॑शादिकन्तु शुषिरध्मानद्धं मुरजादिकम्‌ । 

५वीणा पुनर्धोषती षिपञ्चो कण्डकूणिका ॥ २०१॥ 
वत्लकी साऽथ तन्त्रीभिः सप्तभिः परिवादिनी । 

७शिवस्य वीणाऽनालम्बी ८सरस्वत्यास्तु कच्छपी २०२॥ 
नारदस्य तु महती १०गणानान्तु प्रभावती। 
११विश्वावसोस्तु ब्रहती शग्ुम्बुरोस्तु कलावती ॥ २० 1 
` १३चण्डालानान्तु कटोलवीणा चाण्डालिश् च.सा। | 








१. चीणाः आदि (शरादिः शब्दते--^ैरन्ी, रावणहस्त 
किन्नर," "का संग्रह है ) तारसे ब्रजनेवाल्े बाजाओंका १ नमः है--. 


` (्ततम्‌ः ॥ 
` २, स्ताल यादि ( घरी, घंटा, भाम आदि ) कासेके बने हुए ब्राजाओः 


का १ नाम है---श्वनम्‌?॥ 
३. «वंशी आदि. ( आदिः , शब्दस--“नालिका) नलकः-““-:” का 
सं्रह रै ) छिद्रवाले बाजार १ नाम है-युषिरम्‌ || 
धमुरज आदि ८ आदिः शब्द से~ टोल, नगाडा, पखावज; 
तबला,“ णका संग्रह है) चमडेसे मदे हुए. ब्राजाश्चोका १ नमटहै-- 
आनद्धम्‌ (+ अवनद्धम्‌ ) । ( इस प्रकारः बाजाश्रोकि ४ भेद हं--ततम्‌, 
घनम्‌, शुषिरम्‌ ओर श्रानद्धम्‌) ॥ _ 
, ध्वीणाण्के ५ नाम दै-- वीणा, `घोषव्रती, विपञ्ची, फर्टकरूशिका; 
वल्लकी ॥ | | 
६. श्वात तासे बजनेवाटी वीणा (स्तिर का १ नाम दः 
परिवादिनी ॥ | 
{शिवजीकी वीणाका १ नाम है--श्रनालम्बी ॥ 
८. श्सरस्वती देवीकी वीणा" का १ नाम है--कच्छुपी ।।. 
६. भनारदजीकी बीरा का १ नाम है- महती ॥ 
१०. (गणकी वीणागका १ नाम है--प्रभावती ॥ 
११. ष्विश्वावसुकी वीणा'का १ नाम है-बृहती ॥ 
१२. व्ुम्बुरुकी वीणाका १ नाम है-- कलावती ॥ 
१३. भ्वर्डालोकी वीशा"के २ नाम ईै--क्येलवीणा, चाण्डालिका ॥. 
 शेषश्चात्र - चरडालानां ठ॒ वल्लकी । | 
कारडवीणा कुवीणा च उक्कारी किन्नरी तथा | 
सारिका खुङ्खणी च । 
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१कायः कोलम्बकस्तस्या २ उपनाहो निबन्धनम्‌ ॥ २०४ ॥ 

३दण्डः पुनः प्रवालः स्यात्‌ ४कङ्कुभप्तु प्रसेवकः । 

५मूले वंशशलाका स्यात्कलिका कूणिकाऽपि च ॥ २०५ ॥ 
- कालस्य क्रियया मानं तालः जमाम्यं पुनलेयः 

पद्रः बिलम्बितं मध्यमोघस्तच्ट घनं क्रमात्‌ ॥ २०६ ॥ 

€म्रदङ्घो मरजः १०सोऽङ्यालिङ्गयध्क इति त्रिधा। 








पिष 


१. शताररहित वीणाके टचि "का १ नाम है-कोरम्बकः ॥ 

२, षवीणार्मे जहां तार बधि जाते है, उस स्थानन्का १ नाम है- 
उपनाहः ॥ | 
३. वीणाके दण्डका १ नाम है- प्रवालः (पुन )॥ 

४. 'वीणाके दण्डके नीचेवाले बड़े भारडन्के २ नाम हं-ककुभः, 
प्रसेवकः ॥ ् 

५. ष्वीणाके मूलमें स्थित तार बाधे जनेवाली वंशशलाका के २ नाम है-- 
कलिका, कूशिका ॥ । | 

६. (ताल ( गानेके समयमे नियामक कारण )का १ नाम है-- 
तालः ॥ . 

७. (लय ( वद्यमाश द्रत) विरम्बितः श्चादि वाजार्भोके ध्वनिकी 
परस्परम समानता का १ नाम है-ख्यः। ( कुं लोग (ताल-विशेषको हयी 
 ध्ट्यः कहते ह ) ॥ । 

८, द्रत, विलम्बित तथा. मध्य लयोका क्रमशः १-१ नाम है-ओघः, 
तवम्‌ ; घनम्‌ ( ~+ अनुगतम्‌ ) | | 
` षिमशे-नास्वशास्रमे द्वतः आदि व्योके श्रनुखार क्रमशः षः 
त्रादि वा्यप्कार है, एेसा कटा गया हे ॥ 
६. ्ृदङ्गके र नाम है मृदङ्गः, मुरजः॥ 

१०. वह भ्ृदङ्ग' तीन प्रकारका होता है--१ श्रङ्की (-ङ्िन्‌ ] 1 अङ्कयः), 
२ भालिङ्गी ( - लिङ्गिन्‌ । ~ श्रालिङ्गयः ) श्रोर ऊष्वंकः (--आमोगिकः) ॥ ` 

विमशं- प्रथम शङ्खी" मृदङ्ग हरीतकी (दर)के श्राकारके समान ग्र्थात्‌ 
` बौचमें मोटा तथा दोनों हीरमें पतला होता रै, यथा--पखावज, इसे करोडके 
मध्य (गोद)में रखकर बजाया जाता है । द्वितीय श्राटिङ्गीः मृदङ्ग गोपुच्छुके 
श्राकारके समान एक भागे मोटा तथा दखरे भागमें क्रमशः पतला होता है 
यथा-तवरला, इसे वाम मागमे रखकर बजाया जाता है । तृतीय ऊध्वकः मृदङ्ग 
यव (जी) के आकारके समान होता हैः, इसे ददने भागमें रखकर 
बलाया जाता है । एेसा नात्वशाख्रमे कदा गया है । 

£ श्र° चि 


= द्मभिधानचिन्तामणिः 


स्याद यशपरहो ठक्रा २ भेरो दुन्दुभिरानकः ॥ २०७ ॥ 
परटहोऽरथ शारिका स्याकोणो बीणादिवादनम्‌ । 
पङ्धारहास्यकरुणा रोद्रबीरमयानकाः || २०६ ॥ 
बीभतसाद्धतशान्ताश्च रसा ५मावाः पुनकिधा । 


स्थायिसात्तिकसख्ारिभेदेः 
१. टकरा ( नगाडा क २ नामरहै--यशःपटहःव्का॥ 
दुन्दुभि ४ नाम दह-मेरी, दुन्दुभिः (पु आनकः 
(पु।~पुन) पटहः। _ 
विमश--कतिपय कोषकाररने २-२ पयार्योकोः एकाथक माना है `॥ 
शेषश्चात्र--भथ ददरे कश्शौमुखः । 
सूत्रकोणो डमसकं समो पणवक्रिङ्कणौ । मृङ्गवाये शृङ्गमुखं हृडुकस्ताल्मर्दकः | 
काहला ठ कुदाला स्यास्चणडकोलाइला च सा । संवेशंप्रतिबोधायं द्रगडद्रक्यवुभौ ॥ 
देवताच॑नतूये तु धूमलो बलिरित्यपि । च्ुरुणकं मृतयात्रायां माङ्गले प्रियवादि ॥ 
रणोद्यमे त्वधतूरो वाद्यभदस्तथाऽपरे। 
डिण्डिमो भभरो मडडस्तिमिला किरिकिच्चिका ॥ ` 
लम्बिका टटररी देष्या कलापूरादयोऽपि च॥ 
३. वीणा, सारङ्गी श्रादि बजानेके लिए धनुषाकार टेद्ा काष्टविशेषन्के ` 
२ नाम है--शारिका, कोणः पु ~पुन)॥ 
नपृङ्गारः (पुन ।~पु) दषस्यः (~न); करुणः (¬+कर्शा, 
ली ) रौद्रः (+न ) वीरः; भयानकः, बीभत्सः, श्रदूयुतः, शान्तः (+-४ न । 
८ पु }--काव्यः (रसः कटे गये है, रसः अर्थात्‌ उक्त रस" शब्द. 
धपु, नः हे || | 
विमशे-गोड तथा मूनीन््रने वात्सल्यम्‌ ( वत्सलता )को दशम रख 
मानकर दस रस ह एेसा षहा हं१।. इन ` मृङ्गार श्रादि नष रसोके लक्तण्‌) 
ग्रालम्बन, व्यभिचारिभाव, अनुमाक, वणं, देवता श्रादि साहि्यदप्णमे 
( ३।२१४-२४४ ) देखं ॥ | | 
५, ध्यायी (यिन्‌); स्चारी (रिन्‌); खाचिकः;,--इन भेदोसे 
प्मावाके ३ मेद ह, भावः शब्द पुं ल्लङ् रै ॥ | 


१, तदाद गौडः- 


मृङ्खारवीरौ बीभस्पं रौद्रं हाध्यं भवानक्षम्‌ | 
करणा नादूभुत शान्त वात्श्टल्यच रसा दश ॥ इत \! 
तथा च वरवनाधः- 
वत्वलश्च रस इति तेन स दशमो मतः। 
स्फुटं चमत्कारितया वश्ठ्ञ्च रसं विदुः ॥ 
( सा° द° ३।२४५) 
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| स्याद्रतिः पुनः ॥ २०६ ॥ 

यगोऽनुर गोनुरतिरहीसस्तु हसनं हसः । 

घ्रो दासिका हास्यं ३तत्राष्टरदे स्मितम्‌ ॥ २१० ॥ 
वक्रोष्ठिकाऽथ हसितं किचिद्‌ रषटरदा्करे । 

¦ किश्िच्छरते विहसित्मशृदासो मदैयसि ॥ २११॥ 
अश्रतिहासस्त्वनुस्यूतेतऽपहासोऽकारणात्‌ छते । 

६सोसराते त्वाच्छुरितकं हसनं स्फुरदोष्ठके ॥ २१२॥ 
१०शोकः शुक्‌ शोचनं खदः ११क्रोधो मन्युः क्रुधा रूपा । 
क्रत्कोपः प्रतिघो रोषो र्ट चो शरत्साहः प्रगत्भता ॥ २१३ ॥ 
 शभियोगोद्यमो. प्रौदिर्द्योगः कियदेतिका । 


अध्यवसाय उर्जो१३ऽ४ बीयं सोऽतिशयाग्वितः ॥ २९१४ ॥ 





"रति, श्रनुरागः के ४ नाम है--रतिः) रागः, श्रनुराग श्रनुरतिः॥ 
२. ्टरनेके ६ नाम" है--दासः, हसनम्‌, हसः, धघरः, हासिका, 
हास्यम्‌ ॥ | 
२. ्टष्कानः ( जिम हसनेमे दति नदी दिखलायी पड़े, उख )के २ नाम 
है- स्मितम्‌, वकोष्ठिका (स््रीन)॥ | 
¢जत हसते दतिका थोडा-सा भाग दिखलायौ पड़, उसका १ नाम 
 है--दसितम्‌ ॥ 
५. जिस दंसमेमें थोड़ा शब्द सुनाई पड़े, उसका १ नाम है-विहसितम्‌ ॥ 
६. “जिस हसनेमें अधिक शब्द सुनाई पड, उस'का १ नाम है-श्रट्रदासः ॥ 
७, निरन्तर हंसनेःका १ नाम है--अतिहासः ॥ 
८. निष्कारण हंसने'का .१ नाम है--अपदासः ॥ 
६. “जिस हंसनेते दूसरेको श्रमधं हो जाय; उख्का १नाम है- 
` आच्छुरितकम्‌ ( + अवच्छुरितम्‌ ) ॥ 
विमशं--स्मितम्‌ ( २।२१० )से लेकर याँ (२।२१२ ) तक ८्मेद 
हसनेके ह ॥ 
(शोक के ४ नाम है-- शोकः, लुक्‌ (-च्‌, स्त्री); शोचनम्‌, खेदः ॥ 
११. क्रोधभ्के ६ नाम ई क्रोधः, मन्युः (पु), क्रधा, सषा, क्रत्‌ 
(ध्‌ स्मर) कोपः; प्रतिघः, रोषः, खट्‌ (~घ; स्त्री ) ॥ 
१२. 'उत्ाह.क £ नाम है--उत्साहः, प्रगल्भता, अभियोगः, उद्यमः 
(न )) भोदि उच्ोगः, कियदेतिका, भध्यवसायः, ऊर्जः ( -ज॑त्‌ न ) ॥ 
१२. वीयं, भव्युन्नत उस्साहणका १ नाम है~- व्यम्‌ ॥ 


त छभिधानचिन्तामणिः 


लवन 
॥ 1 


१भय॑ भीभींतिरातङ् शङ्का साध्वसं दरः | 
भिया च रतच्चाहिभयं भूपतीनां स्वपक्तजम्‌ | २१५ ॥। 
रचअटृष्टं बहितोयादेषृष्टं स्वपरचक्रजम्‌ । ` 
५मयङ्करं प्रतिभयं भीमं भीष्म भयानकम्‌ ॥ २१६॥ 
भीषणं भेरघं घोरं दारुणएव्च भयावहम्‌ | 
जुगुप्सा तु धृणाऽऽथ स्याद्विस्मयश्चित्रमद्भतम्‌ । २१७ ॥ 
चोद्यार्वय पतशमः शान्तिः शमथोपशमावपि। 

` तृष्णाक्ञयः ६ स्थायिनोऽमी रसानां कारणः क्रमात्‌ ॥ २१८ ॥ 
१०स्तम्भो जाञ्यं ११स्वेदो घमेनिदाधो १२पुलकः पुनः 
रोमाच्चः कण्टको रोमविकाये- रोमहपेणम्‌ `  ॥ २१६॥ 
रोमोद्गम उद्धुषणसुल्लकसनभित्यपि । ` ह, 





१. भयक्के ८ नाम है मयम्‌, भीः, भीतिः (र्‌ स्री). श्रातङ्कः 
आशङ्का, साध्वसम्‌, दरः (पुन), भिया॥ ` | 
२. '्राजाश्रोक्ा अपने पक्ञवालोत होनेवाले मयश्का १ नाम है-- . 
श्रहिभियम्‌ ॥ | 
३. श््राग-पानी श्रादिसे होनेवाज्त मयका १ नाम है- अदृष्टम्‌ ॥ 
मपे तथा परराष्टरूसे होनेवाले भया १ नाम है- दम्‌ ॥ 
५. भयङ्करः) उरावना "के १० नाम है--मयङ्करम्‌ , प्रतिभयम्‌ , भीमम्‌ , 
भीषणम्‌ ; मयानकम्‌ › भीषणम्‌ , भरवम्‌ , घोरम्‌ , दारणम्‌ , भयावहम्‌ ॥ 
रोषश्वा्--मयङ्करे त॒ उमरमाभीलं भा तथा । 
ध्ृणा'के २ नामर्है- जुगुप्ठा,. धृणा ॥ 
श्राश्चयन्के ५ नाम ह--विस्मयः, क्रम्‌ , अद्भुतम्‌ , चोद्यम्‌ + 
आश्चयम्‌ ॥ | 
शेषश्चात्र--आश्वयं फु्लकं मोहो वच्यम्‌ । 
८, शान्तिक ५ नाम है-शमः शान्तिः, शमथः, उपशमः, तृष्णादयः ॥ 
६. पूर्णं ( २।२०८-२०६ ) शृङ्खार श्रादि & रसोके ये रतिः 
श्रादि ६ ( रतिः, हासः, शोकः, क्रोधः, उत्खाहः, भयम्‌ , जुगुप्सा, विस्मयः, 
शमः ) क्रमशः श्थायी माकः है | | 
०. स्तम्भ, जडता के २ नाम ह~ स्तम्भः, जीद्यम्‌ ॥ 
११. स्वेद, पसीनान्के ३ नाम र्है-- स्वेदः, घमः, निदाघः ॥ ` 
१२. (रोमाञ्चनके ८ नाम रै पुलकः(पुन), रोमाञ्चः, केएटकः, 
( पुन); गमविकारः, रोमहप्णम्‌ , रोमोद्गमः; उदुधुषणम्‌ , उल्लकषनम्‌ । 


देवक।णडः २.] मणिप्रभाःव्याख्योपेतः > 


१स्वरभेदस्तु कल्लस्वं स्वरे रकम्पस्तु वेपथुः | २२० ॥ 

रवैवण्यं कालिकाऽथाश्र बाष्पो नेत्राम्बु रोदनम्‌ । 

अरस्रमस्््‌, श्रलयस्त्वचेशटतेहस्यष्ट॒ साल्िकाः ॥ २२१॥ 
अधृतिः सन्तोषः स्वास्थ्यं स्यादाध्यानं स्मरणं स्म्रतिः। 
ध्मतिमेनीषा बुद्धिधींर्धिषणाज्ञप्रिचेतनाः ॥ २२२॥ 
प्रतिभाप्रतिपसज्ञाप्रक्ञाचिदुपलब्धयः 

संवित्तिः रोमुषी दृष्टिः १०सा मेधा धारणएत्तमा ॥ २२३ ॥ 
११पण्डा तच्वानुगा १रमोत्ते ज्ञानं १३विज्ञानमन्यतः । 
शधुश्रपा श्रवणञ्चेवं ग्रहणं धारणं तथा ॥ ८२४ ॥ 





१. स्वरम अव्यक्त भाव होने १ नाम है--स्वरमेदः॥ 

२. (कम्पनःके २ नाम है--कंम्पनम्‌ , वेपथुः (पु) ॥ 

३. विवशता ( फीकापन .))के २ नाम है--वैवण्यंम्‌ › कालिका || 

५. ववसूकेि ६ नाम है-श्रश्र (न) बाष्पम्‌ (पुन); नेत्राम्बु, 
रोदनम्‌ ; अ्लम्‌ , अल्ल, (न ) ॥ 

शेषश्चा्र--लोतस्तु दग्जले । 

५. मूच्छीके २ नाम है-- प्रलयः, ग्रचेष्टता (मोहः, मृच्छी ) ॥ 

. ६. पूर्वो ८ २।२०८-२०६ ) शरङ्गारः आदि £ रषेकि ये स्तम्भः 
रादि ठ (स्तम्भः, स्वेदः, रोमाञ्चः, स्वरभेदः, कम्पः, वेवरयम्‌ › रोदनम्‌ 
श्रौर प्रलयः ) शसा मावः है ॥ | 

` ७, शपति, धर्य॑के ३ नाम ह--पृतिः (-घेयम्‌ ), संतोषः, स्वास्थ्यम्‌ ॥ 

८, श्मरणण्के ३ नाम है--श्राध्यानम्‌ , स्मरणम्‌ , स्मरतिः ॥ 

६. वुद्धि्के १६ नाम ईै--मत्तिः; मनीषा, बुद्धिः; धीः; पिषणाः 
शतिः, चेतना, प्रतिभा, प्रतिपत्‌ (-प्द्‌ ), प्रज्ञा, पर्ता; चित्‌ (-द्‌; स्री) 
 उपलन्धिः; संवित्तिः, रेमुषी, टिः ॥ 

१०. “धारण करनेवाली बुद्धिका १ नाम है-मेधा ॥ 

११. (तच्वानुगामिनी बुद्धिःका १ नाम है-परुडा ॥ 

१२. 'मोक्ष-विषयिणी बुद्धिका १ नाम है-ज्ञानम्‌ ॥ 

१३. "विज्ञान" अर्थात्‌ “शल्प-चित्रकलादि-क्ियिणी बुद्धिःका १ नाम है- 
विज्ञानम्‌ ॥ 

१४. श्द्धिर्के ठ गुण है, उनके क्रमशः पथक्‌ यक्‌ १-१ नाम ह-- 
 शृभ्रषा ८ सुननेकी इच्छा), भवणम्‌ ( सुनना ) अ्रहणएम्‌ ( ग्रहण करना; 
लेना ), धारणम्‌ (धारण भ्यि एको नदय मूख्ना ); उदः ( युक्िसंगत 
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उदोऽपोहोऽथं विज्ञानं त्छज्ञानश्च धीगुणा । | 
शब्रीडा लउ्जा मन्दाक्षं हीस्त्रपा रसाऽपत्रपाऽन्यतः ॥ २२५ ॥ 
३जाड्यं मौर्य ४विषादोऽस्ादः सादो विषण्णता । 
५मदो मुन्मोहसम्भेदो £व्याधिस्त्वाधी रुजाकरः ॥ २२६ ॥ 
७निद्रा प्रमौला शयनं संवेशस्वापसंलयाः | 
नन्दीमुखी इवासहेतिस्तन्द्रा ससुप्न्तु साऽथिका ।। २२७ ॥ 
्ओौत्सुक्यं रणएरणएकोतकण्ठे च्रायल्तकारती । 
हृस्लेखोत्कलिके चा १०थघदहित्थाऽऽकारगोपनम्‌ ॥ २ 
११शङ्ाऽनिष्टोरप्र्तणं स्या १२ च्चापलन्त्वनवस्थिविः। 
१३लस्यं तन्द्रा कोसीद्ं- 
तकं ), श्रपोहः ` दूषित पक्का खण्डन करना }; अथविक्ञानम्‌ ` ( अथकषो 
बथावत्‌ जानना ), तत्ज्ञानम्‌ ( वास्तविक तच्वका ज्ञान ).॥ 


१. शलब्जान्के ५ नाम है-त्रीडा (+ वीडः), कञ्जना, मन्दाक्तम्‌, ` 


हीः (खी), चपा ॥ 
२. (दूसरेसे लज्जा होनेश्का १“ नाम है--अपत्रपा ॥ 


३. मूखेताके २ नाम ह -जाद्यम्‌ › मौख्यम्‌ ॥ | 
, प्विषादन्के ४ नाम ईहै--विषादः, अवसादः) खादः, विषर्एता ॥ 
मद्‌ ( नशा, श्रानन्द तथा संमोहा संयोगफका १ नाम 


है-मद || 
ध्रोग उत्पन्न करनेवाली मानसिक पीडा्का१ नाम है- व्याधिः 
ननीदक्के ६ नाम है निद्रा, प्रमीखा;ः शयनम्‌; संवेशः; स्वापः) 


संलवः, नन्दीमुखी, श्वासेति, तन्द्रा (+-तन्द्री, तन्दिः ) । ( किसी-ङिसीके 
मतसे “नन्दीमुखी तथा शश्वास्देतिः' ये २ नाम शसोये हके ह ) | 
शेषश्चात्र- निद्रायां तामसी । 
शछ्रधिक नींद'का १ नाम है-सुसम्‌॥ 
शेषश्चात्र- सुप्ते सुष्वापः सुखसुप्तिका ॥ 
“उस्सुकताके ७ नाम दह श्रोत्ुक्यम्‌ , रणरणक: उत्कण्ठा (+ उ- 
व्करटः, आयल्ल्कम्‌ , अरतिः ( स्री ), हृल्लेखः, उत्कलिका ॥ 
१० श्र-विकार मुखरागादिरूप भआकारको द्िपाने'का १ नाम रै- 
श्रवदित्था (स्रीन)॥ ४ 
शेषश्चात्र--आकारगृहने चावकरिकाऽवकुटारिका । गृदजालिका 
११. शङ्का ( श्रनिष्की संभावना }का १ नाम है--शङ्का॥ 
१२. ध्चपलता*क २ नाम है--चापलम्‌ › त्रनवस्थितिः ॥ 
१३. श्रालस्यके ३ नाम है--श्रालस्यम्‌ , तन्द्रा, कोसीचम्‌ ॥ 


देवकाण्डः २] .  भरणिप्रमाःव्याख्योपेतः ८७ 


 --श्षरिचत्तप्रसन्नता ॥ २२६ ॥ 
हादः . प्रमोदः प्रमदो मुत्रीव्यामोदसम्मद्‌ाः। 
आनन्दानन्दथू .रगवस्त्वहङ्कारोऽबलिप्तता ॥ २३० ॥ 
दर्पोऽभमिमानो ममता मानधित्तोन्नतिः स्मयः। 
३स मिथोऽहमहमिका ४या तु सम्भाषनाऽऽत्मनि ॥ २३१॥ 
दपात्साऽऽदहोपुरुपिका स्यादहम्पू्िका पुनः 
श्रहं पूव॑महेपुव मि्युप्रतन्तु चण्डता ॥ २३२॥ 
७ग्रवोधस्तु विनिद्रत्वं ` पग्लानिस्तु बलदीनता । 
६देन्यं कापेण्यं १०शमस्तु क्लमः दलेशः परिश्रमः ॥ २२२ ॥ 
प्रयासायासव्यायामा ११उन्मादधित्तविष्लवरः । 
शरमोदो मोल्थ' ११चिन्ता ध्यानम्‌- 





१, दषन्के ११ नामर्है हषः, चिन्तप्रसन्नता, ह्लादः, प्रमोदः, 
प्रमदः; य॑त्‌ (-दूःसख्री); प्रीतिः; `श्रामोदः, संमदः, आनन्दः, आनः. 
न्दथुः ( पु)॥ 

श्रहङ्कार'के ६ नामं ह-- गवः, अहङ्कारः, अदलिसतता (+-अवलेषः ); 
दपः; श्माभमानः, ममता, मानः ( पुन), चित्तोननतिः, स्मयः॥ 


३.८ मे बलवान्‌ ह, मै बलवान्‌ रः दस््रादि रूपमे एकाधिक व्यक्कियोका ) 
प्परस्परमे अहङ्कार करनेका १ नाम है--श्रहमहमिका ॥ 
४, 'महङ्कारके भपने द्षियमें संभावना करनेष्का १ नाम है- 
श्राहोपुरुषिका॥ 


५. भ्न आगे, मै श्रागेः इख प्रकार विचार रखने या कहनेष्का १ नाम 
है-भहंपूविका ( ~+ त्रहप्रयमिका, अहमभिकरा ) ॥ 
६ उग्रता; श्रधिक तेजीन्के २ नाम ई--उग्रत्म्‌) चस्डता॥ 

७. बोध, जगनेःके २ नाम ईै--प्ररोधः, विनद्रत्वम्‌ ॥ 

८. ग्लानि ( क्ीणशक्छि होने ,'का १ नाम है- म्लानिः (स्री) ॥ 

£. द्दीनता के २ नामर्द-दृन्यम; कापण्यम्‌ ॥ 

१०. परिभमके ७ नाम है-- भमः) क्लमः; क्लेशः, परिभमः, प्रयासः, 

ध्रायासः, व्यायामः ॥ 


# 1 


११. उन्माद ( चित्तका विकि होना-पागलपन }के २ नामरई- 
उन्मादः, चित्तविष्टवः ॥ 

१२. मोह ( बेहोश )के २ नाम है मोहः) मौढ्यम्‌ ॥ 
१३. श्यान^के २ नाम रै--चिन्ता, ध्यानम्‌ ॥ 


~ छभिधानचिन्तामणिः ` 


--शश्रमषः कोधसम्भवः ।। २२४ ॥ 
गुणो जिगीषोत्साह्वारस्त्रासस्त्वाकस्मिकं भयम्‌ । 


३ऋअपस्मारः स्यादावेशो ४निरवेद्‌ः स्वावमाननम्‌ ॥ २३५ ॥ 
५शअरावेगस्तु त्वरिस्तूणिः संवेगः सस्भ्रमस्त्वरा । 
षिकः स्यादुन्नयनं परामर्शो विमशनम्‌ ॥ २३२६ ॥ 

` च्रध्याहारस्तकं उहोऽऽसुयाऽन्यगुणएदूषणम्‌ । 
पपृतिः संस्था मृत्युकालो परलोकगमोऽत्ययः ॥ २३७ ॥ .. ` 
पश्व निधनं नाशो दीधेनिद्रा निमीलनम्‌ । 
दिष्रन्तोऽस्तं कालधर्मो ऽवसानं ६्सा तु सवगा ॥ २३८ ॥ 
मरको मारि१८स्रयक्िशदमो व्यभिचारिणः 
११स्युः कारणानि कायाणि सद्चारीणि यानि च ॥ २३६ ॥ 








` (व्रिजयेच्छाके उत्साहसे युक्त क्रोधोत्यन्न गुण ( प्रतिकार करनेकी 
इच्छा) का १ नाम है--भमषः। | | 

२. श्राकर्मिक मयका १ नाम है-त्राषः॥ | 

३. भमृगी ( एक प्रकारका रोगविशेष ) का ९ ` नाम है-अपस्मारः ॥ 

४. भअपनेको हीन सममनाका १ नाम है-निवेंदः॥ 

५. (जल्दीबाजीनके & नाम है घ्रावेगः त्वरिः, वणिः (र्स्री) 
सवेगः, सश्रमः, स्वरा ॥ 

, पतक्के ७ नाम ह--वितकः) उन्नयनम्‌; परामशः; विमिशनम्‌; 
श्रध्याहारः) तकः (पु। ~+ पुन); ऊहः.(+उहा )॥ 

७. 'दुसरेके गुणको भी दोष बतलानाका १ नाम है --भवूया ॥ 

, भरनेष्के १५ नाम मृतिः, संस्था, प्रत्युः (पुखरी); कल) 
परलोकगमः, श्रत्ययः, पञ्चल्वम्‌, निधनम्‌ (पु न); नाशः दीषनिद्रा, निमालनम्‌ 
दिष्टन्तः, भस्तम्‌, शाल्धमंः) अवसानम्‌ ॥ | 

धमारी ( हैजा, प्लेग आदि किसी रोगया उपद्रवके कारण एक 
साथ बहूत लोगोके मरने )के २ नाम है-- मरकः, मारिः ( ल्ली) ॥ 

१०. पूर्वो ( २।२२२-२३८ ) ये ध्यृतिः' श्रादि ३२ भाव ध्यमिचारी 
मावः हं । भ्यमिचारौः ( ~ रिन्‌ ) शब्द्‌ पुल्लिङ्ग है । 

११. पूर्वा ( २।२१६-२३८ ) रतिः आदि ६ स्थायी मावोके, लोके 
आलम्बन ( खरी आदि ) तथा उदीपन (चन्द्र; मलयवायु; उद्यानादि ) जो 
कारण है, वचन भादि श्रभिनयसे युक्छ स्थायिव्यभिचारिरूप उन चित्तवृत्तियों 
को काव्य तथा नास्ये विभावः कहते ह । तथा उन रतिः `भादि £ स्थायी 
भावोके कटाक्त, बाहू सञ्चालनादिरूप जो कायं है, स्थायि-व्यभिचारिरूप 
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रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेत्कान्यनाछ्ययोः। 

विभावा ्नभावाञ्च व्यभिचारिण एत्र च॥ २५० ॥ 
व्यक्तः स तैर्विभावायेः स्थायो माघो भत्रेद्रसः 

पात्राणि नाशयेऽधिकृतारस्तत्तद्रषस्तु भूमिका ॥ २५४१ ॥ 
इशोटूषो भरतः स्ेकेशी भरतपुत्रकः । 

धर्मपुत्रो रङ्गजायाऽऽजीवो रद्गावतारकः ॥ २४२ ॥ 

नटः कृशाश्री शेलाली 9चारणस्तु कुशीलवः । 
पश्रध्रभ्रथृपरः कुसो नटः सखरीवेषधारकः ॥ २४२ ॥ 
ध्वेदयाऽऽचायेः पीटमदेः ७सूत्रधारस्तु सू कः 





चिन्तवृत्तिविलेषको सामाजिक ( दशक ` स्वयं अनुमव करता हुआ जिनके हारा 
प्ननुमावित होता है, उन्ह काव्य तथा नाव्वमे अनुभावः कहते है । शरीर उन 
(रतिः भादि ६ स्थायी मवोके- सहचारी पूवां (२।२२२-२३८ ) श्यति? 
मादि ३३ व्यभिचारी भाव जिन ` विभावादि भावौँसे अभिव्यक्त ( समाजिकं 
( दर्शकों )के वासनारूपसे स्थित ) होते है बह रतिः आदिं स्थायी भाव 
कवियों एवं सददयोपि आस्वादित होनेके कारण मृङ्खा रादि स कहलातः है । 
विमशैः-रति श्रादि £ स्थायी भावेकि (कारण, कायं, तथा सहचारीः 
भाव्‌ काव्य तथा नार्यमे क्रमशः विभाव, घतुभाव तथा व्यमिचारीः कदलाते 
है ओर उन (विभाव, भनुमाव तथा व्यभिचारी) मातरोसे अभिव्यक्त-ददाककि 
वाखनारूपसे म्थित- उस रति आदि स्थायी भाव्का ही कवि सदृदय जन 
भास्वादनंकर श्ानन्दानुभव करते ह, श्रद एव वे ( रस्यादि स्थायी भाव) 
ही क्रमशः शृङ्खारादि रस कहलाते ईह ॥ 
, ननास्यमें श्रधिकरत व्यक्तियों ( एक्टर, श्रमिनय करनेवालो )का 
नाम है-पात्रम्‌ ॥ 
२. उन पत्रोके वेष-मूषाका १ नाम है-मूमिका ॥ 
, नरके ११ नाम ै-शेलुषः, भरतः, स्वकेशी (-शिन्‌); 
- भरतपुत्रफः, धर्मपुत्रः; रंगजीवः, जायाजीवः, रङ्गावतारकः; नटः, कृशाश्वी 
(-शविन्‌ } शलाटी (-लिन्‌ ); ॥ 
(वारण ( देशान्तरे भ्रमण करनेवले नट के २ नाम ई- 
चारणः, कुशौख्वः ॥ 
'ल्रीका वेष धारण करनेवाले नरके ४ नाम रै--भ्रकुंसः, भदस, 
भ्रुः, भकुंसः ॥ 
६. वेश्या्ओके शिक्तकके २ नाम है--वेश्याचायः, पीढमद्‌ः ॥ 
, प्ूत्रधार "के २ नाम ईह--सूत्रधारः) सूचकः (+ स्थापकः ) ॥ 





६० स्रभिधानविन्तामणि; . . 


श्नन्दी तु पाठको नान्याः रपाश्वैस्थः पारिपाकः ॥ २४४ ॥ 
रेवासन्तिकः केलिकिलो वैहासिको विदूपकः । 

प्रहासी प्रीरिदश्चाण्य पिङ्गः प्लवका विटः ॥ २४५ ॥ 

भ्पिता तवावुक £श्यावुत्तमावुकौ भगिनीपततौ । 

७भावो विद्वान्‌ प्युवराजः मारो भव्ंदारकः ॥ २४६ ॥ 

ध्वाला बासू?०माषे चार्यो ११देषो भद्रक सृपः। 

 शरराष्टियो नृपतेः श्यालो १२दुदहिता भवृंदारिका ॥ २४७ ॥ ` ` 
देवी कृताभिषेका १५०न्या भट्टिनी १६गरिकाऽञ्जुका । 
१७नीचाचेदीसखीहूतो रण्डदञ्ेहलाः कमात्‌ ॥ र्ट | 








शेषर्चात्र-अथ सूत्रधारे स्याद्‌ बीजदशंकः ॥ `. 

१. नान्दी" ( पूवरंगके अङ्क-विशेष )का पाट करनेवाले, क १ नाप्‌ 
हे नन्दी (न्दिन्‌ ) ॥ ध तं 

२. भाशवव्तीके २ नाम है-पाश््वस्यः, पारिपाकः ॥ ` ध 

३. विदूषक ( नारके जोकर--सदरस्योको हंसानेवाल पात्रविशेष ): 
के ६ नाम हं--वाखन्तिकः, केलिकिलः (--केरीकिनः }, ठेहासिकः, विदूषकः, 
प्हाखी (-सिन्‌ }; प्रीतिदः॥ ¢ ` ऋ 

४. धविट*के ३ नाम है--षिङ्खः, पल्ल्वकेः) विटः (पु न )॥ 

५. पिताक १ नाम है-आवुकः॥ ` 

६. व्रहनके पिके २ नाम है--त्रावुत्तः) भावुकः ॥ 

७, विद्वान्‌ का १ नाम है-मावः॥ ` 

८. शुवराल्के २ नाम ईै-कुमारः, मतृदारकः ॥ 

६. व्रालाःका १ नाम है-वासू; ॥ 

१०. श्रायके २ नामहै-माषः (+-मारिषः), श्रायः ॥ 

११. रालाके २ नाम हं-देवः, भटरारकः ॥ 

१२. राजाके शलेका १ नाम है-राद्टरियः। ( इसे प्रायः नगरकेः 
कोतवालका पद प्राप्त रहता है ) ॥ 

१३. शराजाकी व्डकीन्का १ नाम है-मतृ'दारिश्॥ 

१४. पटरानी ( अभिषिक्त रानी )'का १ नाम है--देवी ॥ 

१५. ^राजाकी श्नन्य रानिर्योका १ नाम है-भष्टिनी ॥ 

१६. ष्वेश्याका १ नाम है--भच्जुका ॥ 

१७. नीचा; चेटी ( दासी ) श्रोर स्खीके बुलनेमं क्रमशः दण्डे, 
हञ्जे, हाः इन तीनों मेते १-१ का प्रयोग दोताहै॥ । 
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१अनब्रह्मएयमवध्योक्तौ रञ्यायसी तु स्वसाऽत्तिका । 
३अभताऽऽयपुत्रो ४माताऽम्बा ५दन्ताः सोगतादयः । २४६ ॥ 
पूज्ये तत्रभवानव्रभवांश्च भगवानपि । 

७पादा भट्रारको देवः प्रयोऽ्यः पुञ्यनामतः | २५०॥ 


इत्याचायंहेमचन्द्रविरवितायाम्‌ “शअ्रभिधानचिन्तामणिनाममालार्या" 
द्वितीयो व्देवकाण्डः' समाप्रः ॥ २॥ 


~: + -~-- 








१. भवध्यके कहनेरमेः 'अब्रह्मस्यम्‌ शब्दका प्रयोग होता है ॥ 
. व्रड़ी बहनःका १ नाम है--श्रत्तिका ॥ 
, धतिश्का १ नाम है-श्रायपुत्रः॥ 
, “मातान्का १ नाम है--श्रम्बा॥ 
५. बोद्ध आदि भिद्लुकोःका १ नाम है--मदन्तः॥ 
६, पूज्य व्यक्िमे-- (तत्रभवान्‌ , अन्नमवान्‌ ; भगवान्‌ ( २ -वत्‌ ) 
शब्दोका प्रयोग होता है॥ | 
७. ज्य व्यक्तिके नामके श्रागे पादाः, भटटरारकः, देवः शर्ग्दोका 
प्रयोग क्रिया जाता है। ( यथा-गुरूपादाः; गुरुचरणाः, अहभटरारकः 
कुमारपालदेवः) ०००७००७००० ) | | द 
विमंशे-पूर्वीक्त ( २।२४५-२५० ) भावुकादि शब्दोका प्रयोग नास्या- 
धिषार होनेसे नाव्कोमं ही होता है । पन्त तत्रभवान्‌? आदि ( २।२५० ) 
शब्दोका प्रयोग नाटकसे भिन्न स्थलोमे भी किया जाता है ॥ 
इस प्रकार साहित्य-व्याकरणाचायांदिपदविभूषित मिभरोपाह 
भीहरगोविन्दशालिविरचित भमरिप्रभाग्व्याख्यामें 
द्वितीय “देवकारड' समास श्रा ॥ २॥ 
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ध 
अय मलकार्डः ॥ ३ ॥ 
१मत्येः पञ्चजनो भूर्प्क्‌ पुरुषः पूरुषो नरः । 
मनुष्यो मानुषो ना विट्‌ मनुजो मानवः पुमान्‌ ॥ १॥ 
रालः पाकः शिञुडिम्भः पोतः शावः स्तनन्धयः। 
परथुकार्भोत्तिनशयाः त्तीरकण्ठः कुमारकः ॥-२ ॥ 
३शिष्चुतं रशवं बाल्यं ४वयःस्थस्तरणो युबा । 
५ तारुण्यं योघनं वद्धः प्रवयाः स्थविरो जरन्‌ ॥ ३ ॥ 
जरी जीर्णो यातयामो जीनोऽऽथ विस्रसा. जरा । 
पवाद्धेकं स्थाविर £उयायान्‌ व्षींयान्दशमीत्यपि ॥ ४ ॥ 
१०विद्धान्‌ सधीः कविषिचक्षणएलन्धवणा ज्ञ प्राप्रूपकृतिशष्टधभिरूपधीराः 
मेधाविकोषिदबिशारदसूरिदोषन्ञाः प्राज्ञपण्डितमनीषिवुधप्रबुद्धाः ॥ ५॥ . 
व्यक्तो विपधित्सङ्खयावान्‌ सन्‌-- ` | 


(मनुष्यके १३ नाम है म्यः, पञ्चजनः, मृष्पक (स्पश्‌) 
पुरुषः, पूरुषः, नरः, मनुष्य, मानुषः, ना (चछ ), विट्‌ (-श्‌ ); मनुजः, मानवः, 
पमान्‌ ( = पंस ) ॥ 

२. ध्वालक, बच्चेःके १२ नाम है-बरालः (~+-बाल्कः ); पाकः, शिष्यः 
डिम्भः, पोतः, शावः, स्तनन्धयः (यौ ० --स्तनृपः ), प्रथुकः, श्रः (+-भभंकः); 
उत्तानशयः, क्तीरकण्ठः ( यो०--क्तीरपः ), कुमारकः (+ कुमारः ) ॥ 

३. ध्वचपन के ३ नाम ईै--शिशुत्वम्‌, शैशवम्‌ , बाल्यम्‌ ॥ 

५, युवक, नौजवान"के ३ नाम ईै--वयःस्थः, तरुणः, युवा ( - वन्‌ ) ॥ 

५. (जवानीःके २ नाम ई--तारुर्यम्‌, यौवनम्‌ (पु .न । + यौवनिका ) ॥ 

बूटष्के ८्नाम ईहै-ब्ृह्धः, प्रवयाः (- यस्‌ ); स्थविरः, जरन्‌ 
{- रत्‌); जरी (-रिन्‌ ), जीणः, यातयामः, जीनः ॥ 

'वुटापा*के २ नाम ईै-- विन्ता, जरा ॥ 

` श्रधिक बुदापाके २ नाम है--वाद्धकम्‌, स्थाविरम्‌ ॥ 

, "बहुत बड़ा या बढाश्के ३ नाम ह -उ्यायान्‌ , वषयान ( २-यस्‌ ) 
दशमी ( - मिन्‌ )॥ 

१०. व्िद्वाचण्के २५ नाम ईै--विद्रान्‌ (- दस), सधीः; कविः, 
विचक्षणः, लम्धवणंः, ज्ञः, प्रा्तरूपः, कृती ( ~ तिन्‌ ); कृष्टिः, भमिरूपः, धीरः, 
मेधावी (-विन्‌ ), कोविदः, विशारदः, सूरिः, दोषज्ञः, प्राज्ञः, पण्डितः; मनीषी 
(-षिन्‌। यौ०-धीमान्‌, मतिमान्‌; बुद्धिमान्‌; ३-मत्‌," ) 
चुः, प्रबुद्धः, व्यक्तः, विपश्चित्‌, संख्यावान्‌ ( - वत्‌ ); खन्‌ ( - त्‌ ) ॥ 
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-- प्रवीणे तु शिक्तितिः। 
निष्णातो निपुणे दत्तः कमेहस्तमुखाः कृतात्‌ । ६ ॥ 
कुशलश्चतुरोऽभिज्ञविज्ञवेह्ानिकाः पटुः । 
रेको विदग्धे इप्रौढस्तु प्रगस्भः प्रतिभान्वितः ॥। ७ ॥ 
४कुशाग्रीयमतिः सुचमदशीं ५तत्कालधीः पुनः । 
्रत्युखन्नमतिष्् रा्यः परयेदीेदश्य॑सो ॥ ८ । 
जहटदयालुः सहदयर्चद्रपोऽप्य्थ संस्कृते । 
व्युपश्नप्रहतज्ञुण्णा ६अन्तत्रांणिस्तु शाख्मवित्‌ ॥ ६ । 
१०वागीशो वाक्पतो १ वारम वायोधुक्तिपदुः प्रवाक्‌ । 
समुखो वावदृकोशमऽथ वदो वक्ता बद्‌बद्‌ः ॥ १०॥ 


१. प्रवीण ( उत्तम विद्वान्‌, ` चतुर )के १४ नाम रदै--प्रवीणः, 
शितिः, निष्णातः, निपुणः, दक्षः+ कृतकर्मा (~ मन्‌ । यौ०-- कृतकृत्यः, 
कृताथः, ती -तिन्‌ ), कृतहस्तः, कृतमुखः, कुशलः, चतुरः, अभिज्ञः, विज्ञः, 
वै्ानिकः, पटुः ॥ 

शेषश्चात्र--श्रथ प्रवीणे तेत्र नदीष्णो निष्ण इत्यपि । 

२. हुशियारके २ नाम है-लेकः, विदग्धः ॥ 

शेषश्चात्र- लेकाल्श्लेक्छिलो छेके । 

३. प्रतिभाशालौःके ३ नाम. है-प्रीटः, ` प्रगल्भः, प्रतिभान्वितः | 

४. तीक्णबुद्धिःके २ नाम है- कुश भ्रीयमतिः, सूत्तदशीं ( - शिन्‌ ) ॥ 
्रत्युत्यन्नमति ( तत्काल रोचनेवाला, हाजिरजवाब )के २ नाम 
है--तत्कालधीः, प्रशयुत्पन्नमतिः ॥ 

६. दूरदर्शी कां १ नाम है-दीधदशी (- शिन्‌ । + दूरदशौं - शिन्‌ ) ॥ 

७. (सहृदय { कोमल हृदयवाला „के ३ नाम है--द्दयालुः, सहृदयः; 
चिद्रपः ॥ 

८. ध्युत्यन्न ( शाच्नादिके संस्कारम युक्त }के ४ नाम है- संस्कृतः, 
व्युत्पन्नः, प्रहतः, ज्षुरणः । 

६. “शास्रज्ञाता ( शाख्रको जानता हूभा भी उसे नहीं कह सकने 
वाले केः २ नाम है--भन्तर्भणिः, शाख्रवित्‌ ( - द्‌ ) ॥ 

१०. भ्वागीशक्के २ नाम है--वागीशः, वाक्पतिः ॥ 

११. '्युक्तिसंगत अधिक बोलनेवाले"के ५ नाम है-- वाग्मी ( ~ म्मिन्‌ ), 
वाचौयुक्तिपटुः) प्रवाक्‌ ( - च्‌ ) समुखः, वावदुकः ॥ 

` १२. वक्ता ( बोलनेवाले )के ३ नाम है~वद्ः, क्का (क्त्‌); 
वद्ावदः ॥ 
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¶स्याज्ल्पाकस्तु वाचालो वाचाटो बहुगद्येषाक्‌ । 
रयद्वदोऽतुत्तरे ३दुषक कदे स्याटदथाधरः॥ ११॥ 
दीनवादिभ५न्येडमुकानेडमूकौ त्ववाकूश्रुतो । 

रवणः शब्दनस्तुल्यौ “करुषादकुवरो समो ॥ १२॥ 
लोहलोऽस्फुटवाङ्‌ £मूकोऽवाग १० सोम्यस्वरोऽस्वरः | 
१६बेदिता बिदुरो षिन्दु९रबेन्दारुस्त्वभिवादकः ॥ १३॥ 
१३अ्शंदुराशंसितरि १४कद्बरस्त्वतिङ्कुत्सितः । . ` 

 १५नियकख्ष्णिुः सतिप्तुः स्याद्‌- 


१. (वाचाल ( सारदीन बहूत बोलनेवाले }के ४ नाम ई--जल्माक, 
वाचाल, वाचाट!) बहुगद्य वाक ( - च ) ॥ | 

२. (उत्तर नदीं दे सक्नेवाले, या चाहे जो कुक भी बोलंनेबालेके २ 
नाम -- यददः, अनुत्तरः ॥ 

, पदुर्वचन कहनेवाले"के २ नाम ई--दुवीक (-च्‌ ); कददः ॥ 

४, ष्च्छं (कम) बोलनेवलेःके २ नाम ई-भधरः, हीनवादी 
(-दिन्‌ )॥ 

गूगा, बहिरा्के ३ नाम ह--रडमूकंः, अनेडमृकः, भवाङ्भुतिः ॥ 

, (कोलाहर करनेवालेके २ नाम ईद--रवणः, शब्दनः ॥ 

७, धुरा ब्रोलनेवलि, या कुण्लि श्राशयवलिष्के २ नामहै-ङुवादः 
कुचरः ॥ 

८. अप षोलनेवाले*के २ नाम ईह- लोहलः श्चस्फुटवाक्‌ (-वाच्‌ )॥ ` 

रेषश्चात्र-काहलोऽस्फुटभाषिशि । | 

ध्ुगेःके २ नाम है-- मकः, श्रवाक्‌ (-वाच)॥ 

रेषश्चात्र- मूके जढकडौ । 

१०. “लखा बोलनेवा्ते या ॒श्रसुन्दर स्वरवालेःके २ नाम दै-असो- 
भ्यस्वरः, अस्वरः ॥ 

११. (जानकारन्के ३ नाम ह- वेदिता ( -तृ ), विदुरः, विन्दुः | 

१२. (अभिवादनशीलःके २ नाम ईहै--वन्दारः, अभिवादकः ॥ 

१३. (याशांसा (श्रपने मनोरथकी पूति} इच्छुकके २ नाम 
है--माशंसुः, भशंिता (-व ) ॥ 

१४. 'अव्यन्त निन्दितके २ नाम ह--ब्ट्वरः, (~+-कददः ), भति. 
"कुत्सितः ॥ 

१५. (निराकरण करनेवाले ( यलनेवलि }के २ नाम ै-निराक- 
-रिष्एुः, कविप्नु 
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१--षरिकासी तु विकस्वरः ॥ १४ ॥ 
गदुयंखे मुखरावद्धुखो रशक्लः प्रियंवदः । 
दानशीलः स बदान्यो बदन्योऽप्य५यथ बालिशः ॥ ११५ ॥ 
मूढो मन्दो यथाजातो बालो मातृमुखो जडः। 
मूखोऽमेधोविषगाज्ञा वैधेयो मावृशासितः ॥ १६॥ 
देवानाम्पियजाल्मो व ददीघसूत्रधिरक्रियः 
अमन्दः क्रियायु कुण्ठः स्यात्‌ ८क्रियावान्‌ कमेसृद्यतः ॥ १७ ॥ 
क्मत्तमाऽलङ्मींणः ९०कमेरारस्तु॒ कमेठः। 
१?कमेशीलः काम श्य्य्ायःश् लिकस्तीदणकरमकत्‌ ॥ १८ ॥ 
 १३सिह्‌ 'हननः स्थक्गः स्वतन्त्रो निखग्रहः। 
यथाकाम! स्वस्चिष्च स्वच्छन्दः स्वैयेपादृतः ॥ १६ ॥ 
१. क्कापरीः ( विरात हौनेदाज्े, या उन्नति करनेवाले )के २ 
नाम हं--क्किःस ( -सिन्‌ „, विप्रः ॥ 
९. 'सृखर (बेनगाम बरोलनेवाले, दुवचन कहनेवलि के ३ नाम 
ह-दुमुलः, मुख. पवरद्धमुग्ठः || 
२. प्रय बोलनबालेःर २ नाम है--शकषलः, प्रियंवदः ॥ 
श्रिय वचन दोक दान दैनेवलञेके २ नामहै~-वदान्यः, वदन्वः॥ 
~ मटक १५ नाम हं-त्रालिशः) मूटः; मन्दः) यथाजातः) 
1 यथादूगतः ), बालः, मातृपुलः, "जडः, मखः, अमेधाः (-धस्‌ ), 
` धरणः, श्रः, वैधेयः मावृशास्तिः, देवानांप्रियः, जाल्मः ॥ 
| शेषश्चा्-मूखें त्वनेडो नामवज्ञितः ॥ 
६. पविलम्बसे ` काम करनेवालेणके २ नाम ई--दीषसूत्रः, चिरक्रियः ॥ 
७. कामम कुरुटत (क(म नदीं कर सकनेवाले का १ नाम है-मन्दः ॥ 
८" ` कामम तत्पर रहनवालनका ५ नाम है--क्रियानान्‌ (-वत्‌ ) ॥ 
६. कामम षमथन्के २ नाम है-कमं्तमः, श्र्ड्कमीरः ॥ 
कमठ ( उद्योगी )कं २ नामर्है-कर्म॑शूरः, कम॑टः ॥ 
४२..कमशीट ( स्वमावसे सदा काम करनेवलि }क २ नाम है- 
 कमशोलः, कामः | | 
१२. सरल उपायसे साध्य कामको तीच्ण उपाग्रसे सिद्ध करनेवाले'के 
-२ नाम है--श्रायःशूलिकः, तीर्एकमरत्‌ ॥ 
४३. "सिहतुल्य शरीरवाल्ते'के २ नाम ह-सिंहसंहननः, स्वङ्गः ॥ 
१४. तन्त्रके ७ नाम ईै- स्वतन्त्रः, निरवग्रहः, यथाकामी (-मिन्‌ ); 
"सखरचिः, स्वच्छन्दः, स्वैरी (-रिन्‌ ) श्रपावृतः ॥ 
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१यरच्छा स्वैरिता स्वेच्छा रनाथवान्‌ निन्नगृह्यक । 
तन्त्रायत्तवशाधीनच्छन्दबन्तः परात्‌ परे ॥२०॥. 
३ लच्मीबान्‌ लच्मणः रील इभ्य आढथो धनीश्वरः 
ऋद्धे ५ विभूतिः सम्पत्तिलेदमीः श्रीऋद्धिसम्पदः ॥ २१॥ 
दरिद्र दुविधो दुःस्थो दुगेतो निःस्वकीकटो । 
श्रकिन्यनोऽऽधिपस्तवीशो नेता परखिवृढोऽधिमूः ॥ २२॥ 
पतीन्द्रस्वामिनाथायाः प्रमुभतरवयो विभुः। 
 ईशितेनो नायकश्च पनियोञ्यः परिचारकः ॥ २३॥ 
डिज्गरः किङ्करो भृव्यर्चेटो गोप्यः पराचिवः। 
दासः परेष्यः परिस्कन्दो भुजिष्यपरकर्मिणौ ॥ २४ ॥ 
परान्नः परपिण्डादः परजातः परेधित्तः 





१. स््वेच्छाग्के २ नाम ईै--यदच्छा, स्वैरिता, स्वेच्छा ॥ 

२. धराधीन)के ६ नाम है नाथवान्‌ (-वत्‌ ), '. निधनः, ग्ह्यकः, 
परतन्व्ः, परायत्तः, परवशः, पराधीनः, परच्छन्दः, परवान्‌ ॥ ` | 

शेषश्चात्र--परतन्त्रे वशायत्तावधीनोऽपि । (1 

“भीमान्‌*के ३ नाम है-लच्मीवान्‌ (क्त्‌ );` ल्चमणः; श्टीलः 
(¬+-भीमान्‌ -मत्‌ ) ॥ | 

धनी, एेरुवयवान्‌के ५ नाम है--इम्यः; आन्यः, धनी (-निच्‌। 
+ धनिकः ); ईश्वरः, ऋद्धः ॥ | 

'िश्वयं, सम्पत्तिन्के ६ नाम ईै-त्रिमूतिः, संपत्तिः, ल्मः, भीः, 
करूद्धिः, संपत्‌ (-द्‌ । + संपदा ) ॥ | 

दरिद्र, निधने ७ नामर्दै्-दररिद्रः दुविधः) दुःस्थः, दुग्त 
निःस्वः, कीकटः, श्रकिञ्चनः -(¬+-निधनः ) ॥ | 

शेषश्चात्र--अथ दुगते | ज्ुद्रो दीनश्च नीचश्च | 

७, स्वामी, मालिकष्के १७ नाम है--अपिपः) ईशः, नेता (-त), 
परिवृटः, अधिभूः , पतिः, इन्द्रः, स्वामी (-मिन्‌ ); नायः, अयः, प्रभुः, भरता 
 (-तः ,; ईश्वरः, विः; दशिता (त्‌ ); इनः, नायकः ॥ 

८. भृत्य, नौकरके १७ नाम ह-- नियोज्यः, परिचारकः (+ प्रतिचरः ); 
डिङ्खरः, किङ्करः) भृत्यः, चेटः, गोप्यः, पराचितः, दासः; प्रेष्यः; परिस्कन्दः; 
भुजिष्य, परिकमीं (-र्मिन्‌ ), परान्नः, परपिरुडादः, परजातः, परेधितः । 

विमश--दनमें पहलेवाले १३ नाम॒ उक्ताथक तथा अन्तवाज्ञे परान्नः 

दि नाम भोजनक लिए पराभित रहनेवालेःके है, रेखा भी किसी-कषिसी 
कामतहै।| 
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शतके भ्रतिमुग्वैतनिकः कमेकरोऽपि च ॥ २५॥ 

रस निरतिः कमारो ३भतिः स्यागन्निष्कयः पणः । 

कर्मण्या वेतनं मूल्य निरवेशो भरणं विधा ॥ २६॥ 

भर्मण्या भमै भृत्या च मोगस्तु गणिकाभरृतिः। 

५खलपः स्याद्हुकयो धभारवाहस्तु भारिकः ॥ २७॥ 

अवारतावहे वैषधिको प्भारे विवधवीवधो । 

सकाचः शिक्यं तदालम्बो १०भारय्टिविहङ्गिका ॥ २८ ॥ 

११ूरखचारभटो वीरो ` विकान्तरचार्थ कातरः । 
 दरितरचफितो . भीतो भीरुभीरुकभीलुकाः ॥ २६ ॥ 

र३विहस्तव्याङ्कलो व्यप्र- 





१. वेतनमोगी नौकरणके ४ नामं है-- मृतकः तुक्‌ (-ज्‌ ); वैतनिकः, 
कमकरः ॥ 
्रवैतनिक भूस्यःका १ नाम है-कमकारः ॥ 
३. वेतन मजदूरीःके १२ नाम है--भतिः, निष्कयः, परः, कमएयाः 
वेतनम्‌, मूल्यम्‌ , निवेशः, भरणम्‌) विधा; भमस्याः; भम (-मन्‌ / शत्या ॥ 
वेश्याका वेतन ( फीख, भाड़ा }का १ नाम हे-मोगः॥ 
शेषश्चात्र--माय््तु गरिकाभृतो ॥ 
५, (राड देनेवाले, या--बहृत अन्नोपाजन ` करनेवलकं २ नाम है 
खलपूः, बहुकरः ॥ 
 भ्बोभः टोनेवाले, कुलीके २ नाम ई- भारवाहः, मारिकः ॥ 
'अन्नादि दोनेवा्ञेके २ नाम दै--वार्तीवहः, वैवधिकः (+ विवधिकः, 
वीवधिकः ) ॥ 
| "बोमः, बरहंगीके बोःके २ नाम ईद-- विवधः) वीवधः ॥ 
५ बर्हगीके वास्मे ल्टक्नेवाली ( बोभकी भमाधारभूत } रस्छी 
या का ( षिकहर )के २ नाम ह काचः, शिक्वम्‌॥ 
१०. बहगी, या-्हगी दोते समय ऊपरी भागमं त्राधाराथं 
र्दी काये हूए डंडा ९ नाम है--विदङ्खिका ॥ 
११. शश्र, वीरुके ४ नाम है-शूरः) चारभटः, वीरः; विक्रान्तः ॥ 
१२. कायर, उरपोकके ७ नाम ईै-कातरः) दरितः;, चक्रिः) भीतः; 
मीरः, भीरकः, भीलुकः ॥ 
शेषश्चात्र- त्र्नुत्रस्तो वु चकिते । 
१३. व्याकुल, घबडाये हए के ३ नाम ईै-विदस्तः, व्याकुलः, व्यग्रः ॥ 
«9 छम चि० 
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- कान्दिशीको भयद्रते । 
रउपिञ्जलसमपिञ्चपिञ्जला भ्रशमाङले ॥ ३०॥ 
देमदेच्छे तुद्भटोदारोदात्तोदीणौमहाशयाः 
महामना महात्मा च ४कृपणस्तु मितम्पचः ॥ ३१॥ 
कीनाशस्तद्धनः स्ञद्रकदयंदढयुष्टयः । | 
किम्पचानो ५दयालुस्तु कृपालुः करुणापरः ॥ ३२ ॥ ` 
 सूरवोष्ऽ्थ दया शूकः कारुण्यं करुणा धृणा । 
कृपाऽनुकम्पाऽनुक्रोशो जिल शरा रुधातु ॐ ॥ ३३ ॥ 
ठव्यापादनं विशरणं प्रमयः प्रमापणं निमेन्थनं प्रमथनं कदनं निवरहेणम्‌ । 
निस्तहेणं विशसनं कणनं परासनं प्रोजासनं प्रशमनं प्रतिघातनं वधः ।३४। 
प्रवासन द्रासनघातनिनांसनानि संज्ञपतिनिद्यम्भर्हिसाः। 
निर्वापणालम्भनिषूदनानि निर्यातनोन्मन्थसमापनानि ॥ ३५॥ 
अपासनं बजनमारपिञ्चा निष्कार्णक्राथविशारणानि । 
स्युः कतेने कस्पयनवधेने च श्लेदश्च. १०घातोद्यव श्राततायी ।३६॥ 





१. भयते भागे हूएके २ नाम ह-कान्दिशीकः, मयद्रतः ॥ 

२. (भिक व्थाकुल्ःके ३ नाम ईह--उपिज्ञलः, समुति्ञः पिञ्ञलः ॥ 

३. "उदार, उन्नत इच्छावलिषके ८ नाम रहै-महेच्छः, उद्धयः) 
उदारः, उदात्तः उदीणः, महाशयः, महामनाः (-नस्‌ ), महात्मा (-त्मन्‌ )॥ 

४, कपणण्के ८ नाम ईै--ङ्ृषणः, मितम्पचः, कीनाशः; तद्धनः, सुद्रः 
कदर्यः, दटमुषटिः, किम्पचानः ॥ 

५. दयालु"के ४ नाम ईह--दयालयुः, कृपाः, करुणापरः, सूरतः ॥ 

६. "दया; पानके ठनाम ईहै-दया; शुकः (पुन); कारण्यम्‌, 
करणा, वृणा, कृपा, अनुकम्पा, श्रनुक्रोशः ॥ | | 

७. दिख, हिंसकके ३ नाम ह-दिल्लः) शराः, घातुकः ॥ 

८. मारने) वेध करने"के ३६ नाम ई--व्यापादनम्‌ , विशरणम; प्रमयः, 
(पु न); प्रमापणमः नग्रन्यनम्‌, प्रमथनम्‌, कदनम्‌ ; निवहृणम, निस्तह णम्‌, विश- 
सनमकणनम्‌, परासनम्‌, प्रोऽजासनम, प्रशमनम, प्रतिघातनम, वधः, प्रवासनमः 
उद्वासनम, घातः; निर्वासनम्‌; सं्सिः, निश्युम्भः, हिसा, निर्वापण आलम्भः, 
निषूदनम्‌, निर्यातनम्‌, उन्मन्थ मापनम्‌, श्रपासनम्‌+ वजन्‌, मारः, पिज्ञः, 
निष्कारणम, क्राथः, विशारणम्‌ ॥ 

६. काटनेःकं ४ नाम ह--कतनम्‌ , कल्पनम्‌ , वधनम , डेदः ॥ 

६०. श्राततायी ( इत्या करनेक लिए तत्पर )का १ नाम है--श्राततायी 


(-यन्‌ ) ॥ 
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१स शेषंच्छेदिकः शोपंच्छेयो य।वधमहंति । 

रश्रमीत उपसम्पन्नः परेतप्रेतसर्थिताः ॥ ३७ ॥ 
नामालेख्ययशःेपो व्यपिन्नोपगतो मृतः । 

परायुरेस्तदहे दानं ` तदथमोष्वेदेहिकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
%मृतस्नानमपस्नानं पनिवापः पिवृतपेणम्‌ । 
६चितिचित्याचितास्तुस्या ऋजुस्तु भाञ्जलोऽञ्ञ सः ॥ ३६ ॥ 
र्दरिणे सरलोदारौ £शढस्तु निरतोऽनरजुः | 

१८ऋरे नृशंसनिखिशपापा १ ूतेस्तु वच्चकः ॥ ४० ॥ 
व्यंसकः करुहको दाण्डाजिनिको मायिजालिको । 


पात्या 
विमश- स्प्रृतकारोने £ प्रकारे. श््राततायीः केरे, यथा--१ श्राग 
ल्गाने्राला; २ विष खिलानेवाला;. ३ हाथमं शस्त्र ल्या हुआ) ४धन 
चुरनिदाला, ५ खेद ( खेतके.धान्य) या--भार . ( खेतकी मेड = सीमा) 
काटकर खेत वुरानेवाला श्रौर £ स्त्रीको चुरानेवाला । याज्ञवल्क्य स्मृतिकारने 
तो-- “वध करनेके लिए तलवार (या अन्य कोई घातक शस्त्र) उठाया 
टृ्रा, विषदेनेवाला; आग ल्गानेवाला, शाप देनेके लिए हाथ उटाया हृश्रा 
श्राथवंस॒ विधिर मारनेवाला) सजाके यदं चुगल्खोरी करनेदाला, स्रौका 
त्याग करनेवाला, दिद्रान्वेषण करनेवाला, तथा एसे ही अन्यान्य कायं करने 
वाले सव्रको आततायी जानना चाहिए” ठेस कहा है । (या. स्मर ३।३१ ) ॥ 

१. भशर काटने योग्यःके २ नाम है-रेषच्डेदिकः, शीष॑च्छेयः ॥ 

२. भरे हृए*के १२ नामर्है-प्रमीतः, उपसम्पन्नः, परेतः प्रेतः, संस्थितः 
नामशेषः, आलद्यशेषः, यशःरोषः, व्यापन्नः) उपगतः, मृतः, परासुः ॥ 

३. 'मरे हुए व्यक्तिके उदेश्यसे उसके मस्युके दिन क्रिये गये पिण्ड-दान 
आदि कार्य॑का १ नाम दै-भैषवंदेहिकम्‌ (-¬1-ऊप्वंदेदिकम्‌; श्रौष्वदे- 
दकम्‌ )॥ | 

४. 'मेरनेके वाद्‌ स्नान करनेगके २ नाम ह~ मृतस्नानम्‌ ; अपस्नानम्‌ ॥ 

५. 'पितरोके तपण करने"के २ नाम ईै--निवापः, पितृतपंणम्‌ ॥ 

६, “चता'के ३ नाम ईह-चितिः, चित्या, चिता ॥ | 

७. 'सूषा"के ३ नाम ईह रजः, प्राज्ञलः, अन्नषः ॥ 

८, (उदारणके ३ नाम है--द्लिणः,) सरलः, उदारः ॥ 

२. धटेढा, शख्के ३ नाम दै--शटः (+ शरटः ), निकृतः; अ्रनरजुः ॥ 

१०. करके ४ नाम ईहै-करः) शंसः; निस्तरिशः, पापः ॥ 

१९. पूत, ठगःके ७ नाम ईै-भूतः, कञ्चक्ः; व्यंसकः, कुहकः; 
दारडाजिनिकः, मायी (-यिन्‌ । + मायावी-विनु, मायिकः ); जाल्किः ॥ ¦ 


१०० ` श्भिधानचिन्तामणिः. 


माया तु शठता शाष्यं कुष्ठ तिनिङृतिह्च सा ॥ ४१ ॥ 
सकपटं केतवं दम्भः कूटं छद्मोपधिरदलम्‌ । 
व्यपदेशो मिषं लक्षं निभं व्याजोरेऽथ कुकुटिः ॥ ४२ ।! 
कुहना दम्भचयां च धवश्चनन्तु प्रतारणम्‌ । 
व्यलीकमतिसन्धानं ५साधो सभ्यायंसञ्जनाः ॥ ४२ ॥ 
ह्दोषेकटक्‌ पुरोभागी ७कर्णेजपस्तु दुञनः | 
पिशुनः सूचको नीचो द्विजिह्ो मस्सरी खलः ॥ ४४ ॥ 
८ठ्यसनातेस्तुपरक्त्श्चारस्तु प्रतिरोधः । 

दस्युः पाटच्चरः स्तेनस्तस्करः पारिपन्थिकः ॥ ४५ ॥ 
परिमोषिपरास्कन्धेकागारिकिमलिम्नुचाः । 

१०यः प्रयतो हरेदर्थं स चोरः परयतोहरः ॥ ४६ ॥ 





` १. भमायाःके ५. नाम है-माया, शर्त, शाव्यम्‌, कुसति, निति; ॥ . 

२. कपट, छले १२ नाम हं~कष्टः (पुन); केतम्‌, दम्भः 

गूटम्‌ (पुन); इदम (-मन्‌ ); उपधिः (+ उपधा ); छलम्‌; व्यपदेश 
मिषम, लच्तेम ( पुन); निभम्‌) व्याजः ॥ 

३. (दम्भसे व्यवहार करनेष्के ३ नाम है-ङुक्कुटिः, कुहना, दम्भचया ॥ 


४, ८ठगनेन्के ४ नाम है वञ्चनम्‌, प्रतारणम्‌, व्यलीकम्‌, अति 
५ 
सन्धानम्‌ ॥ | 


'सज्जनके ४ नाम है-- साधुः, सभ्यः, भावः, सज्जनः ॥ ` 
किवल दृ सरेके दोष देखनेवलिःके २ नाम ई--दोधेक्टक (-श ); 
पुरोभागी ( - गिन्‌ )॥ 

७, श्ुगलखोगके ८ नाम है-करणेनपः, टुजेनः, पिञ्ुनः, सूचकः, नीचः, 
दविजिहः; मत्सरी (- रिन्‌ ) खलः (पुन। +त्रि)॥ 

शेषश्चात्र--अय सुद्र प खलौ खले । 

८, (्यसनर्मे भासक्तःके २ नाम है--व्यखनातंः, उपरकः ॥ 

६, व्चोरण्के ११ नाम है-चोरः ( + चोरः ), प्रतिरोधकः, दस्युः, 
पाटच्चरः ( + पय्चोरः ), स्तेनः (पुन); तकर्‌, पारिपन्थिकः, परिमोषी 
( ~ षिन्‌ ) परारकन्दी { + न्दिन्‌ ), एेकागारिकः, मक्िम्नुचः ॥ . 

शेषश्चःव्र-- चोरे ते चोरडो रात्रिचरः । 


"देखते रहनेपर ( सामनेसे धोखा देकर ) चोरी करनेवालेका १ नामः 
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चोय तु चौरिका २ स्तेयं लोप्वं त्वपहृतं धनम्‌ । 
३ेयद्धषिष्यो दैवपरोधऽथालम्यः शीतको ऽलसः !! ४५ ॥ 
मन्दस्तुन्दपरिम्रजोऽनुष्णो ५दक्षस्तु पेशलः । 
पटृष्णोष्णकसूत्थानचतुरा्चाक्ष्थ तत्परः ॥ ४८ ॥ 
आसक्तः प्रचणः प्रह: प्रसितश्च परायणः 
७द।तोदारः पस्थूललक्तदानशोण्डौ बहुप्रदे ॥ ४६ ॥ 
ध्दानमत्सजजनं स्यागः प्रदेशनविसजने । 
वरिहायितं वितरणं स्पशेनं प्रतिपादनम्‌ ॥ ५०॥ 
शिश्राणनं निर्वपणमपवजेनमंहतिः | 
१०्रयघ्ययन्ञः सुकला ११याचकरस्तु बनीपकरः ॥ ५१ ॥ 
मागंणोऽ्थी -याचनकस्तङ्कुकोऽरथाथेनेषणा । 
अदना प्रणयो याच्या याचनाऽध्येषणा सनिः ॥ ५२॥ 
चोरौःके ३ नाम ह --चोयम्‌, चौरिका (खरी न); स्तेयम्‌ ( +-सतैन्यम्‌)॥ 
चुराये हुए धनःका ९ नाम है--लोप्नम्‌ ॥ 
३. 'नाग्यवादी ( भाग्यपर निर रहनेवाले }के २ नाम ई--यद्धविष्यः, 
देवपरः ॥ 
४. “न्रालसीःके ६ नाम ईै--आलष्यः, शीतकः, अज्तसः, मन्दः, त॒न्दपरि- 
मृजः, अनुष्णः ॥ 
'्चतुरके ७ नाम ईै- दन्तः, पेशलः, पटुः, उष्णः उष्णकः) सूह्थानः 
न्तुरः ॥ 
६. (तत्पर ( लगे हुए; श्रासक्छ )के ६ नाम ई~रः) भसक्तः) 
प्रवणः, प्रहः, प्रसितः, परायणः ॥ 
दाता, देनेवाल्ेके २ नाम है-दाता(-तृ ) उदारः॥ 
८. श्रुत दान देनेवलेके ३ नाभ ईै--ष्यूललक्तः) दानशौण्ड 
बहुप्रदः | 
६. ष्दानःके १३ नाम ईहै-दानम्‌, उस्वजेनम्‌, त्यागः, प्रदेशनम्‌, 
( ~+ प्रादेशनम्‌ ), त्रिसजनम्‌, विहायितम्‌, वितरणम्‌ › स्शंनम्‌; प्रतिपादनम्‌, 
विश्राणनम्‌, निवंपणम्‌ (निर्वापणम्‌ ), श्रप्रजनम्‌, श्रंहतिः ( खरी ) ॥ 
१०. “अथव्ययक्रा ज्ञाता ( धनका दान या उपमोग किच प्रकार करना 
चाहिए, इसे जाननेवाले )के २ नाम है--अथव्ययज्ञः; सुकलः ॥ 
११. ध्याचक"के ६ नाम है--याचकः, वनीपकः, मागंणः, श्रीं (- ्िन्‌); 
याचनकः, तककः ॥ 
१२. ध्याचना ( मांगने )के ८ नाम ईै--अथना, एषणा, अदंना, 
प्रणयः, याच्ञा, याचना, श्रध्येषणा, सनिः ॥ 


१०२ श्ममिधानचिन्तामणिः 


१उत्पतिष्णुस्तूलयतितारऽलद्करिष्णुस्तु मण्डनः । 
देभविध्णुभेविता मृष्णुः समो बतिष्णुवतेनो ॥ ५३ ॥। 
५ विह्ृत्वरो विद्छमरः प्रसारी च षिसारिणि 
उजाशीलोऽपत्रपिष्णुः ऽसदिष्णुः क्तमिता कमी ॥ ५४ ॥ 
जुः सहनः क्षन्ता ठउतितिक्ञा सहनं कमा । 
दैष्यालुः कुहनो१८ऽक्तान्तिरीर््या ११क्रोधी तु रोषणः ॥ ५५ ॥ 
` श्रमषेणः क्रोधनश्च {१रचण्डस्सत्यन्तकोपनः। 
१३बुभुदितः स्यात्‌ ज्धितो जिघत्सुरशनायितः ॥ ५६ ॥ . ` 
श४बुभुक्ञायामशनाया जिधत्सा रेचको रुचिः। ` ` ` 


शेषश्चात्र-याच्जा -वु भिच्तणा । अमिषस्तिमागणा च | | 
१. (ऊपर लानेवालेःके २ नाम है--उस्पतिष्णुः, उत्पतिता ( - तित्‌) ॥ 
२. (अलङ्क त करनेवाेके २ नाम है--श्रहरष्णुः, मग्ढनः ॥ 
, भविष्णु ( होनहार क ३ नाम है--भविष्ुः; भविता ( - त ),.. 
मूम्णः ॥ [र | 
^रहनेवाले"के २ नाम ई-- वर्तिष्णुः). वतनः ॥ 
५. प्रसरशशील ( फेल्नेवाले )के ४ नाम्र -र्ह--विघत्वरः, विसमरः, 
प्रसारी, वित्तारी (२-रिन्‌)॥ 
प्लजानेवालेःके २ नाम दै-ल्ञ्जाशीलः, अपत्रपिष्युः ॥ ` 
(सहनशौल्के ६ नाम ईै- सहिष्णुः; कमिता (-तृ), तमी 
( - मिन ), तितिचुः, सहनः, घन्ता ( - न्व्‌ ) ॥ 
८. न्तमा, सदन करने-कै ३ नाम है-तितिक्ला; सदनम्‌; कमा 
(~+-सषान्तिः ) ॥ 
ष्या करनेवाले"के-२ नाम है--रर्ष्यालुः, कुहनः ॥ 
१०. र्ष्यः (स्त्री आदिक्ो दृसरेके देखने या-दूसरेकौ उन्नतिको 
नदीं सहने )क २ नाम ह भक्तान्तिः, दैष्या | 
११. क्रोधीके ४ नाम है-~-क्रोधी (-धिन्‌ ), रोषणः, अमषणः, क्रोधनः. 
(¬+-कोपनः ) ॥ 
१२. (अत्यधिक्ष क्रोध करनेवाले २ नाम है-- चण्डः, श्रस्यन्तकोपनः ॥ 
१३. भूखे"के ४ नाम है--नुमुकितः, च्ुधितः, जिप्रसमुः, अशनायितः ॥ 
१४. प्मूखन्के ५ नाम दईै-बुसुक्ता, अशनाया, जिघस्घा, रोचकः (पु न) 
ख्चिः ( सी ) ॥ 
बिमशे- शुयुष्ठाः भादि ३ नाम भूखके तथा दच्ः, सचिः) ये.र 
नाम इचि ( इने )के है, यह भी किसी-किसीका मत है ॥ . 


मस्येकारडः ३ ] 'मणिप्रभा"व्याख्योपेतः १०३ 


श्पिपापुस्टृपितस्तृष्णक्‌ रतृष्णा तर्षोऽपलासिका ॥ ५७ ॥ 
पिपासा वृर दृषोदन्या धीतिः पने३ऽथ शोषणम्‌ । 
रसादानं भक्तकस्तु घस्मरोऽद्मर श्राशितः ।॥ ५८ ॥ 
५मक्तमन्नं कूखन्धो भिस्सा दीदिविरोदनः 

श्मशनं जीवनकच्च याजो वाजः प्रसादनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भिस्सटा दग्धिका ऽसवेरसाप्रं मण्डप्मत्र तु । 

दधिजे मस्तु ६्भक्तोत्थे निःसरावाचाममासराः ॥ ६० ॥ 
श्ण्भ्राणा विलेपी तरला यवागृरूष्णिकाऽपि च । 
११सपः स्यासहितं सूदः १२व्यञ्चनन्तु घृतादिकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
१३तुल्यो तिलान्न कृसरत्रिसरा १४बथ पिष्टकः 





रेषश्चात्र-बुमुक्तायां च्लधाच्लुधो । 

१. प्यासे हृण्के ३ नाम दहै--पिपमुः (+ पिपासितः); तृषितः 
(+ तषितः ), तृष्णक (-ज ) ॥ 

२, प्यासके £ नाम ईै- तृष्णा, तषः, अपलासिका; पिपासा; वट्‌ 
(-ष्‌ } तषा, उदन्या, धीतिः, पानम्‌ ॥ 

सूखनेके २ नाम ह-- शोषणम्‌ ; रसादानम्‌ ॥ 

४. “खानेवालेःके ४" नाम॒ ईहै-- मत्तकः, घस्मरः, अद्मरः, भाशितः 

(+श्राशिरः )॥ 


भाते १२ नाम है--मक्तम,) अन्नम्‌, कूरम्‌ (पुन); श्रन्ध 
(-न्धस्‌ ), भिस्वा, दीदिविः ( पु । +च्री ), मदनः, श्रशनम्‌ (रपुन), 
जीवनकम्‌ › याजः, वाजः, प्रसादनम्‌ ॥। 
६. जले हए भात श्रादि के २ नाम ई-मिस्वटा) दग्धिका ॥ 
, (मांडका १ नाम है-पर्डम (पुन)॥ 
'दहीके मांड ( पानी )का १ नाम है-मस्तु (पुन)॥ 
(भातके माड़के ३ नाम है--निःस्लावः, आचामः, मासरः ॥ 
१०. ल्पसीगके ५ नाम है-भाणा;, विलेपी (~+ वेष्या ); तरला 
(श्वीन); यवागूः (स्री); उष्णिका ॥ 
११. दाल, छदी भादिन्के ३ नाम दै-प्पः (पु। +पुन); 
प्रहितम्‌ › सुद्‌: ॥ 
१२. श्वृत आदि रख .विशेषःका १ नाम है-व्यज्ञनम्‌ ॥ 
१३. (तिल-मिभित भन्न, खिचड्न्के २ नाम हईै-ङसरः, तिखरः 
(र्पुख्ी।त्रि)॥ 
१४. प्ूभाःके ३ नाम ह--यिषटकः (पु न ) पूपः, अपूपः ॥ 


।, 


१०५ अभिधानचिन्तामसणिः 


पुपोऽपूपः प्पूलिका तु पोलिकापोलिपृपिकाः ॥ ६२ ॥ 
पूपल्यरथेषत्यक्वे स्युरभ्यूषाभ्योषपौलयः । 
३निष्ठानन्तु तेमनं स्यान्‌ ध्करम्भो दधिसक्तवः ॥ ६३२ ॥ 
५धृतपूो धृतवरः पिष्पूरश्च घातकः 
ह्वमसी पिष्टब्ीं स्याद्‌ बजऽटकस्त्ववसेभिमिः ॥ ६४ ॥ 
पभष्ठा यवाः पुनधाना ६्ानाचृणेन्तु सक्तवः । 
०पृथुकरिचपटस्तुस्यौ ११ला जाः स्युः पुनरक्तता; ॥ ६५ ॥ 





रेषश्चात्र--श्रपूपे परिशोलः | 


१. प्के ५ नाम ईहै-पूलिका, पोलिका, पोल्ः (+ पोली ) ` 
पूपिका, पूपखी ॥ | 
(अधप पूडी या रोरी मादिन्के ३ नाम ईह--अभ्यूषः; अभ्योष 
पौलिः ॥ 
३. श््ाद्रं करनेवाले कदी भादि मोष्य पदाथःके २ नाम है-निष्ानम्‌ . 
( पु न); तेमनम्‌ (~+-क्नोपनम्‌ ) ॥ ५," 
'दहीसे युक्त सत्तःका १ नाम है-करम्भः ॥ 
शेषश्चात्र--श्रथ करम्बो दधिसक्कषु । 
(वेवरके ४ नाम ई--षृतपरः, धृतवरः, पिषटपूरः, घार्तिकः ॥ 
ससेकके २ नाम है--चमसी (+ चमसः ); पिष्टवतिंः ॥ 
७. "बडा, ददहीबड़ाभ्के २ नाम ह--वटक्ः ( पु न ), श्रवसेकिमः ॥ 
शेषश्चात्र--ईण्डरिका तु वरिका. शष्कुली स्वधंलोटिका । 


परपटास्तु मर्मराला षृतार्डी- वु बृतोषणी ॥ ` 
समिताखण्डाव्यङ्कतो मोदको लड्डुकश्च षः । - 
एलामरीचादियुतः स पुनः रिहकेसरः॥ 
८. भ्मूने हुए जौ ( फरही; बहरी )का १ नाम दै --धानाः (नि 
पु° ब्रण व° )॥ 
६. “सत्तका १ नाम है--खक्वः ( ८० व° भी हता है--खुचः ) ॥ 
१०. “चिउड़ाके २ नाम ई--गृधुकः, चिपिटः (+ चिपिरकः ) ॥ 
११. “छवा, खीलके २ नामर्ै-लाजाः (पुखरी, निर बरव} 
 अचतताः ( पु न नि° ० व°) ॥ | । 
रेषभवात्र-लजेपर मरजोदधषलटि कापरिवारिकाः । 





१. शेषोक्ानीमानि नामानि विभिन्रमोदकस्येति चेयम्‌ ॥ 


मत्यंकाणएडः ३ मणिप्रभाःव्याख्योपेतः १०५ 


भगोधूमच्णो समिता रयवक्षोदे ठु चिक्कसः। 

इगड श्ुरसक्राथः धशकरा त॒ सितोप्ला ॥ ६६ ॥ 
सिता च ५मघुधलिस्तु खण्डरस्तदविकरृती पुनः 

मत्स्यण्डी फाणितश्नापि ५रसालायान्तु माजिता ॥ ६७ ॥ 
शिखरिण्यथ सयूय षो रसो हदुग्धन्तु सोमजम्‌ । 

गोरसः चीरमूधस्नं स्तन्य॑पु'सबनं पयः ॥ ६८ ॥ 
१०पयस्य॑ धृतद्ध्यादि १ १पेयुषोऽभिनवं पयः 
१२उभे कीरस्य विकृती किलाटी कर्चिकाऽपि च ॥ ६६ ॥ 





, शहूकि आरेश्का १ नाम है-समिता ॥ 
. जोके आरा १ नाम है--चिक्सः (-पुन ) ॥ 
, शुडका १ नाम है-गुडः॥ 
, शक्कर, चीनीःके ३ नाम है--शकंरा, सितोपला, सिता ॥ 
 ्वाड"के २ नाम है- मधुधूलिः; खण्डः (पु न ) ॥ 
६. राके २ नाम है--मस्स्यर्डी (+ मल्स्यार्डिका, मत्स्यण्डिका ); 
फाणितम्‌ (पुन )॥. 
सिखरनके ३ नाम है-रसाका, मा्जिता (~ मजिता ), शिख- 
रिणी ॥ 
 -८. जुस, यूष ( मूंग, परवल भदिकृा रस )क ३ नाम है--रृः (पु); 
` यषः (पुन) रसः॥ 
६. दूषके ८ नाम है-दुग्धम्‌ , सोमजम्‌ , गोरसः, कीम्‌ (पु न ); 
ऊधस्यम्‌ , स्तन्यम्‌ , पुंसवनम्‌ , पयः (- यस ) ॥ ` | 
 शेषश्चात्र-दुग्वे योग्यं बालखा्यं जीवनीयं रसोत्तमम्‌ । 
सरं गव्यं मधुव्यष्टं, धारोष्णं तु पयोऽमृतम्‌ ॥ 
१०. ध से बने हुए पदाथ ( घृत, (दही) मक्खन भादि )का १ नाम 
 `है-पयस्यम्‌ ॥ `` | 
११. फिनुर ( थोड़ी दिनकौ व्यायी हुईं गाय भादिकि दुध का १ नाम 
हे-पेयूषः ¬+ (पीयूषम्‌ ) | 
 विमशे-वैजयन्तीकारका मत दहै कि एक सप्ताहके भीतर व्यायी हू 
गाय श्रादिके वृको ेयूषम्‌? तथा उसके बादके दूधको भोरटम्‌ ; मोरकम्‌ः 
$हते ह ॥ 
१२. श्लोवा, मावाश्के २ नाम है~-ष्िलिटी (पुली); ईचिका 
 , (*ैकूचिका ) ॥ 


= ० ९४ ९) 


१०६ दमिधानचिन्तामणिः 


श्पायसं परमान्नच्च क्षैरेयी रक्षीरजं दधि । 

गोरसक्ष्व ३तदघनं द्रप्पं पत्रलमभित्यपि ॥ ७० ॥ 

धृतं हविष्यमाज्यं च हविराघारसपिषी । 

५ द्योगोदोदोद्धवं हेयङ्गवीनं शरजं पुनः ॥ ५१ ॥ 

दधिसारं तक्रसारं नवनीतं नवोद्धृतम्‌ । 

७दण्डाहते कालरोयघोला रिष्टानि गोरसः ॥ ७२ ॥ 

रसायनगथारद्धाम्बुद हिवः च्छवेतं समोदकम्‌ । ॑ 

१०तक्रं ` पुनः पादजलं १२मधितं बारिवजितम्‌ ॥ ५३ ॥ 

१२सापिष्कं दाधिकं सपिदं धिभ्यां संसृत क्रमान्‌ । 

१३लवणोदकाभ्यां दकलावणिक मुद्रति \ ७४ ॥ 
ओंदरिबितमोदचित्कं- 


“खीरःके ३ नात्र है--पायखम्‌, ( पु न ), परमान्नम्‌ , हेरेयी ॥ 
'दही"के ३ नाम है--त्तीरजम्‌ , दधि (न) गोरसः॥ 
शेषश्चात्र-- दध्नि भ्रीधनमङ्गलपरे । 
(पतले दहीणके २ नाम है- द्रप्छम्‌ (¬-द्रप्स्यम्‌ ); पत्रम्‌ ॥ 
धीष्के & नाम ईह--षृतम्‌ (पुन); . हविष्यम्‌ , श्राञ्यम्‌ , हवि 
(निस्‌ , न), भाधारः, सर्पिः (-पिंसख )॥ 
५. एक दिनके बासी दधके मक्खन १ नाम है-हैयङगवीनम्‌ ॥ 
६. दहसे निकाले हूर. मक्लन"के ५ नाम है--शरजम्‌, दधिसारम्‌ ,. 
तक्रसारम्‌ ; नवनीतम्‌ , नवोद्धृतम्‌ ॥ ` 
७. महा ( मथनीसे मथे हूए दही) के & नाम ईै--दणर्डाहतम्‌ , 
कालशेयम्‌ , घोलम्‌ , श्ररिषटम्‌ , गोरसः, रसायनम्‌ ॥ 
'दहीके भाधा पानी मिय हृए मद्र का १ नाम ₹है-उदर्ित्‌ ॥ 
६. भ्वराब्र पानी मिलाये हूए मद्रका १ नाम है- श्वेतम्‌ 
(+-श्वेतररम्‌ ) ॥ 
१०. "दीक चोथाई पानी मिलाये हए महा १ नाम है- तक्रम्‌ ॥ 
११. विना पानीके मथे हुए दद्ीःका १ नाम है-मयथितम्‌ ॥ 
१२. धी तथा दहयीसे तैयार क्रिये गये पदाथःका क्रमशः १--१ नाम 
साप्ष्किम्‌ , दाधिकम्‌ ॥ 
१३. नमक तथा पानीसे तैयार क्रि गये पदार्थका १ ताम है- 
दकलवशिकम्‌ ॥। | 
१४. “उदशिवत्‌ ( श्रे पानी मिलये हूए मह ) में तैयार किष गये 
पदाथके २ नाम है ओरश्वितम्‌ , भौदशिवत्कम्‌ ॥ 
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~ श्लवणे स्यात्त लावणम्‌ । 
रपैठरोख्ये उखासिद्ध ३प्रयस्तन्तु सुसंस्कृतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
पक्त राच्च सिद्धश्च ५भृष्टं पक्त' विना६ऽम्बुना । 
अचृष्टामिषं -भरित्रं स्याद्भतिभेरूटकच्च॒ तत्‌ ॥ ७६ ॥ 
-शुल्यं शूलाकृ मांसं ६निष्काथो रसकः समो । 
१०प्रणीतस॒पसम्पन्नं ११स्निग्धे मदटणएविकणे ॥ ७० ॥ 
पिच्छिलन्तु विजिविलं विञजलं बिजिलव् तन्‌ । 
१२भाविवन्तु वासितं स्यात्‌ १३ुल्ये संम्मृष्टशोधिते ॥ ७८ ॥ 
श४काच्चिकं काञ्जिकं धान्याम्लारनले तुषोद शम्‌ । 


[१ 

१. (नमकमे तैयार किये हूए पदाथा ५. नाम है--लावणम्‌ ॥ 

२. ्ग्लोदयीः्मे पकाये हए ( मात-दाल श्रादि ) पदाथकरे र नाम 
ह--ैर्रम्‌ › उख्यम्‌ ॥ | | 

३. श्च्छी तरह `सिद्धः किये ( पकाये ) मये मोष्य पदाथन्के २ नाम 
दै--प्रयस्तम्‌, सुसंस्कृतम्‌ | ` 

५. धके हुए पदाथ*्के ३ नाम है पक्षम्‌, राद्धम्‌, सिद्धम्‌ ॥ 

५. श्युने हृष्ट (विना पानीके परकाये गये भुजना, होरहा आदि.) 
पदार्था १ नाम है-मृष्टम्‌ ॥ 

६. श्ङ्गारोपर भूने गये मांसुके ३ नाम ह-मटित्रम्‌, मूतिः 

मरूटकम्‌ ॥ | 
७. (लोके छंडपर पकाये गये मांख्के २ नाम ह--शल्यम्‌, शला 
कृतम्‌ ॥ | 

८, भ्मांसके भोल (रस )के २नाम ई-निष्कायः, रस्कः । ( यद 
पीसे हुए. मांसके वल्य होता है ) ॥ 

६. (पकाने आदिसे तैयार यि गये पदा्थन्के २ नाम है-प्रणीतम्‌, 
उपसम्पन्नम्‌ ॥ ` = 

१०. “चिकने पदायथेके २ नाम ई--स्निग्वः, मखणम्‌, चिक्कणम्‌ ॥ 

११. विच्छ ( पीने योग्य कुं गाढा तथा पतला ) पदाथ्के ४ 
नाम ईै- पिच्छिलम्‌, वि्िविलम्‌ (+ विजिपिकम्‌ ) विज्जलम्‌, विजिलम्‌ ॥ 

१२. वुूसंरे पदारथ॑से मिभित पदाथ, या-पुष्य-धूपादिसे सुगन्धित किः 
गये पदार्थके २ नाम ई-- भावितम्‌, वासितम्‌ ॥ 

१३. श्वुन, फटककर साफ किये गये पद्‌ाय्के र नाम ई--समृष्म्‌ः 
शोधितम्‌ ॥ 

१४. (काजी . २७ नाम ईै--काञ्चिकम्‌; काञ्जिकम्‌) धान्याम्लम्‌); 
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कुत्माषाभिषुताबन्तिसोमशुक्तानि इञ्जलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
चक्रं धातुष्नमन्नाहं रक्षोघ्नं कुण्डगोलकम्‌ । 

महारसं सुवीराम्लं सोवीरं शश्रक्षणं पुनः ॥ ८० ॥ 
तैलं स्नेहोऽभ्यञ्जनख्च॒ रवेषवार उपस्करः । 
३स्यात्तिन्तिदीकन्त्‌ च॒क्र वृक्षाम्लं चाम्लवेतसे ।। ८९ ॥ 
हरिद्रा काश्चनी पीता निशास्या बरबणिनी । 

क्षवः क्ताभिजननो राजिका राजसषेपः ॥ ८२॥ 
सुरी ष्णिक्रा चासो इङकस्तुम्बुरु तु धान्यकम । - 
धन्या धन्याकं धान्याकं ऽमरीचं कृष्एमूषणम्‌ ॥ ८३ ॥ 
कोलकं वेल्लजं धामेपत्तनं यवन प्रियम्‌ । 

ण्ठी महोषधं विचा नागरं विश्वभेषजम्‌ ॥ ८४ ॥ 





अआरनालम्‌; तषोदकम्‌, ` कुल्माषामिषुतम्‌ (~+ कुल्माषम्‌, श्रेभिषुतम्‌ ), 
च्रवन्तिसोमम्‌ , शुक्तम्‌ , कुञ्ललम्‌ , चुक्रम्‌ ( पुन); धाठध्नम्‌ ; उन्नादम्‌ , 
रकोध्नम्‌, कुरुडगोलकम्‌ , महारवम्‌ › सुवीराम्लम्‌ › सीवीरम्‌ ॥ 
शेषश्चात्र-कुल्माषामिषृते पुनः । ग्दाम्बु-मधुरा च । ` 
.१ तेरूके ४ नाम है--ग्रकणम्‌, तैलम्‌, स्नेहः (रेपुन) 
अभ्यञ्जनम्‌ ॥ 
भलि ( मेथी.जीरा घना, हल्दी भादि }के २ नाम है--वेषवारः, 
उपस्करः ॥ 
'अमचुर, या हमिलीणके ४ नाम ईै--तिन्तिडीकम्‌; चुक्रम्‌ (पुन )) 
`वृक्ताग्लम्‌; अम्खवेतसम्‌ ॥ 
८ल्दीके ५ नाम है--हरिद्रा, काञ्चनी, पीता, निशाख्या ( रात्रिं 
`के वाचक समी पर्याय }, वरवणिंनी ॥ 
. राह, सरसोश्के ६ ताम है--करवः, दुतामिजननः, रालिका, 
राजसषपः, असुरी, कृष्णिका ॥ 
न्धनिर्याके ५ नाम ह- कुस्तुम्बुरु (पुन); धान्यकम्‌, धन्याः 
-घन्याकम्‌ › धान्याकम्‌ ।| 
शेषश्चात्र--श्रथ स्यात्‌ कुस्तुम्बुरुरल्लुका । ॑ 
“काली मिच्के ७ नाम है-- मरिचम्‌, कष्णम्‌, ऊषणम्‌, कोलकम्‌, 
-वेल्छजम्‌, धामपत्तनम्‌; यवनगप्रियम्‌ ॥ ~ 
शेषश्चान्र--मरिचे वु द्वारदृत्तं मरीचं बलितं तथा । 
८. ष्ठोटके ५ नाम ईै--रुणठी, महौषधम्‌, विश्वा (स्त्री न ); नागदभ्‌ » 
विश्वभेषजम्‌ ॥ 


मल्यंकाणडः ३ |] 'मरिप्रभाव्याख्योपेतः १०६ 


ए्ैदेही पिप्पली कृष्णोपक्कुल्या मागधी कणा | 

तन्मूलं भ्रन्थिकं सवंग्रन्थिकं चटकाशिरः ॥ ८५ ॥ 
त्रिकटु चयूषणं व्योप््मजाजी जीरकः कणा । 

५ सहस्वेधि बाहीकं जतुकं हिङ्गु रामठम्‌ ॥ ८६ ॥ 
न्यादः स्वदनं खादनमशनं निघसो वल्भनमभ्यक्हारः। 
जग्धिजक्तणभक्षणलहाः प्रत्यवसानं घसिराहारः | ८८ 
प्सानाञबष्वाणविष्वाणा भोजनं जेमनादने | 
<चबैणं चृणंनन्दन्ते-जिह्वाऽऽस्वादस्तु लेहनम्‌ ।। ¬ ॥ 
६करत्यवतेः प्रातराशः १०सग्धिस्तु सहभोजनम्‌ । 
११ग्रासो गुडेरकः पिण्डो गडोलः कवको गुडः ॥ ८६ ॥ 
गण्डालः कर~-- | 





१. "पीपलीःके ६ नाम वैदेही; ` १ प्पीपडीके द्‌ नाम वैदेही, पिप्पली, करष्णा, उपक्रुल्या, मागधौ, कणा | 
शेषश्चात्र-- पिप्पल्यः मणा ` शौण्डी चपला तीच्णतरडुला । 
उषणा तण्डुलकखा कोटा च कृष्णतरडला || 
२. प्रीपरामूलके २ नाम है-(+ पिष्दलीमूलम्‌ ); ग्रन्थम्‌, सवग्रन्थि. 
कम) चटकाशिरः (-रस्‌ ) ॥ 


०५ 


३. त्रिकटु ( पीपली, सोठ तथा काली मिचं-इन तीनोके समुदाय )"के 
३ नामर्है-रिकटु ( त्रिकटम्‌ ); ्यूषणम्‌, व्योषम्‌ ॥ 

४. (जीरके ३ नाम है--त्रजानी, जीरकः (पुन); कणा ॥ 
शेषश्चात्र--जीरे जीरणजरणो । 

५. (दीगःके ५ नाम है--सदल्तवेथि, बाह्लीकम्‌, जतुकम्‌, दिङ्ग ( पु न ); 
रामटम्‌ ॥ 

रोषश्चात्र-दिज्ञौ व॒ भूतनाशनम्‌ । श्रगूढगन्धमच्युग्रम्‌ ॥ 

६. भोजन करने, स्वाद लेनेक २० नाम ह--न्यादः, सदनम्‌, 
खादनम्‌, अशनम्‌; निघसः, वल्भनम्‌, श्रभ्यवहदारः, जग्धिः, जक्तणम्‌ , भक्तणम्‌, 
लेहः, प्रत्यवसानम्‌, घसिः, आहारः, प्ानम्‌ ; श्रवसः, विष्वाणः) भोजनम्‌, 
जमनम्‌ (¬ जवनम्‌ } अदनम्‌ ॥ 

७. द्दातसे चवानेग्का १ नाम दै--चवंणम्‌ ॥ 

८. ध्वाटनेःके २ नाम है--जिहास्वाद्‌ः, लेहनम्‌ ॥ 

६. “कलेवा ( जलपान, नास्ता )"के २ नाम है--कल्यवतंः , प्रातराशः ॥ 

१०. एक साय वेखकर भोजन करनेष्केर्‌ नाम है-सग्धिः (स्त्री), 
सहभोजनम्‌ ॥ 


११. प्मरास्के ठ नाम ह--प्रा्ः; रुडेरकः, पिरडः (पु स्री); गडोलः, 
कवक, गुडः, गरुडी, कवलः ( पु न ) ॥ 
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--रस्दृप्ते त्वाघ्रातयुदिवाऽऽशिताः । 
रवृप्तिः सोहित्यमाघ्राणरेमथ भुक्तसमुख्छिते ।। ६० ॥ 
फेला पिण्डोलिफेल्ली च ४स्वोद्रपुरके पुनः । 
कुकषिम्भरिरात्मम्भरिरुदरम्भरिप्रप्यथ ॥ ६१॥ 
श्ना्यनः स्यादौद्‌ रकि बिजिगीषाविवजिते । 
६उद्रपिशाचः स्बन्नीनः स्वान्नभक्षकः ॥ ६२॥ ` 
ऽशाष्कुलः पिरिताश्युमन्मदिष्णुस्तूमादसंयुतः 
टगृध्युस्तु गधनस्तृष्णएक्‌ लिप्सुलु ग्धोऽभिलाषुकः ॥ ६२ ॥ 
लोलुपो लोलभो श०्लोभस्व्ष्णा लिप्सा वशः स्पृहा। ` 
काङ्त्ाऽऽशंसागधेवान्डाऽऽखेच्छेहावृर्मनोरथाः ॥ ६४ ॥. 
कासोऽभिलाषोऽ- । 


१. पतृ ( खाकर सन्तुष्ट, व्यक्छि )के ४ नाम है तुतः, . आघात 
(+-आघ्ाणः ), सुदहितः, भाशितः ॥ | 
२, त्तृत्तिके ३नामर्ह-तृक्तिः, सोदहिष्यम, आघ्ाणम ॥ 
जूडाःके ४ नाम है मुक्तसमुञ्फितमः -. फेला, पिरुडोलिः, फेलिः 
(२ स्त्री)॥ | 
४, ष्पद ( अपना ही पेट भरनेवाले )के ४ नाम र्ै--स्वोदरपूरफः, 
कुक्षिम्भरिः, आ्मम्भरिः, उदरम्भरिः ॥ 
“अत्यधिक भूखे"के २ नाम ह--श्राद्यनः, श्रौदरिकः ॥ | 
६. "सत्र प्रकारके अन्न खानेवाले'के ३ नाम .है--उदरपिशाचः, ख्वा- 
न्नीनः, सर्वान्नमक्षकः (¬+ सर्वान्नभोजी -जिन्‌ ) ॥ 
(मांखाहायीके २ नाम है-शाष्छरुलः (+ शौष्कलः ), पिशिताशौ 
-(-शिन्‌ । ¬+ मांसभक्तकः, मांखाहारी-रिन्‌ ) ॥ 
८. 'पागलके २ नाम है--उन्मदिष्णुः उन्मादसंयुतः (+ उन्मादी 
-दिन्‌ ) ॥ 
'लोभीषके ठ८ नाम ह--ए्ध्नुः; गधनः, तृष्णक (-ज); च्ष्सुः, 
लुम्धः, श्रमिलाषरुकः, लोलुपः, लोलुभः ॥ 
विमशे-डह लोगोके मते प्रथम & नाम श्लोमीके तथा श्रन्तवाले २ 
-नाम अत्यधिक लोभी"के है | । 
शेषश्चात्र-लिष्डौ लालसलम्पटौ । लोलः । 


१०. शलोभःके १६ नाम ईद-जोभः, तृष्णा, लिष्डा) वशः, स्पृह 
-काङ्ता, श्राशंखा, गैः, वाञ्छा, भाशा, इच्छा, ददा (शः ), वट्‌ (-ष) 
-मनोरथः (+ मनोगवी ), कामः ( पु न ), भमिलाषः ॥ | 
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` --श्भिध्या तु परस्प्रहोरद्धतः पुनः 
्मविनीतो २बिनीतस्तु निथतः प्रभ्रितोऽपि च ॥ ६५॥ 
-छविधेये विनयस्थः स्या५दाश्नबो वचने स्थितः 
हव्यः प्रणेयो अधृष्टस्तु बियातो धृष्णुधृष्णजो ॥ ६६ ॥ 
८वीक्षापन्नो बिलक्षो६ऽथाधृष्टे शलोनशारदौ । 
१८द॒भयुः शभसंयुक्तः स्या ११द्ह्‌युरहकृतः ॥ ६७ ॥ 
१२कामुकः कमिता कम्रोऽनुकः कामयिताऽभिकः। 
कामनः कमरोऽमीकः १रपच्नभद्रस्तु विप्लुतः ॥ ६८ ॥ 
व्यसनी शषहषमाणस्तु भ्रमना हृष्टमानसः । 
- विकवणो १५बिचेतास्तु दुरनतर्विपरो मनाः ॥ ६६ ॥ 
शेषश्चात्र- लिप्ता तु धनाया । रुचिरीप्वा त॒ कामना | 
१. अनुचित रूपसे दूसरेके धनकी. इच्छा करनेक्के २ नाम दै. 
परस्वेहा, श्रमिष्या ॥ * . 
२. “उद्धते २ नामरहै--उद्धतः, श्रविनीतः ॥ 
३. विनीतःके ३ नाम ईै-- विनतः, निभृतः, प्रभितः॥ 
. :वनयमं स्थितके २ नाम रईै-- विधेयः, विनयस्य: ॥ 
. चात माननेबालेके २ नामर्है--आश्चवः, वचनेस्थितः ॥ 
. “वशीभूतःके २ नाम है-- वश्यः; प्ररोयः ॥ 
` विमशे--किसी-किसीके मतसे ष्विघेयः' श्रादि ६ नाम एकाथकं है ॥ 
७. दटीट^्के ४ नाम ` ई--धृष्टः, वियातः, पृष्णुः, धृष्णक्‌ (-ज्‌ | 
~ प्राल्भः )॥ 
विस्मययुक्तके २ नाम है वीक्ञापन्नः, विल्ञः ॥ 
। £. ध्वृशटताहीनके ३ नाम ईह--अधृषटः, शालीनः, शारदः ॥ 
१०. श्ुभयुक्कके २ नाम है-जुभंयुः) शुभसंयुक्तः ॥ 
१. श्रहङ्कारी, वमरडी"क २ नाम हशर, भदङ्क तः (+-भदङ्कारी 
 -रिन्‌ )॥ 
` १२. कामीष्कं ६ नाम है--कामुकः, कमिता (त), कम्रः; अनुकः) 
कामयिता ( -तृ ), श्रभिकः, कामनः (कमनः ); कमरः, श्रभीकः ॥ 
` १३. (जुश्रा, परल्रीसंगम आदि ) न्यसनमें श्रासक्तके २ नमम है- 
पञ्चभद्र, विप्लुतः, व्यनी ( -निन्‌ ) ॥ 
१४. (्दषित, प्रसन्नचित्तके ४ नाम है--दषमाणः) प्रमनाः (-नस ); 
 इषटमानसखः, विङ्र्वाणः ॥ 
१५. (विमनस्क ( उदास, अन्यमनस्क )*के ४ नाम ई--विचेताः (त्‌ ); 
दुम॑नाः, अन्तमनाः, विमनाः ( ३-नस्‌ ).॥ 
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१मत्ते शोण्डोत्कटक्तीषा २उत्कस्तूत्सुक उन्मनाः । 
उत्कण्ठितोरेऽभिशस्ते तु वाच्यक्षारितदूषिताः ॥ १०० ॥ 
गुर: प्रतीते त्वाहतलक्चणः कृतलक्षणः । 
५निलकणस्तु पाण्डुरपृष्ठः ६संकसुकोऽस्थिरे ॥ १०१ ॥ 
<तुष्णींशीलस्तु तृष्णीको रबिबशोऽनिष्टदुष्टधीः । 
ह्वद्धो निगडितो नद्धः कीलितो यन्त्रः सितः ॥ १०२ ॥ 
सन्दानितः संयतश्च १०स्यादुहानन्तु बन्धनम्‌ । 

१मनोहतः प्रतिहतः प्रतिबद्धो हतश्च सः ॥ ५०३॥ 
१र्रतिक्षिप्रोऽधिष्ठिेः १३ऽबदे्टनष्कातिती . समो । 
शछश्मात्तगन्धोऽभिभ्‌तो ५पध्वस्ते न्यक्छृतधिक्कृतो ॥ १०४ ॥ 


किक 











१. भ्मतवलिके ४. नाम है -- मत्तः, शौरडः, उत्कटः, -क्तीबः ॥ ` ` 
२. उत्करिखतके ४ नाम है--उत्कः) उत्सुकः, उन्मनाः ( -नस्‌ ); 
उह्करटतः ॥ | 
(निन्दितःके ४ नाम हईै--अभिशस्तः) वाच्यः, दारितः (¬-द्ाक्ता- 
रितः.), दूषितः । ( किसी-किसीके मतमं मथुनकरे विषयमं निन्दित्के ये 
नमदहं)॥ 
ट. शुणेते प्रसिद्ध'के २ नाम ई-भदतर्न्तणः, इतल्तणः ॥ 
, प्लक्तणदीन?के २ नाम ईद--नलद्णः; पाण्ड़ रप्ष्ठः ॥ 
, पअष्थिरःके २ नाम द--संकसुकः, अस्थरः ॥ 
धुप रदनेवलिश्के २.नाम ईै--वुष्णीशौलः, तूष्णीकः ॥ 
, श््रनिष्ट तथा दुष्ट बुद्धिवालेगके २ नाम ईै-- विवशः, अनिषटदुध्धीः ॥ 
धे दुएठके ८ नाम ईै--ब्द्ः, नगाडतः) नद कीर्तिः) यन्तितः). 
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सितः, सं दानितः; स्यतः । 

१०. व्बन्धन^के २ नाम है--उदानम्‌) बन्धनम्‌ ॥ 

११. टे हपट मनवालेके ४ नाम ईै--मनोहदतः, प्रतिहतः, प्रतिब्रद्मः, 
इतः ॥ 

१२. श्रतिक्छसिके २ नाम ह-प्रतिकिप्ः, श्रधिक्तिसिः | 

१३. 'निष्काचित ( घर आदिसे निकले गये }के २ नाम हअक 
निष्कासितः (--निःखारितः )॥ | 

१४. ्रभिभूत ( न च्रभिमानवाले के २ नाम है-श्रात्तगन्ध 
श्रभिभृतः ॥ | | 

९५. ध्चिक्कारे गयेन्के ३ नाम रै--अपध्वस्तः; न्यक्करृतः; धिक्हृतः । 
( किमी-किसीके मतसे श्रात्तगन्धः? श्रादि भ नाम एकायक दहै )॥ 
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१निकृतस्तु विप्रकृतो रन्यक्ारस्त्‌ तिरस्क्रिया | 

परिभवो विप्रकारः परापयेभितो भवः ॥ १०५॥ 

छ्मत्याकारो निकाररच ३ विप्रलब्धस्तु बश्चितः | 

स्वप्नक्‌ शयालुनिद्रालु५घू णित प्रचलायितः ॥ १०६ ॥ 

६निद्राणः शयतः सुप्तो ७जागरूकस्तु जागरी । | 

८जागयां स्य।ऽनागर्णं जागरा जागसेऽपि च ॥ १०७॥ 
६विष्वगश्चति विष्वद्रथङः १०देवद्रयङ््‌ देवमच्चतति। 

११सदाक्वति तु सध्रथङ स्यात्‌ १२तिय॑ड पुनस्तिरोऽश्चति ॥ १०८ ॥ 
१३संशयालुः संशयता गह यालम्रहीतरि । 

१५पतयालुः पातुकः स्यात्‌ १६समां रोचिष्णुरोचनो ॥ १०९ ॥ 





१. 'तिरस्रंतःके २ नाम है--निकृतः, विप्रकृतः ( + तिरस्तः ) | 
२. 'तिरस्कारके ६ नामः है--न्यकारः, तिरस्क्रिया (~+ तिरस्कारः); 
परिभावः; विप्रकारः, पराभवः, परिभवः, अभिभवः, अत्याकारः, निकारः ॥ 
“ट्गे गये*के २ नाम है विप्रलभ्धः, वञ्चितः ॥ 
“सोनेवालेःके २ नाम ईै--स्वप्नक (-न्‌ ), शयालुः, निद्रालुः ॥ 
५. नींदसे धूत होते हृएगके २ नाम है--धूरितः, प्रचलायितः ॥ 
सोये हुए"के. दः नाम ह-- निद्राणः, शयितः, सुः ॥ 
(जागते हूपके र नाम, ईै-- जागरूकः (+ जागरिता-त्‌, ), 
जागरौ (-रिन्‌ ) ॥ 
८. जागनेःके ४ नाम है-जागयौ, जागरणम्‌, जागरा, जागरः ॥ 
£. (सब - तरफ शोभनेवलेशका १ नाम है--विष्वद्र्ङ ( द्रयञ्च | +- 
विश्वद्रधङ्-- द्र चञ्च ) ॥ 
` १०. देर्ोकी पूजा करनेवलेण्का १ नाम है-देवद्रयङ (-दरयञ्च ) ॥ 
११. साथ पजन करने या रहनेवालेका १ नाम है-सथ्रचङ 
(भ्यञ्च्‌ ) ॥ | | 
१२. (तिद्ध चलनेवालेका ९ नाम है तियं (-रयञ्च ) ॥ 
१३. शंशय करनेवालेके २ नाम है-संशयालुः, संशयिता (-त | 
सांशयिकः ) ॥ 
१४. ग्रहण करने ( लेने वलिष्के र नाम ~ प्रदयालुः, अ्रह्यीता 
(--ढ )॥ 
` १५. गशिरनेवाज्ेके २ नाम है--पतयाजः, पादुः ॥ 
१६. “खचने ( शोभने ) वाले*के ९ नाम ह--रोचिष्णुः, रोचनः ॥ 
८ अ० चि० 
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शदक्षिणादैस्तु दक्षिण्यो दक्िणीयोर.ऽथ दणिडितः । 

दापितः साधितोडेऽ्च्यस्तु प्रतीद्यः ४पूजितेऽर्दितः ॥ ११०॥ 

नमस्यितो नमसिताऽपचिताबल्ितोऽचितः। 

भ्पूजाऽह्णा सपर्याऽचां &उप्हारबली समो ॥ १११ ॥ 

ऽविदलगो षिह्वलः एस्थूलः पीवा पीनरच पीवरः । | 

जुष्यः सुभगो १ णद्रेष्योऽक्षिगतो ११५४ां सलो बली ॥ ११२॥ 

 निदिग्धो मांसलदरचोपचितो१२ऽ दुबेलः इशः । 

क्षामः क्षीणस्तनुर्छातस्तलिनाऽमांसपेलवाः ॥ ११३ ॥. ` 

१३पिचिष्डिलो ब्रहकुक्षितुन्विस्तुन्दकतुन्दिलाः। 

उदयु दरिन- | 

१, ्दतिणाके. योग्यके ३ नाम ईै-दक्तिणादः, ` म्द योग्ये इ नाम ह दवियाद, दिए, 
दक्िणीयः॥ .. 

२. "दर्डितः ( दण्ड पाये हए )कै ३ नाम ै--दरिडितः,. दापित 
(~ दायितः ), साधितः ॥ । 

३. 'पूर्यन्के २ नाम र--श्रष्यः, प्रतीच्यः (~ श्रचनीयः) पथ्यः; 
पूजनीय १. ) | | । 

४. पूनजितश्के ७ नाम र पूजितः, अहितः; नमस्यतः, नमसितः, 
श्रपचितः (+ श्रपचायितः, ), अञ्चितः, श्रचितः ॥ | 

५. पूजाः के ४ नाम ईहै-पूजा, ग्रहणा, सपर्या, अची ॥ 

शेषश्चात्र- पूजा त्वपचतिः ` 

६. “उपहारः ( यथा-काक्वलि, जीवबलि, "क २ नाम है 
उपहारः, बलिः, (पु स्री )॥ | 

'विहृलके २ नाम ईह-- विक्लवः, विहलः ॥ 
'मोरेण्के ४ नाम ह--स्थूलः, पीवा (-वन्‌ ), पीनः; पीवरः ॥ 

६, सुन्दर, सुमगके २ नाम ई--च्लुष्यः; सुभगः ॥ , 

१०. द्रेषयोग्य ८ श्रंखमे गड़े हूए )”के २ नाम ह--दर ष्यः, अक्षिगतः ॥ 

११. वलवान्‌ , मांसके ५ नाम ह-्रंसलः, बली (-लिन्‌ । ~ बलवान्‌ 
-वत्‌ ); मि्दिग्धः, मांसल, उपचितः ॥ | 

१२ द्दूलके ६ नाम है--दुगलः, कृशः, क्षामः तीणः, तनुः; छातः, 
तिन, श्रमांसः, पेलवः ॥ ॥ 

१३. बडे तोदवाले"के ७ नाम ईै--पिचिरिडिलः, बृद्छुक्षिः; ठन्दो 
(-दिन्‌ ), ठन्दिकः, तुन्दिः, उदरी ( रिन्‌ ), उदरिलः (+ उदरिष्टः 
तुन्दिभः ) ॥ | , 
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--{बिलविघुविप्रा अनासिके ॥ ११४ ॥ 
रनतनासिकेऽनारोऽबटोट्‌] ऽभ्रटोऽपि च। 
ग्वरणास्तु खरणसो ध्नःज्ुद्रः ज्ञद्रनासिकः ॥ ११५ ॥ 
५सुप्णाः स्यात्‌ खुरणसः £उन्नसस्तूप्रनासिकः। 
पङ्गःश्रोणः =खलतिस्तु खस्वाट दन्द्रुपिकः ॥ ११६ ॥ 
शिपिषिष्टो बध्च^रथ काणः कनन एकटक्‌ | 
९ ०प्ररश्निरत्पतनौ ११कुन्जे जे गड़लः १२कुकरे कुणिः ॥ ११७ ॥ 
१२निखवेः खटनः खटः खयेशाखरच वामनः । 
{अरणे एडो वधिरो १५दुश्चमां तु द्विनग्नकः । ११५८ ॥ 
वरणडरच शिपिविष्टरच- 
-~------- ~~~ ~ क, 
१. (नकटे*के ४ नाम ई-विखः, विखुः, विग्रः, अनासिकः ॥ 
२. नकचिपटे ( चिपरी नाक्वाज्े के ४ नाम है--नतनासिकः, 
अवनाटः, श्रवट)}टः; अवभ्रटः ॥ 
शेषश्चात्र--अय चिपिट नघ्ननासिके । 
र. (तुशीली नाक्वाल्के २ नाम र्है--खरणाः (-णस ), खरणसः ॥ 
४. छर] नाक्वाले*के २ नाम है-नःुद्, ज्षुदनासिकः ॥ 
. लुरकं समान ( बड़ी ) नाकवालेनके २ नाम है--खुरणाः (-एस ), 
खुर्सघः || 
. ऊची नाक्वालेःके २ नाम है--उन्नसः, उग्रनािकः ॥ 
"परुलेके २ नाम है-पज्गः, भोशः ॥ 
शेषश्चात्र-पङ्कलस्तु पीठसर्पी | 
'खल्वाट ( जिसके मस्तकमध्यके वाल भड़क गिर गये हो, उसके 
५ नाम है-खल्तिः, खल्याटः (+ खल्तः ) एेनद्रलु तिकः शिपिदषटः, बभ्रुः ॥ 
६. कानाकरे ३ नाम ह-- काणः) कननः, एकटक (-दश्‌ । + एकाः) ॥ 
१०. नाटा, हिगना (खोरी कदवाले)के २ नाम ईह-प्शिनिः, अल्पतनुः ॥ 
रोषश्चा्र--किरातस्स्वल्पवष्मंणि । 
११. पकूत्रड़ा'के २ नाम है-कुग्जः, (+ न्युञ्जः ) गडूखः ॥ 
१२. (लूला के २ नामर्ह--कुकरः कुणिः । 
१३. ध्रौनाकरे ५ नामर्है-निखर्वः, खट्रनः, खवः, खवंशाखः, वामनः ॥ 
शेषरचात्र--खः हस्वः । 
१४. वहरेके २ नामरह--च्रकणेः) एडः) बधिरः ॥ 
१५. “खराब ( रूखे ) चमड़ेवाले या-नपुंखकणके ४ नाम है--दुश्चरमा 
(-न्‌ ); द्विनग्नकः, वण्डः, शिपिविष्टः ॥ 


११६ ्मभिधानचिन्तामणिः. 


--शखोडखोरो तु खञ्जके । 
रविकलाडस्त पोगण्ड ३उष्वज्ञरूध्वे जानुकः ॥ ११ 
उर्वज्ञरचाषटप्यथ प्रज्ञभरक्लो षिरलजानुके । 
५ संज्ञं ज्ञो युतजानौ बलिनो बलिभः समो ॥ १२० ॥ 
७उदग्मदन्‌ दन्तुरः स्यात्‌ पप्रलम्बाण्डस्तु मुष्करः 
हश्रन्धो गतान्त १०उद्पद्य उन्मुखोऽ१ १४ोमुखस्त्वनाङ॥ १२१॥ 
१रमुर्टस्तु मण्डित १३केशी केशवः केशिकोऽपि च। 
श४्वलिरः केकरो- 





“व्च (्लगड़)के २ नाम है- खोडः, खोरः, खञ्ञकः (+ ख्ख ) ॥ 
किसी.भङ्ख स दीन या भभिक ( यथा-२,२ या ४ श्रह्गा््या 
ला, या द्रः अङ्कलियोवाला--ंगुर )*के २ नाम ह--पिकलाङ्गः; पोगण्डः ॥ 
३. "जिसका धुटना उपर उठा हो; उरुके ३ नाम र्ह-उध्वज्ञः) ऊध्वं 
लानुकः, ऊध्व॑ज्ञः | | 
४. वातादि दोषे जिसकां धुटना अलग-अलग रहे अर्थात्‌ ' बेरनेमे 
सटता न हो उखभ्के ३ नाम ह--प्रजुः प्रज्ञः, विरलजानुकः ॥ | 
५. मिले ( सटे ) हुए घुटनेवाले"के ३ नाम रद- संजः, रज्ञः युतजानुः ॥ 
६. (रोग या बुढापा भादिसे ) रसिकुड़े हुए चमह्वालेक्के रे नामहं- 
तेलिनः, वलिमः ॥ 
७. (दन्तुर ( बाहर निकले हूए दात्िवाले )के २ नाम है-उदग्रदन्‌ 
(-त्‌ ); दन्तुरः ॥ 
धद दूए अरुडकोषवालतेके २ नाम है--प्रलम्ब्ारडः, मुष्करः ॥ 
८अन्े"के २ नाम है--भन्धः, गतात्तः ॥ 
शेषश्चात्र--अनेडमूकस्त्वन्धे | 
१०. 'ऊपरकौ श्रोर उठे हूए मुखवाले*के २ नाम है--उत्यश्यः, उन्मुखः ॥ 
११. (नीचेकी श्रीर दबे हूए मुखबालेन्के २ नाम है--श्रधीमुखः, श्रवाङ 
( ~ वाञ्च्‌ ) ॥ 
-शेषश्चात्र-न्युन्नसत्वधोमुखे | „ ५ 
१२. भुरिडित ( शिरके बालको म्डाए हुए )के २ नाम हं~-मुर्डः 
मुर्डितः \। 
१३. शिरपर बाल ब्रह़मये हृएण्के ३ नाम है-केशी (- शिन्‌ ), केशवः, 
काराकः | 
१४. 'सगपाताली (जो. एक ओंखको ऊपर उठाकर देखा कता ही; 
उस के २ नाम है--वलिरः; केकरः॥ 


म्यकाण्डः ३ | 'मरणिप्रमा'व्याख्योपेतः ११७. 


--शदृद्धनाभो इण्डिलतुण्डिभो ॥ १२२॥ 
रश्रामयाव्यपदुरग्लानो ग्लास्नुविकरत श्रातुरः। ` 
व्याधितोऽभ्यमितोऽम्यान्तो इदद्ररोगी तु दद्र णः | १२३॥ 
ध्पामनः कनच्छुरस्तुस्यो प५सातिसायोऽतिसारकी 
वाती बातरोगी स्वाज्च्छलेष्मलः रकलंष्मणए कफो ॥ १२४ ॥ 
८क्लिन्ननेत्रे चिद्चह्यो पिष्छो६ऽथाऽशोयुगरशशं सः । 

१८ मूर्ते मूर्तमूच्छालो ११सिध्मलस्तु किलातिनि ॥ १२५ ॥ 
१२पित्त मायुः १२कफः उलेष्मा बलाशः स्नेहभूः खटः 

१७येगो सना स्गातङ्का मान्यं व्याधिरपाटवन्‌ ।॥ १२६ ॥ 
आम श्रामय. चआ्माकरल्यम्रुपतापो गदः समाः| 


१. श्वड़ी नाभिवालेके ३ नाम ह--वृद्धनामिः, ठरडिलः; तरिदभः ॥ 

'रोगीषके ६ नाम है--भामयावी (-विन्‌ ), श्रषटुः, ग्लानः; 
ग्लास्नुः, विङ्तः, आतुरः, व्याधितः (~-रोगितः, रोगी ~ गिन्‌ ); अभ्वमितः, 
` श्रभ्वान्तः ॥ 

द. दादके रोगीके २ नाम है--ददररोगी (-भिन्‌); ददरः 

+-दद्रणः ) ॥ | 
(पामा रोगीण्के २ नाम है-पामनः (+-पामरः), कच्छुरः ॥ 

५. भ्रतिसारके रोगीके २ नाम दहै--सातित्ारः, अतिसारकी (-किन्‌। 

~+ ग्रतीसारकी - किन्‌ )॥ 

६. (बातरोगीके २ नाम है--वातकी (-किन्‌ ); वातरोगी (-गिन्‌ )॥ 
(कफके रोगीनके ३ नाम है--श्लेष्मरः, श्लेष्मणः, कफी (--फिन्‌ )।। 
(कींचरसे. भरी हदे आंलवालेके ४ नाम ` है-क्लिनननेत्रः, चिल्लः, 

चुल्लः, पिल्लः ॥। 

ह. च्रवासीरके रोगी"के २ नामरहै--अशोयुक (-ज ), अशः ॥ 

१०. मृच्छे रोगी, मूच्छितःके ३ नाम है--मूच्छितः, मृत्तः, मूच्छीलः ॥ 

 ११.-पिध्म ( सिहूला, सेंहभा, या-- पपड़ीके समान चमड़ा हो जाना } 

के रोगीके रे नाम है-- सिध्मलः, किखासी (-सिन्‌)॥. 
१२. पपित्तके दो नाम है-- पित्तम्‌ ; मायुः (पु )॥ 
` शेषश्चात्र-- पित्तं पलाभ्निः पठल्ड्वरः स्यादग्निरेचकः | 


१२. ककेफाक ५ नाम ह--कफः, रशलेष्मा ( -ष्मन्‌ ), बलाशः, स्नेदभूः, 
खेटः || 


 शेषश्चात्र--कफे शिङ्घानकः खेटः ॥ 
१४. सोगन्के १२ नाम है-रोगः, सजा, सक्‌ (--न्‌ ); मतङ्गः 
मान्यम्‌ , व्याधिः, अपाटवम्‌ , आमः; आमयः, भकल्यम्‌ , उपतापः, गदः ॥ 





११८ द्ममिधानचिन्तमणिः 


शयः शोषो राजयच्मा यदमारऽथ जुस्तं कवः | १२५ ॥ 
रेकासस्तु क्षवथुः ४पामा खसः कच्द्ुषिचचिका । 
५कणडूः कण्डूयनं खज्‌: कण्टूया६ऽथ क्तं व्रणः।। १२२ ॥ 
च्मररीम क्षणनुश्च जषृढव्रणपदं किणः। 
८इलीपदं पादवत्मीकः ध्पाद स्फोटो विपादिका ॥ १२६ ॥ 
१०र्फोटकः पिटको गण्डः श१्पृष्ठरन्थिः पुनगेडः । 
१२दिबननं स्यावपाण्ड्रं कुष्ठं १२केशष्नन्त्िन्द्रलुप्रकम्‌ ॥ १२०॥ 
 ¶9सिध्म किलां क्पुष्पं सिध्म- | 
१. च्य (टी° ब्री° ) रोगण्के ४ नाम है--क्यः; शोषः; राजय- 
दमा+यदमा ( २-द्मन्‌ ; पु )॥ | | 
. द्ीकर्के तीन नाम ईै--जतुत्‌ ; चरुतम्‌ ; कवः ॥ 
३. (वांसी्के २ नाम है--कातः, त्वथुः ( पु)॥ | 
धपामारोगन्के ४ नाम है--पामा -( -मन्‌ ;+मा, स्री.) खस 
कर्ूः ( सी ); विचचिका ॥ , | 
१५. 'खाजन्के ४ नाम ईै--क्ण्टूः, करटूयनम्‌ ; खजः (सखी) 
कृरदूया (~+ कणटरूतिः ) ॥ | | 
६. धाव, फोड़ाकं ५ नाम दं-क्षतम्‌; तरणः (पुन); श्रशः 
(स्स्‌; न ) ईमम्‌ (न ।+नपु); कणनुः ( पु) ॥ 
धटाः २ नाम है--रूटत्रणएपदम्‌; किणः ॥ 
८. श्लछीपद ( फीलर्पाव ) के २ नाम दह -श्लीपदम्‌ ; पादवल्मीकः 
(पुन)॥ 
६. शिवायै २ नाम ह--पादस्फोटः, विपादिका ॥ | 
फुसीभ्के ३ नाम है स्फोटकः) (~-विस्फोटः), पिटकः (त्रि) 
गण्डः ॥ 
११. "कूबडन्के २ नाम है--ग्ष्ठग्रन्यिः) गडः ( पु)॥ 
१२. (सफेद कोढ ( चरकरोग )के ३ नाम र्--शित्रम्‌ ; पाण्डुरम्‌ , 
कुष्ठम्‌ ॥ ` 
१३. शवाल भड्नेके रोगण्के २ नाम है-केशभ्नम्‌ ; इन्द्रलु्तकम्‌ 
+ इनद्रलुसम्‌ ) ॥ | 
१४. शसिहूला, संहुश्रारोगणके ४ नाम ह--रिप्म (-मन्‌ न); किखासम्‌ 
त्वक्पुष्पम्‌ , सिध्मम्‌ ॥ 


मस्य॑काण्डः ३ ] 'मणिप्रभाःव्याख्योपतः ११६ 


--१काठस्तु मण्डलम्‌ । 
रगलगण्डो गण्डमाल्ञो ३राहिणो तु गलाङ्धरः ॥ १२१॥ 
दिक्षा हेका च हृल्लासः ५प्रतिर्यायस्तु पानसः 
ध्शोथसतु खयथुः शोफे ज्दुनामाऽर्शा गुदो ङकरः ॥ ६३२ ॥ 
प्रदो प्रच्छदिका हदिवेमथुवमनं वभिः । 
गुल्मः स्यादुद्रप्रन्थि १०रुदावर्तो गुदग्रहः। १२३ ॥ 
११गति्नाटीव्रणे शग्वृद्धिः कुरण्डश्चाण्डवद्धने । 
१३अरमरी स्यान्मूत्रकृच््र श्धरप्मेहो बहुमूत्रता ॥ १३५ ॥ 
१५अअानाहस्तु विबन्धः स्याद्‌ १६ ग्रहणी रुकप्रनाहिका । 


[1 


व 
१. व्वा होनेके रोगके २ नाम रहै--कोटः, मरुडल्म्‌ (तरि। + 
मण्डलकम्‌ ) ॥ 
२. 'गलगणड रोगके २ नाम ह -गलगर्डः, गर्डमालः ॥ 
३. "लेके रोग-विरेष"के २ नाम ह- रोहिणी, गलाङ्करः॥ 
, व्हिचकीःके ३ नाम ईै--दिक्का, देका, दृल्छासः | | 
, "पीनस रोग ( सर्द ज्ञकाम के २ नाम ईहै--प्रतिश्यायः; पीनसः ॥ 
, ध्शोय, सूजन,ॐ ३ नामरहै--शोथः (पु +न); रवयथुः (पु) 
शोफः ॥ | 
७. चवासीरके ३ नाम ह-दुनाम (-मन्‌ ), अशः (-शंस्‌ । २न), 
गुदाङ्क रः (¬+-गुदकीलः ; ॥ 
८. वमन, उल्टी, कयक्के ६ नाम ईै--छदिः (नखरी); प्रच्छर्दिका; 
छदिः (-दिस , स्री ), वमथुः ( पु ); वमनम्‌, वमिः ( खरी )॥ 
शुल्म रोग ( पेट गोला-सा उठकर शूल वेदा करनेवाले रोग- 
विशेष )के २ नाम रै--रुल्मः( पुन), उदरश्रन्थिः॥ 
१०. 'उदावतं ( गुद्‌ासे कांच निकरलनेका रोग )' के र नाप ह--उदावत 
गुदग्रहुः |. 
११. नाडीके रोग-विरेष'के २ नाम है-- गतिः; नाडीव्रणः ॥ 
१२. "फौत ( श्रणडकोष ) बदने्के ३ नाम ह--वृद्धिः, कुरर्डः, ्ररड- 
वद्वनम्‌ ( यौ०-- अर्डवृद्धः, कोषवृद्धिः,ˆ"""-" ˆ) ॥। 
१३. 'मूतरकरच्छु रोगक्के २ नाम है--अश्मरे, मूत्रकृर्छम्‌ ॥ 
१४. 'प्रमेहरोगणके २ नान ईै--“मेहः (+ मेदः ), बरहुमूत्रता ॥ 
१५. श््रानाह ( मल-मूत्र स्क जानेका ) रोगक्के २ नाम ईद--अनाहःः 
किबिन्धः || 
१६. स्सग्रहणी रोगन्के२ नाम है--ग्रहणीर्क्‌ (-ज्‌ । + ्रदणी, स्र 
णी ); प्रवाहिका । 
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श्व्याधिप्रभेदा श्रिद्रधिभगन्द्रञ्चरादयः ।॥ १२५॥ 

रदोपन्ञस्तु भिषण्वे्य श्रायुरवदी चिकित्सकः । 

रोगहायेगदङ्खारो रभेषजन्तन्त्रमोपवम्‌ ॥ १३२६ ॥ 
पञ्यमगदो जायुरश्चिकित्सा सक्भतिक्रिया । 

उपचर्योपचारो च॒ भलङ्कनन्त्वपतपंणम्‌ ॥ १३७ ॥ 

जाङ्गुलिको बिपभिषक्‌ ऽस्वस्थ्ये बतमनामयम्‌। = 

सह्यारोग्ये पपटूह्तञाघवातेकल्यास्तु नीरुनजि ॥ १३८ ॥ .. 

ध्कुुत्या बिमवान्वेपी पारवेकः सन्धिजीवकः । ए 

६०सत्छरत्यालङ्कृत। कन्यां यो ददाति स कूकुदः ॥ १३६ ॥ 
१६चपलध्िङ्करो- 








१. विद्रधिः (चरी । तपु) मगन्द्रः; स्वरः, आदि (-श्रादि शब्दसे 
नशत द ^. ) क्रमशः मीतरी फोड़, भगन्दर ( गुदाका रोग), उवर 


५५१ ( आदिसे “बु द' श्रादिका संग्रह है )--ये व्याधिमेद्‌ अर्थात्‌ रोगेकि ` | 
द्‌ 


“चिकित्सक ( वद्र, हकीम, डाक्टर के ७ नाम है --दोषक्ञः, भिषक, 

(-ज ), वेयः, श्रायुतर॑दी (-दिन्‌। ¬-भयुवेदिकः ), चिकित्सकः, रोगदहारौ 
(-रिन्‌ ), अगदङ्कारः ॥ 

३. 'दवाके ६ नाम ईहै--मेषरजम्‌) तन्त्रम्‌ , भौषधम्‌ ( पु न ), मेषव्यम्‌, 
श्रगदः, जायुः(पु)॥ 


“चिकित्सा, इलाके ४ नाम है-चिकित्सो, सक्प्रतिक्रिया, उपचया 
उपचारः ॥ 


५. "लङ्कन (रोगके कारण मोजन-व्याग करने }के २ सामर्ै-ल्ह्नम्‌, 
प्रपतपंणम्‌ ॥ 


विषके वेद्यके २ नाम ह- जाङ्गुलिकः, विषमिषक्‌ (षज । ~ 
विषवैद्य; ) ॥ 


(स्वास्थ्यके ५ नाम है-स्वराष्थ्यम्‌, वातम्‌, अनामयम्‌, सद्यम्‌, 
श्रारोग्यम्‌ ॥ 

(नोरोग, स्वस्थके ५ नाम है--पटुः, उल्लाघः, वातः, कल्यः, 
नीक्‌ (-ज्‌ । + नीरोगः) स्वस्थः ) ॥ 

(कपटसे धन चाहनेवाले*के २ नाम है पाश्वंकः, सन्धिलीवकः ॥ 


१०. “भूषणादिसे श्रलक्कृतकर ब्राह्मविधिसे कन्यादान करनेवाले"का १ 
दै-कूकुदः ॥ 

शेषश्चात्र--कूकुदे त॒ कूपदः पारिमितः | 

११. व्चपलके २ नाम ह--चपलः, चिकुरः (¬+- चञ्चलः ) ॥ 
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 --र्नीलीरयगस्तु स्थिरसोहदः 
रततो हरिदरारागोऽन्यः रसान्द्रस्निग्यस्तु मेदुरः ॥ १४०॥ 
छगेदेनर्दीं गेदेशूरः पिण्डीञुरो५ऽस्तिमान्‌ धनी । 
६व्वस्थानस्थः परदरेषी गोष्ठहबोऽऽशपदि स्थितः ॥ १४१॥ 
अापन्नोतऽथापद्धिपत्तिविपन्‌ स्निग्धस्तु बत्सलः 
१०उप।ध्यभ्यागारिकिो तु कुटुम्बव्यापते नरि ॥ ९४२ ॥ 
११्जैत्रावृकस्तु दीषायुशरस्त्रासदायो तु शङ्करः 
१३अभिपन्नः शरणार्थी {४कारणिकः पदीक्तकः॥ ९४३ ॥ 
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१, “दद मित्रतां या प्रेम करनेवालेष्के २ नाम दै नीलीरागः, स्थिर 
सोहदः ॥ 

२. (ल्षणिक ( कुकर समयके लिए ) मित्रता या भम करनेवाला १ 
नाम है--इरिद्रारागः॥ . | 

३. धिक स्निग्ध ॒( सेह रखनेवाले )के २ नाम ईै~-सान्द्स्निग्धः, 
मेदुरः ॥ 

५. श्वरे हय शूरता भ्रदशचित करनेवाले ( किन्तु श्रवषर पड़नेपर मेदान 
छोडकर भाग या छप जानेवाले )के ३ नाम है--गदेनदौं (दिन्‌), गेदेश्रः, 
पिरुडीष्रः ॥ | 

५. “धघनवान्‌"के ३ नाम है-अस्िमान्‌ (-मत्‌ ), धनी (-निन्‌ । धन- 
वान्‌-वत › धनिक,“ ) | | 

(पने स्थानपर रहकर दसरेसे द्वेष करनेवलेा १ नम है-- 
गो्ठश्वः ॥ 
७. श््रापत्तिने पड़े हूएणका १ नाम है--श्रापन्नः॥ 

८. 'आपत्तिके ३ नाम है--चश्रापत्‌ (-द्‌ ), विपत्तिः, विपत्‌ (-द्‌ । + 
भापद्‌ा,. आपत्तिः, विपदा ५ ॥ 

६. . “स्नेही"के र नामर्है-- स्निग्धः) वत्यलः ॥ 

१०. शी-पुत्रादि परिवारके पाल्न-पोषणमे लगे हृष्णके २ नाम ई- 
उपाधिः ( पु); अभ्यागारिकः ॥ 

१९. ष्दीर्घायु"के २ नाम ई--नेवातृकः, दीर्घायुः; (-युस्‌ । (+ आयु- 
घ्मान्‌+-मत्‌; चिरायुः-युष्‌ ) ॥ 

१२. ्ूसरेको मयमीत करनेवालेभके २ नाम है-त्रासदायी (-यिन्‌ ); 
शङ रः ॥ 

१३. “शरणार्थीःके २ नाम है--भभिषन्नः, शरणार्थी (-यिन्‌ ) ॥ 

१४. प्परीक्ञा लेनेवाल"के २ नाम ह-क्रारशिकः, परीचकः ॥ 
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श्समधुकस्तु बरदो रत्रातीनाः सङ्घजीविनः | 

रेसभ्याः सदस्याः पाषद्याः सभास्ताराः सभासदः ॥ १४४ ॥ 
सामाजिकाः शसभा संसत्समाजः परिषत्सदः । 

पषेत्समञ्या गोष्यास्या श्रास्थानं समितिघटा ॥ ९५४५ ॥ 
५सावत्सरे अयोतिषिको मौहूर्तिको निमित्तवित्‌.। 
दैवज्ञगणकादेरिज्ञानिकार्वाग्तिका शपि ॥ १४६।। 
विप्ररिनकेत्तणिको च दसेद्धान्तकिस्तु तान्तिकः। ` 
ऽलेखकोऽक्तरपूवः स्युश्चण जीवकचव्चव ॥ १४७ ॥ . 
बाणिकौ लिपिकर ८ श्रत्तरन्यासे जिपिर्लिविः। ` | 


१. "वरदान देनेवालै्के २ नाम है समधुकः, वरदः॥ 
२. परिभमकर जीविका चखानेवाले श्रनेकजातीय समुदाय्के र -नाम 
ह--बातीनाः, स्खजीविनः (-विन ) ॥ 

(सदस्यो, सभासदोग्के £ नाम  है- सभ्याः, सदस्याः; पाष्या 
(पारिषद्याः } समास्ताराः, समासदः (-द्‌ ), सामाजिकः । ( धनातीन" 
भादि शब्दोके बहुत्वकी अपेत्ता से. बहुवचन कडा गया हये एकं व्याक 
प्रयोगमें एकवचन मे भी प्रयुक्त होते ह )॥ , | 

४. समान्के १२ नाम रै--समा, संसत्‌ (-द्‌) समाजः, परिषत्‌ 
(-द ); सदः, (-दस्‌ , स्री न ) पर्षत्‌ (-द्‌ सी ); समज्या, गोष्टी, मास्याः 
आस्थानम्‌ (न स्री) समितिः, घटा ॥ | 

यौतिषी, दैव्के ११९ नाम दहै--सावस्वरः, ब्यौतिषिकः, मोहूतिकः ` 
(+ मोहतः ), निमिनत्तवित्‌ (+मेमित्तः, नैमित्तिकः । -र-विद्‌ ); देकः 
गणकः, श्रादेशः (-शिन्‌ ); ज्ञानी (-निन्‌ ); कातान्तिकेः; विध्ररिनकः 


ईदणिकः ॥ | | 
६. ( व्यौतिष, वैयक, आदि )सिद्धान्तके जाननेवले^्के र नाम ह-- 


सेद्धान्तिकः, तान्त्रिकः ॥ 
लेखक, लिपिक ( क्लकं )*के £ नाम हईै-लसख$ः; श्रह्तरचण 
अक्तरजीवकः, श्रत्तरचञ्चुः, वाणिकः, लिपिकरः ( ¬+-ल्िविकरः , ॥ 
शेषश्चात्न-श्रथ कायस्थः, करणो ऽत्रजीविनि । 
विम :-“अक्तरचज्चुः? शब्दके स्थानमें श्रक्तरचुज्चु शब्द हीना 
चादि, क्यो (्पाणिनिणने पतेन चिन्तश्चुञ्चुप्वणपौ ( ५।२।२६ इस 
सूत्रसे प्रथम चकारको भी अकारान्तन कहकर उकारान्त ) ही ञ्चुप्‌! 
प्रव्यय किया है ॥ | 
, (लिखावट, चिपिके३ नाम र्है--त्रक्तरन्यासः; लि! लिविः 


(२ स्त्री। +लिखिता )॥ 
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१मपिधानं मपिक्रूपी > मलिनाम्बु मघो मसी ॥ १४८ ॥ 
३कुलिकस्तु कुलश्री सभिको दतकारकः । 

५कितबो भृरेकृदधर्तो ऽक्षधूतप्या्देविनि ॥ १४६ ॥ 
दुरोदरं केतक द्युतमन्तवती पणः) 
७पाशकः प्रासको ऽश्चृश्च देवन स्तेत्पो ग्लहः ॥ १५० ॥ 
ह््रष्टापदः शारिफलं शव्शारः शासि खेलनी । 
११परिणायस्तु शारीणां नयनं स्यात्समन्ततः ॥ १५१ ॥ 
१रसमाह्वयः प्राणिद्यतं १३०्यालग्रा्याहिदु'ण्डकः । 
श्टस्यान्मनोजवबसस्ताततुस्यः -- 


१. ष्दावातःके २ नाम हे--पपिधानम्‌, मघिकरूपी ॥ 
स्याही, रोशनाश््के ३ नाम रहै-मलिनाम्बु, मषी, मसी 
(+मविः, मषी । रस्त्रीपु)। 
३. ध््यापारियोपे ्रषठके २. नामर्है-कुलिकिः (+ कुलकः), कुलभेष्ठी 


(-षटिन्‌ ) ॥। 
'ज॒श्रा खेलानेवाले"के २ नाम है- सभिकः, यतकारकः ॥ 


पजुभआा चखेलनेवालेःके ५ नाम र-करितवः;, दयतक्रत्‌; धृतः, 
श्ररधूतः; भक्तदेवी (-विन्‌ ) ॥ 

६. जु, यतत्के ५ नाम दुरोदरम्‌ (५न); कैतवम्‌, यतम्‌, 
( पु न ), अक्तवती, पणः ॥ 

वपाशान्के ४ नाम है--पाशकः, प्रासकः, श्रक्तः, देवनः ॥ 
दावपर रखे हूए धनादि्का १ नाम है--ग्लदः ॥ 

६. ¶विसात ( जिसपर सतरंज या चौसरकी गोयियां रखकर खेला 
लाता है, उस ( कपड़े दिके बने हए फलक )के२ नाम ह--अष्टापद्‌ः, 
शारिफलम्‌ (¬+-शारिफलकः । रे पुन) ॥ 

१०. ( सतज या चोधर आदिकी }गोटियो-मोदरो्के ३ नमह 
शारः (युष्री), शारिः (स्वरी ।+पु), खेलनी॥ 


१२. "गोधिरयोके चलने ( एक स्थानस्‌ दुखरे स्थानों रखने )का १ नाम 
ह--परिणायः ॥ 


१२. दाव पर धनादि रखकर मंड, मृगं, तीतर श्रादि प्रारि्योको परस्पर 
मे लड़नेःके २ नाम ई--समाहयः, प्राणिय॒तम्‌ ॥ 

१२. 'सपेराःके २ नाम है--व्यालग्राही (-दिन्‌ ); ्ादिवुरिडकः ॥ 

५४. पताके तह्य (चाचा श्रादि वय, विद्या, पद्‌ आदिर) पूर्य व्यक्तिकेः 
२ नामर्दै--मनोजवसः ( मनोजवः"), तातवु्यः॥ 

१. यथाऽह व्याडः “जनः पितृरुधर्मा यः स ताताहं मनोजवः ॥. 
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शास्ता तु देशकः ॥ १५२ ॥ 

रञुकृती पुण्यवान धन्यो रमित्रयर्मित्रबत्सलः 
्तेमङरो रिष्टतातिः शिवतातिः शिङ्करः ॥ ९५२ ॥ 
५्रद्धालुरास्तिकः श्राद्धो श््स्तिकिसतद्विपयेये । 

` जेरङ्धिको विरागार्हो <थीतदम्भस्त्यकल्कनः ।। १५४ ॥ 

` प्रणाय्योऽसम्मतो१०ऽन्वेष्टाऽनुपद्य१ य सहः क्षिमः 
शक्तः प्रमृष्णु{२भूं वात्तसत्वाबिष्टः १३शिथिल्लः इलथः ॥ १४५ ॥ 
१४संबाहकोऽङ्गमदः स्यात्‌ १५नष्टवीजस्तु निष्कलः । 
१६श्नासीन उपविष्टः स्याद्‌-- 











१, 'शासकनके २ नाम है--शास्ता (स्त 1 + शासकः ); देशकः ॥ . 
२, श्ुर्यवान्‌ःके ई नाम ईै--व॒कृती (-तिन्‌ ); पर्यवान्‌ (-वत्‌ ); 
धन्यः || 
'भित्रवस्वरके २ नाम ईै--मित्रयुः) मित्रवस्वल् ॥ 
प्नङ्खलकर्ताश्के ४ नाम ई--तेमङ्करः, . रिष्टताविः, शिवतातिं 
शिक््करः | | 


५. भद्धालुके २ नाम र्दे भदालुः श्रास्तिकः; श्राद्धः ॥ 

६. “नास्तिक ( परलोकादिष्षो नँ माननेवालो)का १ नाम ई-नास्तिकः॥ 

७. ववैराग्यके योग्यःके २ नाम है--वेर्जिकः, विगाहः ॥ 

८. ष्दम्भरहिनःके २ ना है--वीतदम्भः; भकल्कनः ॥ 

९. श्रसम्मत ( श्रनमिमत )के २ नाम है--प्रशाय्यः) असम्मतः ॥ | 

१०. खोज करनेबालेके २ नाम ईहै--अन्वेशटा (-ष्टु); श्रनुपदी 
( - दिन्‌ ) ॥ 

११. समथ, शक््के ४ नाम है--सदः) क्षमः; शकः; प्रभृष्णुः 
(+ प्रभविष्णुः ) ॥ 3 | | 

शेषश्चात्र-दमे खबर्थाऽलम्मृष्ुः । 

१२. “भूत (श्रत, विशाचादि )से श्चक्रान्त्के २ नाम द-मूतात्तः) 
आविष्टः ॥ | 

१३. शिभिर, दीलाके २ नाव दै शिथिलः, श्लथः ॥ 

१५४. (संवाह ( पीडा श्रादिके मिनारणके लिपि शरीरो दब्राने या तेल 
आदिक मालिश्च करनेवाले }के २ नान ईह--संवाहकः, भङ्गमदः ॥ 

१५. वीयंशयूल्य ( रग या भवस्था श्रादिके कारण जिसका वीय नष्ट हो 
-गया है, उस }के २ नाम है-नष्टब्रीखः, निष्कलः ॥ 

१६. वेढे हृएणके २ नाम ईै-आशीनः, उपविष्टः ॥ 


५, 
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--१उ्वै उध्वेन्दमः स्थितः ॥ १५६ ॥ 
रश्रध्वनीनोऽध्वगोऽन्बन्यः पान्थः: पथिकदेशिको । 
-भ्रवासी ३तद्‌गणो हारिः पाथेयं शम्बलं समे ॥ १५७ ॥ 
५जद्भालोऽतिजवी ६जक्वाकरिको जाङ्गिको ७जवी । 
जबनस्तररिते म्वेगे रये रंहस्तरः स्यदः ॥ १५८॥ 
जबो वाजः प्रसरश्च ६मन्दगामी तु मन्थरः। 
१०कामंगाम्यनुकामीनो ११ऽत्यन्तीनोऽत्यन्तगामिनि ॥ १५९ ॥ 
१ रसहायोऽमिचरोऽनोश्च जीविगामिचरप्लवाः । 
सेबको१३ऽय सेवा भक्तिः परिचय्यां प्रसादना ॥ १६० ॥ 
शुश्रषाऽऽराधनोपास्तिविरिवस्यापरोष्टयः | 
उपचारः- | | 





१. लद टृएणके ३. नाम दै-उर्धवः, उष्वन्दमः, स्थितः ॥ 
२. पथिक, राहीके ७ नाम ईै-अध्वनौनः) अध्वगः, श्रध्टन्यः 
पान्थः, पथिकः, देशिकः, प्रवासी ( - सिन्‌ । यात्री, - त्रिन्‌ ) ॥ 
३, पयिकोके समूहका १ नाम है--हारिः ॥ 
८ास्तेके भोजनःके २ नाम ईै--पयेयम्‌ , शम्बलम्‌ (पुन) ॥ 
५. अत्यन्त तेज चलनेवाले पयथिकरके २ नाम हद-जद्खालः;) अतिजवी 


 (- विन्‌) ॥ 
(जिसकी जीविका राजा श्रादिके दारा इधर-उधर भेजनेसे चलती 


हो, उसके २ नाम जङ्घाकरिकः) जाद्धिकः (1 जङ्काकरः ) ॥ 
(तेज -चलनेवालेके २ नाम है-जवी (- विन्‌ ); जवनः, त्वरितः 
( किसीके मतसे जङ्घाल श्रादि ‹ शब्द एकाथक हं )॥ 
| "तेजी, वेगण्के ८ नाम ईह वेगः) रयः रंहः (-इस्‌ ); तरः 
( ~ रस । २ न ); स्यदः, जवः) वाजः, प्रसरः ॥ | 
. £. पन्द चलने या काम करनेवलिन्के २ नाम ह-मन्दशामी 


( - मिन्‌); मन्यरः ॥ 
१०. (इच्छानुसार चलने या कोई काय करनेवलेके २ नम्ह 


कामंगामी ( - मिन्‌ ); श्रनुकामीनः ॥ 
१९. शरधिक चल्नेवालेभके २ नाम रह--त्रत्यन्तीनः, भव्यन्तमामी 


(- मिन्‌ )॥ 
१२. प्िवकके ७ नाम है--सहायः, भमिचरः, अलुनीवी ( विन्‌ )> - 

अनुगामी ( - मिन्‌); श्रनुचरः; श्नुप्लवः (+ अनुगः ); सेवकः ॥ 
१३. (सेवाके १० नाम है- सेवा) मक्ठिः; परिचर्या, प्रसादना, श्रा, 
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४ 


--श्पदातिस्तु पत्तिः पद्गः पदातिकः ॥ ६६१ ॥ 
पादातिकः पादचारी पादाजिपदिकावपि। 
रसरः पुरोऽग्रतोऽभेभ्यः पुरस्तो गमगामिगाः॥ १६२॥ 
र्ठोेऽथावेशिकागन्त्‌ प्राघुणोऽभ्यागतोऽविथिः । 
प्राधुैकेटऽथावेशिकमातिथ्यश्चातिथेय्यपि ॥ १६३ ॥ 
५सूर्योदस्तु स ॒सम्पराप्ठो यः सूरे ऽस्तङ्गतेऽतिथिः। 
ध्पादाथ पायऽमघौथेमघ्य वायेतथ गोरम्‌ | १६४ ॥ 
अभ्युत्थानं £व्यथकस्तु स्यान्ममस्प्रगरुन्तुद्‌ः । 
१०्रामेयके तु म्रामीणएब्रास्यो- 


| श्राराधना, उपास्तिः (उपासना ), वरिवस्या, परीष्ट (+ पर्येषणा ), 
उपचारः ॥ 
पिमश-(भमरसिहःने. परीष्टि तथा पयंषणा-इन दो शब्दोको ` भाद्धमं 
ब्राह्मणोकी सेवा करने श्रथमें मान। है ( अमरकोष २।७।३२ ) ॥ 
८वैदलके ८ नाम है--पदातिः,) पत्तिः, पद्गः, पदातिकः, पादातिकः, 
पादचारी ( - रिन्‌ ), पदाजिः, पदिकः | | 
शेषश्चात्र-पादातपदगौ समौ । व, 
२. शरग्रगामी ( आगे चल्लनेवाल्ते )*के. ७ नाम ईै--पुरःखरः) अग्रतःखर 
श्र्रेसरः (+-अम्रगूः ), पुरोगमः, पुरोगामी ( - मिन्‌ ); पुरोगः, प्रः ॥ 
श्रतिथिःके £ नाम दै--भवेशिकः;) आगन्तुः (--भागन्तुकः ), 
प्राघुणः; श्रम्यागतः, अतिथिः (+ श्रातिथ्यः ), प्राधूणकः ॥ | 
विमशे-किसी-करिसीने श्रतिथि तथा अभ्यागतको एकाथकन मानकर 
-यह्‌ मेद वतलाया रहै कि-जिस महात्माने तिथि-पवं, उत्व भादिका व्याग 
क्र दिया है, उसे अतिथिः श्रौर शेषको श््रभ्यागतः कहते है; परन्तु यदं 
उक्तं सेदका श्राश्रय स्थागकर दोनों शब्दको एकाक ही कहा गयादै॥ 
आतिथ्य ( श्रतियि-सत्कार )के २३ नाम ईहै-श्रावेशिकम्‌, आति- 
थ्यम्‌ ; श्रातिथेयी ( स्त्रीन)॥ 
५. सूर्यास्त होनेके उपरान्त श्रये हूए. अतिथि १ नाम है-सूर्याटः ॥ 
, “वैर धोनेके लिए दिये जनेवाले जलका १ नाम है-- पयम्‌ ॥ 
, श््र्धके लिए दिये जानेवाल्ते जलका १ नाम है--श्रध्यम्‌ ॥ 
श्रतिथि ( या--पिता, रुष श्रादि शष्ठ जनों )कों गोरवप्रदानके लिए 
उठकर खड़े होने"के २ नाम है गोरवम्‌, अभ्युत्थानम्‌ ॥ 
६. भमस्पशीं ( भ्यधिकं कष्ट देनेवाले के ३ नाम ईै--ग्यथकः, 
-ममस्पक्‌ ( ~ स्पश्‌ ), अखन्तुदः ॥ 
१०. श्रामीण, देहातीःके २ नाम र्ै--प्रामेयकः, मीरः; प्राम्यः ॥ 


१२८ प्मभिधानचिन्ताभणिः 


--शश्रस्याः स्व॑ मानलीलास्मरयादयः। 
रलील्ा विलासो विच््छित्तिविव्वोकः किलिकिच्छतम्‌।। १५१॥ 
मोटायितं॑ट्‌ढुमितं ललितं विहतन्तथा । 
विभ्रमश्चेत्यलङ्काराः स्रीणां स्वाभाविका दश ॥ १५२ ॥ 
इप्रागल्भ्यौदायेमाधुयशोभाधीरत्वकान्तयः । | 
दीप्रिश्चायलजाः- | 
८मृगाक्तीः पदमं मृगके नचरूप “उपमानःसे स्रीका श्रक्ति (नेत्र) स्प श्र्ग 
विशेषित हुभा है, भत्तेभगमनाः पदमे (उपमानः रूप -मत्तेमरमन ( मतवाले 
हाथीकी चाल) से स्त्ीका गमन विरोषित है, वामाक्तीषदंमें 'वामल्बः 
( सुन्दरता `से नेत्रः रूपी खौका भङ्ग विशेषित द भर (सुस्मिता पद्मे (सु 
अर्थं श्रोमनत्वश्से स्मितः रूपी कमं विशेषित हे । इसी एकार “वरारोहा, वर- 
विनी, प्रतीपदशिनी," `" " "नामके विषयमे तकं करना चादि ॥ 
` १, इस स्रीके धन (मानः लीला, स्मरः) ( स्वाभिमान; टीला, काम ) 
आदि ( श्रादि शब्दते मनोविलाखः भादिका संग्रह है) ह । अतएव 
(मानिनी लीलावती, स्मरवती, ( मान, लीला तथा स्मरवाली ) आदिं -योगिक 
नाम न्ि्योके होते ई ॥ । ४ | | 
२. सियोके स्वभावसिद्ध १० अलङ्कार होते है, उनका क्रमशः अय- 
वहित वद्यमाण १--१ नाम है-लीला ( कचन; वेष तथा चेष्टादिसे प्रिय- 
तमका श्रनुकरण करना ), विलासः ( स्थान तया गमनादिकी विशिष्टता ); 
विच्छित्तिः ८ शोभाञन्य गवसे थोडा भूषणादि धारण करना } विव्वोकः 
( सौमाम्यके दर्षते इष्ट॒ वस्तुशरोमे श्रवज्ञा रखना }, किलकिञ्चितम्‌ ( सोभा- 
ग्यादिसे मुस्कान आदिका संमिभण ); मोटायितम्‌ ( प्रियकया-ग्रसङ्गमं तदूभाव 
धी भावनासे उत्पन्न कान खुजलाना भादि वेष्टा )› कुट्‌डमितम्‌ (+ कुद्मितम्‌ 
अधरादि कतकाल्मे दषं हीनेषर भी हाथ या मस्तकादिके कम्पन द्वार 
निषेध करते हूए निषेध का प्रदशंन ), ललितम्‌ ( सुङुमारता पूवक अङ्गन्यास 
श्र्थात्‌ गमन श्रादि ); विहतम्‌ ( बोलने अआदिके अवसरपर भी चुप 
रहना), विभ्रमः ( प्रियतम के अने -प्‌ हषादिके कारण विभूषणा 
उलय-पुलया ( श्रस्थानमं ) धारण करना ) ॥ 
विम --शसादिव्यदप॑णःकार ष्विश्वनायने उच्छ (दश श्रलङ्कारोके 
अतिरि स्त्ियःके भौर भी ८ स्वमावसिद्ध श्रलङ्कार. कदे ह, यथा-मदः; 
तपनम्‌, मौग्ध्यम्‌, वि्ञेपः, कुतूहलम्‌, हसितम्‌, चकितम्‌; केलिः ॥ 
३. वदयमाण ७ अलङ्कार स्त्रियोके श्रयतनज ( विना प्रयत्न-विशेषक 
होनेवाले ) है, उनका अथं सहित १-१ नाम है, यथा-प्रागह्भ्यम्‌ 
( दिठाई, निर्मयता ), ओदाय॑म्‌ (ज्रमषादिके भवसरपर मी नम्रता } माधुयेम्‌ 
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--रलोको जनः प्रजा ॥ १६५ ॥ 
स्यादामुध्यायणोऽमुष्यपुत्र प्रस्यातवप्तृकः 


, इकुल्यः इलीनोऽभिजातः कोलेयकमहाक्लो !॥ १६६ ॥ 
जात्यो गोत्रन्तु सन्तानोऽन्ववायोऽभिजनः कुलम्‌ । 
अन्वयो जननं वंशः ५ ल्ली नारी षनिता वधूः ॥ १६७॥ 
वशा सीमन्तिनी वाभा वर्णिनो महिलाऽवल्ला। ` 
. योषा योषिद्‌ दैविकेषास्तु कान्ता भीरर्नितम्बिनी ॥ १६८ ॥ 
प्रमदा सुन्दरी रामा रमणी ललनाऽङ्गना । 
 ७स्वगुणेनोपमानेन मनोज्ञादिपदेन च ॥ १६६ ॥ 
 -विशेषिवाङ्गक्मां ज्ञी यथा तरनलोचना । 
 अ्लसेकणा मृगाकी.ः मत्तभगमनाऽपि च ॥ १७० ॥ 
य तन ननन ---- स्मिता- 
नु 1 = 1 कणर 
२. ¶िख्यात पिततरालेश्के ३ नाम है आमुष्यायणः, श्मुष्यपत्रः 
-प्रस्यातवप्तृकः ॥ | 


३...कुलीन ( उत्तम वंशमं उल्पन्न )के & नाम द कुल्यः, कुलीनः, 
अभिषातः, कोलेयकः, महाकुलः, जास्यः ॥ 

४. वंश, कुलन्के ८ नाम ह--गो्म्‌, सन्तानः (+- सन्ततिः), अन्ववायः, 
-श्मि जनः, कुलम्‌, अन्वयः, जननम्‌ ; दशः ॥ 

५. “नारी, ल्ञीःके १२ नाम है- लो, नारी, वनिता, वधूः, वशा, सीम- 
न्तिनी; . वामा, वशिनी, मिला (+ महेला ) भवला, योषा, योषित्‌ 
(~+योषिता ) + 

` ६, ध्ये लियोके विभिन्न ` भेद-विशेषण्टे- कान्तां, भीरः, नितम्बिनी 
प्रमदा, खन्दरो, रामा, रमणी, ललना, अङ्गना ॥ 
, “अङ्गो या कर्याके गुण या उपमाने तथा “मनोज्ञः भादि ( आदि 
पदसे' "वामः, विशालः." "का संग्रह है ) विशेषित भङ्गो ( यथा-लोचन, . 
तण.) तथा कार्यो ( यथा--गमन, स्मित, `ˆ -)वाली खरी के विभिन्न पर्याय 
होते ई--क्मशः उदा ० यथा--““तरललो चना; श्रलसेच्नणा, मृगा, मत्त- 
भगमना, वामाक्ती, सुस्मिता? ( इनमेसे क्रमशः १-१ नाम चञ्चल नेर्भोबाली 
आलखयुकछ ने्रोवाली, मृगके समान नेग्नोवाली, मतवाले हाथीके समान बाल- 
वाली, सुन्दर नेर्घोबालली ओर सुन्दर मूस्कानवाली श्रीका है । 
 बिमशे- उक्त £ पर्या्योमेे (तरललो चनाः पदमे (तरलता नेत्रका भसखा- 
धोरण अपना ( नेत्रका ) रुण है, “अलकाः पदमे नेत्रका दख" भर्थात्‌ 
"देखना स्प कायक अलसता अखाधारणं अपना ( नेत्रा ) गुणश है, 
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 -- एभावहाबहेलाखयोऽङ्गजाः ॥ ९७३ ॥ 
रसा कोपना भामिनी स्या रेच्छेका मत्ता च बाणिनी। 
४कन्या कनी कुमारी च भगौरी तु नग्निकाऽरजाः ॥१७४॥ 
मध्यमा तु टृष्टरजास्तरुणी युवतिदरचरी । 
तलुनी दिक्करी «वया पतिंवरा स्वयंवरा ॥ १७५ ॥ 
पसुबासिनी वधूटी स्याच्चिरिण्ठ्य- 





(करोधादिके अवसरमे मी मधुर चेष होना), शोभा (रूप, यौवन, सौन्दयं श्रादि 
से भङ्गो का शोभित होना ) धीरत्वम्‌ ( मचपलता )}; कान्तिः ( काम द्वारा 
उक्त शोभाः का बढ़ना ); दीप्षिः ( उक कान्तिः का ही अत्यधिक बढना ) ॥ 

१. वद्यमाण॒ ३ भलङ्कार स्िर्योके “अङ्गजः होते है, उनका श्रथ 
सहित क्रमशः व्यमा १-१ नाम दै-- मावः ( कामजन्य विकारसे शूल्य 
शरीरे थोडा कामज विकार हीना) हावः ( कटाक्ञादिसे सुरतेच्छाके 
प्रकाशनसे ऊुल-कुल्ं लक्षित होनेवाखा भाव ) देला ( उक्त हावका अधिक 
प्रफाशन ) ॥ 

विमशे--इन २० ( विश्वनाथसम्मत रट ) श्रलङ्कारोके विस्तृत लक्षण 
तथा उदाहरण सादिष्यदपणं ८ ३।१३०-१५७ ) मं जिज्ञासुभोको देखना 
चाहिए ॥ | हि 

२. क्रोधशीला ख्रीका १ नाम है- भामिनी (~+-कोपना ) ॥ 

२. ध्चतुर एवं मत्त स्रीका १ नाम है-वारिनी॥ 

४. कन्या (कवारी सीः )के २ नाम है-कन्या, कनी, कुमारी ॥ 

५. “जिसका रजोधर्म ( मासिक धम ) श्रारम्भ नदीं हूभा ह्यो उस श्रीः 
के ३नामर्है- गौरी, नग्निका, भरजाः (-जस्‌ ) ॥ 

विमो - अष्टवर्षा भवेद्‌ गोरी दशमे नग्निका भवेत्‌" भर्थात्‌ ८ वषं कन्या 
गौरी? ओर १० वर्षकी कन्या नग्निका संक रै, इस धर्म॑शास्रोकत भेदका 
ाभय यदा नही किया गया है ॥ | 

६. तरणी" ( नौजवान ) सख्रीके ७ नाम है--मध्यमा, टृष्टरजाः 
( - जस्‌ ); तरुणी, युवतिः, चरी, तलुनी, दिकरी ॥ 

७. (पतिको स्वयं वरण करनेवाखी सखरीष्के ३ नाम रहै--वर्या, पतिंवरा, 
स्वयं वया ॥ 

८, आरम्भे होनेवाज्े युवावस्थाके लक्षणोवाली विवाहिता खरीक ३ 
नाम ईै-सुवासिनी (+ स्ववासिनी ) वधूटौ (वध्री), विरिरी 
( + चिरण्टी, चरिर्टी, चरण्टी ) ॥ 

€ श्० चि० 
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--१थ सघमभिणी । 
पत्नी सहचरी पाणिगृहीती गृदिणी गृहाः ॥ १५६ ॥ 
दाराः कत्र बधूभायां जनी जाया परिहः। 
द्ितीयोढा कलत्रब्वरपुरन्धी तु ङटुम्बिनी ॥ १५७ । 
इप्रजावती भावृजाया ४सूनोः स्युषा जनी वधूः । 
५भ्राठृबगस्य या जाया यावरस्ताः परस्परम्‌ ॥ १७८ ॥ 
वीरपत्नी बीरभायां “कुलस्त्री कुलव्रालिका । 
८प्रेयसी दयिता कान्ता प्राणेशा बत्लभा प्रिया ॥ १५६ ॥ 
हृदयेशा प्राणसमा प्रष्ठा प्रणयिनो च सा । 
हैपरेयस्याथाः पुःसि पत्यो भतां सेक्ता पतिवेरः ॥ १२० ॥ 
षिबोढा . रमणी भोक्ता रुच्यो बरयिता धवः । 





` १, (विधि विवाहिता ल्लीके १६ नाम है-रधमिणी " (+ सधम 
चारिणो ), पत्नी, सहचरी, पाणिण््ीती (+-करात्ती ) ग्िणी (+ गेहिनी ); ` 
गहाः (नि पु ० व°), दाराः (नि पु ब व० ।+ए० व०, यथा--न्षम- 
परजासम्बन्ने दारे नान्यं कुर्वीत? `), चेत्म्‌ , वधूः, भार्या, जनी, जाया, परिग्रहः, 
द्वितीया, अटा, कलत्रम्‌ ॥ 
२. पपुत्र नोकर भादिवाली स््नीके २ नाम ईै-पुरन्ध्ौ, कुटुम्बिनी ॥ 
“मोजाई, भामीःके २ नाम दईै--प्रनावती, भ्रातृनाया ॥ 
'पतोहू ( पुत्र या-भतीजे आदिष्टी स्त्री )के ३नाम है-स्नुषा, 
जनी वधू (+ वधूटी ) || 
५. परस्परमे भाहयोकी सछ्ियां बातरःः ( - वृ ), श्र्थीत्‌ ध्याताः 
कहराती हं ॥ 
६. वीरपतनीके २ नाम ईह-- वीरपत्नी, वीरभार्या ॥ 
७. करीन स््रीके २ नाम हई--ङलस्त्ी, कुख्ालिका (~ कुलपालिका) ॥ 
८. श्रिया स्छरीके १० नाम ्- प्रेयसी, दयिता, कान्ता, प्रशेशा; 
वल्लभा, प्रिया, हृदयेशा, प्राणसमा, पषा, प्रणयिनी ॥ 
६. उक श्रयः आदि १० शब्द पपु क्िङ्गः होने पर ( यथा-प्रयान्‌ 
(- यस ), दयितः, कान्तः, प्राणेशः, वल्लः, प्रियः, हृदयेशः, प्राणसमः, 
ष्ठः, प्रणयी ( ~ विन्‌ ) श्रोर भर्ता (तृ); सेका (क्त), पतिः, वरः, 
विवोदा ( ~ द्‌ । यौ०--परिणेता ~ वृ, परिग्राहः, उपयन्ता ( ~ न्तु“) 
रमशः, भोक्ता ( - क ), खुच्यः, वरयिता ( तृ ), घव-ये १० नाम ( कुल 
१० १० = २० नाम ) पति्केहै। 
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१जन्यास्तु तस्य सुदो रविबाहः पाणिपीडनम्‌ ॥ १८१ ॥ 
पाणिग्रहणमद्राह उपाद्‌ यामयमावपि । 

दारकमे परिणयो ३जाभावा दुदितुः पत्तिः ॥ १८२॥ 
४उपपतिस्तु जारः स्यादूभभुजङ्गो गणिकापतिः। 

जम्पती दम्पती जायापती भायापती समाः ॥ १८३ ॥ . 
७यौतकं युतयोर्देयं सुदायो हरण तत्‌ । 
८करृताभिषेका महिषी ्मोगिन्योऽन्या सृपञ्ियः ॥ १८४ ॥ 
१०सरन्धी याऽन्यदेहमस्था स्वतन्त्रा शित्पजीविनी । 

६१ अशिकन्यन्तःपुरग्रेघ्या १स्दूतीसञ्चारिके समे ॥ १८५ ॥ 





१. पत्तके मित्रोका १ नाम है--जन्याः ॥ ` 

२. वविवाहके ८ नाम ईै--विवाहः पाणिग्रहणम्‌, उद्वाहः, उपयामः, 
उपयमः, दारकम (-मंन्‌ ), परिणयः ॥ 

ेषश्चा्र--जाम्बूलमालिक्ोदवादै वरयात्रा ठ दीन्दुमौ। 


गोपाली वर्णंके शान्तियात्रा वरनिमन्त्रणे । 
स्यादिन्द्राणी मदे हेलिरल्लुलु मङ्गलध्वनिः ॥ 
स्यात्त स्वस्प्रयनं पूणंकलरे मङ्लादिकम्‌ । 
शान्तिके मङ्गलस्नानं वारिपल्लववारिणा ॥ 
हस्तलेपे व॒ करणं हस्त॑बन्धे ठ पीडनम्‌ । 
तच्छेदे समवश्रंशो धूल्मिक्ते तु वातिकम्‌ ॥ 

३. (दामाद, जामाताश्का १ नाम है--जामाता ( -ठ )॥ 

४. .जार ( पतिसे मिन जीका प्रेमी )*क २ नाम ई--उपपतिः, जारः ॥ 

५. 'वेश्याके पतिका १ नाम है-मुजङ्गः (+ गणिकापतिः ) ॥ 

६. ्वति तथा पत्नी .( सम्मिलित दोनोकी जोड़ी )के ४ नाम ई- 
लग्पती, द्ग्पती, जायापती; मायापती ( नि° द्विव० ) ॥ 

७. 'दहेजःके ३ नाम ईै--योतकम्‌ , ख॒दायः (¬+ दायः ); इरणम्‌ ॥ 

८. पटरानीका १ नाम है- महिषी ॥ 

६. (अन्य रानपलिनर्योका १ नाम है--भोगिनी ॥ 

१०. प्ूसरेके घरमे रहती हुदै स्वतन्त्र, खव क्लारश्रोमं निपुण तथा 
राज्पत्नियो दिका शङ्खारकर जीविका चरानेवाली सख्रीका १ नाम है- 
कैरन्भी ॥ 

१९१. 'रनिवास्की दातियोका १ नाम है--भसिक्नी ॥ 

१२. दृती"के २ नाम है-दृती, संचारिका ॥ 
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प्रज्ञा प्राज्ञी प्रजाबत्यां रप्राज्ञा तु प्रज्ञयाऽन्वितता | 

रेस्यादाभीरी महाशूद्री जातिषु योगयोः समे ॥ १८६ ॥ 

छपुयुज्याचायाचाय्यानी ५मातुलानी तु मातुली । ` 

क्पाध्यायान्युपाध्यायी ऽकषत्रिय्य्यीं च शुद्रधपि॥ १८७ ॥ 

स्वत श्चाचार्या शूद्रा च ध्कत््रिया क्षस्तियाण्यपि । 
"उपाध्याय्युपाभ्याया स्या१शद्याऽर्याण्यौ पुनः समे ॥ १८८ ॥ 

१२दिधिषुस्तु पुनम्‌ द्विरूढा ९३ऽस्या दिधिषूः पतिः। 

१४स तु द्विजोऽगेदिधिपुयेस्य स्यात्सैव गेहिनी ॥ १८६ ॥ 





१. (जानकार स्रीःके २ नामरईद--प्रज्ञाः प्राज्ञी ॥ 
धविशिष्ट बुद्धिमती स्रीका १ नाम है--प्राज्ञा ॥ 
श्राभीर ( ग्बाले की स्री या आभीर जातिमें उत्पन्न खरीक. नाम 
(आमीरी' ओर 'महाशद्रको ल्ली या महाशुद्र जातिमं उत्पन्न स्रीका १नम | 
'महाशद्री" है ॥ | 
४, 'आचार्यकी पत्नीक २ नाम'है-आचाय्यी, आचार्स्थानी । 
५. परामी ( मामकी खरी )के २ नाम है-मादलानी) मातुलो ॥ 
६. (उपाध्यायकी ख्री्के २ नाम है-उपाध्यायानी, उपाध्यायो ॥ 
७, (तत्य तथां शूद्रक ( अन्यजात्युत््न मी ) स्री का क्रमशः १.१ 
नाम रै-चत्रियी, अ्यीं॥ | 
८, तिके भाचायं नहीं होनेपर भौ स्वयं त्राचार्याका काम करनेत्रारी 
खीका १ नाम श्राचार्याः तथा षततिके शुद्रजातीय नहीं होनेपर भी स्त्य 
श्र जात्युत्पन खीका १ नाम शूद्राः है ॥ 
'पतिके च्षृत््रिय होनेपर भी स्वयं चल्िय-जात्युत्पन्न स्ीषके २ नाम 
है--सत्त्रिया, चत्तियाणी ॥ 
१०. 'पतिके उपाध्याय नही होनेपर मी स्वयं उपाध्यायाका कायं कटने 
वाली ल्ली"क २ नामर्ै--उपाभ्यायी, उपाध्याया ॥ | 
११. व्पतिके वैश्य नदी होनेपर मी स्वयं वैश्यजातीय खी"के २ नाम रह 
श्रय, अर्याणी ॥ 
१२. ष्दोबार विवाहिता ( विधवा होनेपर विवादी हई स्री )के ३ नाम 
ह--दिधिषूः (+ दिधीषूः ); पुनभूः, द्विरूढा ॥ 
३. “दोबार विवाहिता स्ीके पतिका १ नाम है-दिधिषरः॥ 
५. प्दुसरी बार विवाहिता जिसकी धमपत्नी हो, उस द्विज ( ब्रह्मण 
त्रिय या वैश्य ) पतिका १ नाम है-अग्रदिधिषूः ॥ 
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१अ्येष्ठेऽनूढे पखित्ताऽनुजो दारपसिमिही । 

रतस्य य्येष्ठः परिर्रित्तिर जाया तु पखििदिनी ॥ १६० ॥ 
वृषस्यन्ती कामुकी स्यादि च्छायुक्ता तु कामुका । 
दकृतसापत्निकाऽध्यूढाऽधिविन्नाञऽथ पतिव्रता ॥ १६१ ॥ 
एकपत्नी मुचरित्रा साध्वी सत्यञसतीत्ररी | 

पुश्चली चषेणी बन्ध्यक्यबिनीता तु पाला ॥ १६२॥ 
स्पैरिसी कुलटा ध्याति या प्रियं साऽभिसारिका । 
?०वयस्यालिः सखी सध्रीच्य{१शिश्वी तु शिशु विना ॥ १६३ ॥ 
१म्पत्तिबत्नी जीवति दर्बिस्ता विधवा समे। 





१. (जठे भाईके अविवाहित रहनेपर विवाहित दौरे मङ्फ् १ नाम 
हे--परिवेता ( - त्त्‌) ॥ 

२. विवाहित छौटे माहैका श्रविवादित जेठा भाङ््का १ नाम है 
परिवित्तिः ।| क 

३. परवत्ता ( अविवाहित बड़े भाईके विवाहित दो भाईकी पत्नी )का 
१ नाम दै- परिवेदिनी ॥ 

४, वृषतुल्य मेधुनकी इच्छा करनेवाली खीःके २ नाम ईै--वषस्यन्ती, 
कामुकी | 

५. (सामान्यतः मैथुनेच्छा करनेवाली खीका १ नाम है- कामुका ॥ 

६. सपत्नी ( सोत ) वाखी स््रीके"३ नाम रहै-कृतसापतिनिका, 
श्ध्यूटा, श्रधिकिन्ना | | 

७. पतिव्रता खरीक ५ नाम है--पतित्रता, एकपत्नी) सुचरित्रा, साध्वी, 
सती ।॥ 

८, व्यभिचारिणी खीके ६ नाम ह~ असती, इत्वरी, पुश्चली, चषणी, 
बन्धकी, अ्रविनीता, पांसुला, स्वैरिणी, कुख्य ॥ 
शेषश्चात्र--कुख्टायां तु दुःभृङ्गी बन्धुदा फलकूणिका । 

धर्षणी लज्छुनी खरुडशीला मदननालिका ॥ 
त्रिलोचना मनोहारी । 

६. (अभिसारिका ( संकेतित स्थानपर पतिके पास काम-वशीभूत होकर 
ज्नेवाली या पतिको बुखनेवाली स्त्री )का १ नाम है--अभिसारिका॥ 

१०. 'सखी-सहेलीःके ४ नाम है वयस्या, भालः, सखी, सप्रीची ॥ 

६१. सन्तानद्ीन ख्ीःका १ नाम है-अशिश्वी ॥ 

१२. (सधवा स्त्रीक २ नाम ह -- पतिवत्नी, जीवेत्पतिः (-- सधवा ) ॥ 

१३. ष्विधवा सख्रीःके २ नाम है--विश्वस्ता, विधवा ॥ 
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१निर्बीरा निष्पतिसुता रजीवत्तोका तु जीवसूः ॥ ९६४ ॥ 
देनश्यत्प्रसूतिका निन्दुः ४सक्मश्रनैरमालिनी । 
कात्यायनी तद्धबृद्धा कापायबसनांऽधवा ॥ १६५ ॥ 
भरवणा भिह्धकी मण्डा पोटा तु श्चीनृलकणा । 
८साधारणद्मी गणिका वेशया पण्यपणाङ्गना ॥ १६६ ॥ 
सुजिष् लञ्जिका रूपाजीवा ह्वारवधूः पुनः। 
सा वारमुख्या १०५ चुन्दी कटनी शम्भली समाः ॥ १६७ ॥ 
पोरा बोरा च चेटीच दासीच टहार) ` 
१२नग्ना तु कोटवी १३दृद्धा पलिकंन्य १४५ रजस्वला ॥ १६८ ॥ 
पुष्यवत्यधिरात्रेयी स्ीधमिणी मलिन्यवीः। | 
उदक्या ऋतुमती च- _ 
धवात-पुनसे हीन स्त्री के २नामरह-निर्वीर (+ भीरा); निष्पतिसुता ॥ 
जिसकी सन्तान जीवित रहती हो, उस ख्री"के २ नाम ई जीवत्तोका, 
खीवसु; ॥ 
“जिसकी सन्तान मर जाती हो; उस ख्रीषके २ नाम ई--निन्दुः) 
नश्यस्प्रसूतिका ॥ . 
निस स्रीके दादी या मृछके बाल. हो. उरू्के २ नमम ई- 
सश्मशः) नरमालिनी ॥ 
शोरश्रा कपड़ा पहननेवाली श्रधबृढो विधवा स्रीका १ नाम है- 
कात्यायनी ॥ 
भिच्धको छीके ३. नाम ईह-भवणा (+-भमणा } मिदुको 
म्ररडा ॥ 
शेषश्चात्र-भवणायां भिच्खुकी स्यात्‌ । 
७, ुरुषके स्तण से. युक्त छी"के २ नाम है-पोटा, स्तरीरलक्षणा ॥ 
वेश्या"के ८ नाम है-- साधारणी, गणिका; वेश्या, पणएयाङ्खना 
पणाङ्गना, भुजिष्या, लज्जिका, रूपाजीवा ॥ 
शेषश्चात्र-- वेश्यायां तु खगालिका । वारवाणिः कामलेखा चुरा । 
६. (वामं नियुक्त वेश्याके २ नाम है--गारवधूः वारमुख्या ॥। 
१०. (कुरिनी"के ३ नाम ईै--वुन्दी, कटनी, शम्भली ॥ ` 
११. द्दासीनके ५ नाम ह~ पोरा, वोरा) चेटी, दासी, कुटहारिका ॥ 
शेषश्ा्र-चेत्यां गणेरुका । वडवा कुम्भदासी च । । 
१२. नग्न ल्लीःके २ नामई-नमना (+ नग्निका ), कोयवी । 
१३. बुदिया"के २ नाम ह--दृद्धा, पलिक्नी ॥ 
१४. “रजस्वला; श्रूत॒मती खरीक € नाम ह-रजस्वला;, पुष्यवती 
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-- एपृप्पहीन। तु निष्कला ॥ ५६६ ॥ 
रका तु सरजाः कन्या ३ ख्रीधमेः पुष्पमातेवम्‌ । 
रजध्स्तत्कालस्तु ऋतुः ५ सुरतं मोहनं रतम्‌ ॥ २००॥ 
संवेशनं संप्रयोग्रः संभोगश्च रदो रतिः। 
ग्राम्यधर्मो निधुवनं कामकेलिः पशुक्रिया ॥ २०१॥ 
व्यवायो मेथुन॑& खोपु"सो न्द्रं मिथुनख् तन्‌ । 
७द्मन्तवेस्नी गुविणी स्याद्‌ गभेबल्युद्रिण्यपि ॥ २०२॥ 
श्रापन्नसच्वा गुवीं च सश्रद्धालु््रोहिदान्विता । 
६विजाता च प्रजाता च जातपत्या प्रसूतिका ॥ २०३ ॥ 
१०गभेस्तु गरभो अरणो दोददलकणच्न सः। 

श्गभाशयो जरायूल्बे ~ ` 


(पुष्पिता }; शरधिः, आत्रेयो, स्रीधमिणी, मलिनी) अवीः;, उदक्या, 
ऋऋरढुमती ॥ 


१. “जिसका मासिक धम नहीं होता ही, उस स्त्रीक २ नाम है- 
निष्कला, पुष्पहीना ॥ 


२. “रजस्वला कारी कन्याण्का १ नाम है-- राका ॥ 
३. "रज, ऋतुधमःके- ४ नाम दह ल्रीधमेः, पुष्पम्‌, भातंवम्‌, रज 
(-जस ; न ) ॥ 
“स्ियोके मासिक धम होनेके समयन्का १ नामरहै--श्रूतुः॥ 
शति, मथुनःके १४ नाम है-सुरतम्‌, मोहनम्‌ , रतम्‌, संवेशनम्‌, 
संप्रयोगः; संभोगः) रदः, रतिः, ग्राम्यधमः, निधुवनम्‌, कामकेलिः, प्ुक्रिया 
(+-पञशुधमः ), व्यवायः, मथुनम्‌ ॥ 
(खी-पुरषो की जोड़ीके३ेनाम है--लीपुंसौ (नि द्विव), इन्द्रम्‌ 
भिथुनम्‌ ॥ 
शर्भवतीणके ६ नाम है--अन्तव॑त्नी, गुर्विणी, गर्भवती, उदरिणी) 
भापन्नसत्वा, गुवीं ॥ 
„ गभके स्मय किखी विशेष वस्वुके खाने, देखने भादिकी इच्छा करने- 
वाली क्रीके २नामर्दै--भद्धालुः, दोददान्विता ॥ 
६. ध्यसूती ( प्रखव की हई) ख्रीके ४ नाम है--विजाता, प्रजाता; 
ल्ञाताप्या, प्रसूतिका ॥ 
१०. शगभ्के ४ नाम ईै-- गमः, गरमः, भ्रणः, दोह दलक्षणम्‌ ( न ) ॥ 
११. गर्माशय्के ३ नाम है--गभीशयः, जरायुः (पु); उल्बम्‌ 
(एुन)॥ 
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--१कललोर्बे पुनः समे ॥ २०४ ॥ 
दोहदं दौ दं श्रद्धा लालसा ३सृतिमासि तु। | 
बेजननो शविजननं प्रसवो ५नन्दनः पुनः ॥ २०५ ॥ 
उद्रहोऽङ्गात्मजः सूयुस्तनयो दारकः सुतः 

पुत्रो दुहितरि श्जीत्वे «तोकापत्यपरसूतयः ॥ २०६ ॥ 

तक्‌ प्रजोभयोतभ्रात्रीयो ्राठ्व्यो धरातुरात्मजे । 

ह्स्वस्रीयो भागिनेयश्च जामेयः .कृतपश्च सः ॥ २०७॥ 
१०नप्ता पोत्र; पुतरपत्रो १ श्दौहित्रो दुहितुः सुतः 





'वीय तथा रजके संयोगणके २ नाम ₹ई- कललम्‌, उल््म्‌ (२ पुन) ॥ ` 
"दोहद, गभका्मे दोनेवाली इच्छक ४ नाम दं--दोहदम्‌, 
( पन); दौहदम्‌, भद्धा, राल्वा (पुन )। | 


विमशे--भमरणिहने सामान्य दच्छाशो "दोहद, वथा प्रबल शच्छाओे 
'छालसाः कहा है ( श्र° कोऽ १।७।२७--२८ ॥ | | 
३. श्रसवका महीना ( दशम मास} १ नाम है--वजननः॥ 
श्रसक्क्रे २नामहै--विजननम्‌, प्रखवः॥ 
५. पुत्रके ई नाम है--नन्दनः, उददः, श्रज्ग जः (- तनुजः, तनूः, 
देहजः" ˆ“ ““" “); श्रा्मजः, सूनुः, तनयः, दारकः, सुतः, पुत्रः ॥ 
शेषश्चात्र-पुत्रे तु कुलध!रकः । घ दायादो द्वितीयश्च | 
६. पूर्वो मन्दन आदि ६ शब्द ख्रीलिङ्ग होनेपर पुत्रीके पयय होते 
ह (यथा-नन्दना, उद्वहा, भङ्खगजा (+ ततजा, तनजा; देबा,“ -) 
यातमजा, सूनुः) तनया, दारिका, सुता; पुत्री ) । तथा ददु इताः (-व्‌ ) शब्द 
भी पुत्री का वाच्छदहै॥ | 
शेषश्चा्र-पुव्यां धीदा समधुंका । देहसं चारिणी चापि । 
(सन्तान ( पुत्रया पुत्री )के ५ नाम ह--तोकम्‌ , भपत्यम्‌, प्रतिः, 
तुक , प्रजा ॥ 


शेषश्चात्र--श्रपत्ये संतानसंतती 
'भतीजा ( भाई शा लडका )के २ नाम ई--भ्रात्नीयः, भ्रातृव्यः, 
(+-भ्रावृजः ) ॥ 
६. भभानजा ( बहनश्न लड़का )* ४ नाम ई-स्वल्लीयः, भागिनेयः, 
मेयः) कुतपः | 
९०. पोता ( लड़केका लडका के २ नाम ईै-नघा ( ष्ठ॒ ), पत्रः ॥ 
११. शवेवता ८ पुत्रीका लड़का })'का प्क नाम दै--दौहवरः ॥ 
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श्रतिनपना प्रपोत्रः स्यात्रततपुत्रस्तु परम्परः ॥ २०८ ॥ 
दपेदृष्वसेयः स्यातयदृष्वस्रीयस्तुक्‌ पितृष्वपुः। 
धमाृष्वस्तीयस्तुङ्मावृष्वसुमादृष्वसेयवत्‌ ॥ २०६ ॥ 
५बिमाठृजो वैभात्रेयो दद्रैमातुरो द्विमावृजः। 
ऽस्यास्तु तनये सांमातुखद्धाद्रमातुरः ॥ २१० ॥ 
८सोमागिनेयकानीनौ सुभगाकन्ययोः सुतौ । 
ह्पोनभेबपारलणेयो पुनभूःपरख्ियोः ॥ २११ ॥ 
१०दास्या वासेरदासेयो श १्नादेरस्तु नरीसुतः। 
१रबन्धुलो बान्धकिनेयः कौलटेराऽसतीमुतवः ॥ २१२ ॥ 
१२ तु कौलटिनेयः स्याद्यो भिल्ुकसतीसुतः 
१द्वाबप्येतो कोलटेयो- - 





१. परपोता ( पोत्रका पुत्र )*ॐ २ नाम ह-- प्रतिनसा (-म्तृ ), प्रपौत्रः ॥ 

२. धरता ( परपोतेका पुत्र )का १ नामे है-परम्परः॥ 

२. वतृष्वसेय ( प्रा + (पिताकी बहन )का लड़का के २ नाम ईै- 
पैतृष्वसेयः, वेतृष्व्तीयः ॥ 


४. मातृष्वसेय ( मौसी का लङका }के २ नाम ई मातृष्वल्ीयः, 
मातृष्वसेयः ॥ ,, 
 , ५ “सीतले भाई ( विमाताका लडका कै २ नाम है-विमावृजः, 

 वेमात्रेयः ॥ | 

६. 'दो.माताश्रोका पुत्रके २ नाम है- द्वैमातुरः, द्विमातृजः ॥ 

७.. धतित्रताका पुत्रके २ नाम है-सांमातुरः, माद्रमाठरः ॥ 

८. (सधवा तथा करसि ( मविवाहिता कन्या के पुत्रके करमशः १-१ 
-नाम है--रोमागिनेयः, कानीनः ॥ 

६. दुबारा व्याही गयी तथा परायी छ्रीके पुत्रोछा क्रमशः १-१ नाम 
है- पनमेव? पारस््ेवः ॥ = ` 

१०. ष्दासीका पुत्रके २ नामर्है--दासेरः, दासेयः ॥ 

९१. लटका पुत्रके र्‌ नाम है-नाटेरः नरीषुतः (+नारेयः ) ॥ 

१२. ध्यमभिचारिणीका पुत्रके ३ नाम ह बन्धुलः, बान्धकिनियः, 
को लटेरः (+ श्रसतीखुतः ) ॥। 

१३. “भक्ता मागनेवाली सती खीका पुत्रका १ नाम है- श्रौलरिनेयः ॥ 

१४. कुलटाः ( उक्त दोनों ल्ियो-- व्यभिचारिणी तथा मिक्ता भांगनेवाली 
ती लीक पुत्र )'छा १ नाम श्रौर दै-ग्ौलयेयः ॥ 
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रस्वजते त्वौरसोरस्यौ क ०८.५४ 0 


गोलकोष्टऽथागृते कुण्डो ५भराता तु स्यात्सहोादरः ।! २१४ ॥ 
समानोदयंसोदयंसगभेसहजा श्रपि । 
सोदरश्च- 

१. ननियोग द्वारा देवर आदिसे उत्पन्न पुच'का १ नाम है-कत्रजः+ ॥ 

विमशे-मरे हृ, अशषाध्य रोगवाले या नपुंसक पतिकी लम सन्तान- 
य होनेक्षी अवस्था हो तब देवर या शपिरड क साथ सम्भोग दारा ` उस्यन्न 
सन्तान '^्तेत्रजः कहलाता है, इस विधिको नयोग? कहते ई । नियोगः 
विधिसे सन्तान उत्पन्न करने्ी आज्ञा मनु भगवानने. मी दी है" । परन्तु 
कलियुग्मे नियोग द्वारा सन्तःनो्पत्ति करनेका कुड शाख्कारोने निषेध 
क्षियाहै* ॥ ` 

श्रौरस ( निजी ) पुत्रके २ नाम है-ओरसः, उरस्यः ॥ | 

३. पतिके मरनेपर जार ( उपपति † ते. उत्पन्न पुत्रका १ -नाम है--. 
गोलकः ॥ 

४. तिके जीवित रहते जारं ( उपपति )से उस्पन्न पुत्रा १ नाम है- 
कुण्डः ॥ . 
'सदहयोदर माके ७ नामर्ै-प्राता ( तु), सहोदरः समानो- 
दयः, सोदयः, सगमः, सहजः, सोदरः ॥ 


१. यथाऽऽह मनुः 
(यस्तल्पजः प्रतीतस्य क्छीत्रस्य व्याधितस्य वा | 
स्वधर्मेण नियुक्ायां स पुत्रः ^चेत्रजः स्मृतः ।” इति । 
मनु ६।१६७. 
२. तद्यथा--““"देवराद्रा खपिर्डाद्रा स्त्रिया सम्यङ्नियुच्छया | 
परजेष्डिताऽधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्तये ॥ 
विधवायां नियुक्तस्तु षृताक्तो वाग्यतो निशि । 
एकमुल्पादयेष्पुत्र न द्वितीयं कथञ्चन ॥ 
 भनुं° ६।५६६५० 
३. तथा चोकम्‌-““अश्वालम्भं गवालम्भं संन्यासं पलपेतृकम्‌ । 
देवराद्वा सुतोत्पत्तिः कलौ पञ्च विवजेयेत्‌ ।।» 
परं संन्यासाथमपवादोऽपि दश्यते । तद्यथा- 
“यावद्‌ गङ्का च गोदा च याकच्छंशिदिवाकरौ । 
अग्निहोत्रञ्च सन्यासः कलो तावदत्र ॥' इति ॥ 


मल्यकाएडः; २ ] (मरणिप्रभाःव्याख्योपेतः १३६ 


--१स तु ्येष्ठः स्यापित्यः पृवेजोऽग्रजः ॥ २१५ ॥ 
रजघन्यजे यविष्ठः स्याक्कनिष्ोऽबरजोऽनुजः । 
स यवीयान कनीयांश्च २पितृव्यश्यालमातुलाः ॥ २१६ ॥ 
पितुः पटन्याश्च मातुश्च भ्रातरो शदेष्रदेषरौ । 
देवा चावरजे पल्युध५जामिस्तु भगिनी स्वसा ॥ २१७॥ 
ननान्दा तु स्वसा पत्युननन्दा नन्दिनीत्यपि। 
ऽपटन्यास्तु भगिनी अ्येश्ठा ्येष्ठश्चश्रः कुली च सा ॥ २१८ ॥ 
कनिष्ठा श्यालिका हाली यन्त्रणी केलिकुच्िका । 
६्केलिद्रवः परीदासः क्रीडा लीला च नमं च॥ २१६॥ 
देवनं कूदनं ` खेला ललनं बकंरोऽपि च । 





१. वड़ा भाईैण्के ४ नाम ईै- ज्येष्ठः, पित्र्यः, पूवज, अग्रजः ॥ 

२. श्छोरा भाईके ७ नाम है-- जघन्यजः, यविष्ठः; कनिष्टः, अवरजः, 
श्रनुजः; यवीयान्‌ ; कनीयान्‌ ( २ ~ यस्‌ )॥ 

शेषश्चात्र--स्याह्कनिष्ठे ठ कन्यसः | 

२. श्वाचा (कका; ताज } शाला श्रौर मामके क्रमशः १-१ नाम. 
ह-- पितृग्यः, श्यालः, मातुलः ॥ 

"देवर ( पतिका छोटा माई फके ३ नामहै-देवा (-वृ ), देवरः). 

देवा (- वन्‌.) ॥ 
` ५. वहन्के ३ नामर्ै-- जामिः भगिनी, स्वसा(-सु)। 
शेषश्चात्र-ज्येष्टमगिन्यां तु वीरमवन्ती | 
६-- ननद ( पतिकौ बहन }के ३ नाम है-- ननान्दा, ननन्दा (रनद), 
नन्दनौ ॥ 

'्ड़ी शाली ( पत्नीकी बड़ी बहन )के २ नाम दै ज्येष्टश्वधः, 
कुटी ॥ । 
. छोटी शाली ( पत्नीकी छोटी बहन )के ४ नाम है-श्यालिका 
(+-शालिका ), हाली, यन्त्रणी, केलिकुञ्चिका ॥ 

क्रीडा) केलि) खेल, दंसीन्के ११ नाम ह केलिः (पुल्ल) 
द्वः, परीहासः (+ परिहासः ), कोडा, लीला, नमं (- मंन , न ), देवनम्‌, 
कूदनम्‌ , खेला, ललनम्‌ , वक॑रः ॥ 

बिमशे- क्रीडा, खेला, कूदंनम्‌-ये शब्द खेलना, कूदना इन श्रथ, 
विशेषो रूट रहनेपर भी विशेषके श्राश्रयकी अपेक्ञा नहीं करनेसे यँ क्रीडा 
समान्य अर्थे कहे गये है ॥ 

शेषश््चाध्र- स्यात्त नर्मशि । सुखोत्सवे रागरसे विनोदोऽपि किलोऽपि च । 
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श्वप्रा तु जनकस्तातो बीजी जनयिता पिता ॥ २२० ॥ 
-रेपितामहस्तस्य पिता ३तसिता प्रपितामहः । 
छमातुमतामहाचेवं ५माताऽम्बा जननी प्रसूः ॥ २२१ ॥ 
सथित्री जनयित्री च ६कृमिला तु बहूप्रसूः । 

«धात्री तु स्यादुपमाता स्वीरमाता तु वीरसूः ॥ २२२ ॥ 
६शध्रमौता पतिषर्न्योः १०अदुरस्तु तयोः पिता । 

१९पितरस्तु पितुबश्या १रमातुमातामहाः कुले ॥ २२३ ॥ ` 
१३पितरो मातापितरो भातरपितयो पितवा च माता च। 
ए४्वभरखश्चरो श्व्यरो श५पुत्रो पुत्रश्च दुहिता च ।। २२४॥ 


१. धिता, ब्राप्के ६ नाम ई--का (प्तू ); जनकः, तातः, बीजी 
( - जिन्‌ ), जनयिता, पिता (रत्‌ )॥ . ~. ` नि 
शेषश्चात्र - वप्यो जनित्र रेतोधास्ताते | 
र: "दादा ( पिताके पिता ) का १ नाम है--पितामहः'॥ 
३. %रदादा ( पितामहके पिता )'काः १ नाम है- प्रपितामहः ॥ 
४. (नानाका १ नाम है- मातामहः ओर इसी प्रकार शपरननानका 
१ नाम है--श्रमातामहःः ॥ 
'माताके & नाम है-माता (-त्‌);. श्रम्बा, जननी, प्रबुः, 
सवित्री, जनयित्री | . | 
शेषश्चाघ्र-जनी त॒ मातरि | 
वहू सन्तान उत्पन्न करनेवाली माता १ नाम है-ङृमिला 


+ बहुप्रसुः ) 
(+ बहु शधाई, उपमाताके २ नाम है--धा्री, उपमाता ( - व्‌ )॥ 


ववीरमातान्का १ नाम है-(~- वीरमाता, ~ व्‌ ); वीरसूः ॥ 

“सास ( पति या पत्नी माता )' का १नाम है-श्वभः॥ 
१०. श्वसुरं ( पति या पर्नीका पता )'का १ नाम है-श्वछुरः॥ ` 
१९१. प्पितरो ( पिताके वंशके पुरखों )ा १ नाम है--पितरः (- तर )। 
१२. भमाताके वंशके पुरु्खोःका १ नाम है-मातामहाः ॥ ` 
विमशे-उक्ं दोनो पदों ( "पितरः, मातामहा, ) मे बहूवचनका प्रयोग 
`पुरुखाश्रोके बहुत होनेकी भपेच्घासे फिया गया है ) ॥ ॥ 
१३. रक साथमे कदे गये माता-पिता्के ४ नाम ह -प्तिरौ, माता- 
पितरः, मातरपितरौ ( २३ - तृ, नि° द्वि° ) ॥ | 
१४. एक साथमे कहे गये सास-श्व्ुरके २ नाम ईै--श्वभर्वधुरौ, 
-श्वयुरो (२ निण द्विव० )॥ 
१४. क खाय कृषे गये पत्रनपुत्रीःका १ नाम है-पुत्रौ (नि, द्विव. ) ॥ 
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श्राता च भगिनी चापि भ्रातरारवथ वान्धवः | 

स्वो ज्ञातिः स्वजनो बन्धुः सगोत्रश्च ३निजः पुनः ।। २२५ ॥ 
श्रात्मीयः स्वः स्वकीयश्च सपिण्डास्तु सनाभयः । 

५ तृतीया प्रकृतिः पण्डः षण्डः क्लीवः नपु सकम्‌ ॥ २२६ ॥ 
दडन्द्रियायतनमङ्गविग्रहो क्तेत्रगात्रतनुमूषनास्तनूः। 
मर्तिमत्करणकायमूतेयो वेरसंहननदेहसच्चराः ॥ २२५ ॥ 
घनो बन्धः पुरं पिण्डो वपुः पुदूगलवष्मणी । 

कलेर शरीरेऽऽस्मिन्नजोवे कुणपं शवः ॥ २२८ ॥ 
मृतकं पउरुण्डकबन्धौ स्रपशीषं क्रियायुजि । 

ध्वयांसि तु दशाः प्रायाः १०सामुद्रं देहलक्तणम्‌ ।। २२६ ॥ 





१..९क साथ के गये भाई -बहन्का १ नाम रहै--भ्रातरौ (-वृ ,नि° 
द्विव° ) | 
विमशे-पूर्वोक्त प्पितरौ" श्रादि ६ पर्यायोमें माता-पिता आदिके २-२ 
होनेके कारणसे द्विवचनक्रा प्रयोग किया गया है ॥ | 

२. श्रपनी जातिवारलछके & नाम है-- बान्धवः, स्वः, ज्ञातिः (पु), 
स्वनः; बन्धुः, सगो: ||. 

निजी) आस्मीयःके ४ नाम है--निनः, गास्यीयः, स्वः, स्वकीयः ॥ 
विमशे-“उक्त दोनों ( अपनी ' जातिवालो तथा आस्यः } त्र्यो 
स्वः शब्द सवनामसंज्ञक होता है ॥ | 

. “सप्र ( सात पीदियो तक पूवजों ; का १ नाम है-सपिरडः ॥ 

५. नपुंसकके ५ नाम है-तृतीयाप्रङृतिः, परएडः (+ पण्डुः ); षरडः 
(+ शण्टः, शण्टः )› क्लीवः, नपुंसकम्‌ (र पु न) ॥ 

६. शरीरके २५ नाम है-इन्द्ियायतनम्‌ ; श्रङ्गम्‌ ; विग्रहः, चेत्रम्‌ ; 
गात्रम्‌; तनुः (खी); मूषनः) तनूः (स्री); मूतिमत्‌ , करणम्‌ ; कायः) 
मूतिः; वेशम्‌ ( पुनः); संहननम्‌ ; देहः) ( पु न ); संचरः, घनः; बन्धः, पुरम्‌ ; 

। पिर्डः (पु न ) वपुः (-पुस्‌ › न), पुद्गलः, वष्मं (--ष्यन्‌ › न ), कलेवरम्‌ , 
शरीरः (पुन) ॥ 
(शव,मृदोके २ नाम ईै-ङुणपम्‌ , शवः (रे पुन); गृतक्म्‌ ॥ 

. 'शिरके कटनेपर नाचते हुए. धड़ ( मस्तकरदित शरीर )के २ नाम 
है--रुरडः, कबन्धः ( पु न ) ॥ 

६. "वय, बाल्यादि अवस्थाओंक्के नाम ह- वयांसि (-यष्‌ ) दशाः. 
(खरी); प्रायाः(यु)॥ 
१०. सामुद्रिक शस्त्रः ( हाथ-पेर श्रादिमं शङ्खचक्रादि चिहोका 
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एकदेशे प्रतोकोऽङ्गावयवापघना अपि । 

रङत्तमाङ्गं शिये मूधा मोलियुण्डं कमस्तके ॥ २२० ॥ 
वराङ्ग करणत्राणं शीष मस्तिकमित्यपि। 
३तञजाः केशास्तीथेवाकारिचक्कराः कन्तलाः कचाः ॥ २३१ ॥ 
बालाः स्युस्तशत्यराः पाशो स्वना भार उच्चयः । 

हस्तः पत्तः कलापश्च केशभूयस्त्ववाचकाः ॥ २३२ ॥ 
 ५शअनलकस्तु ककंरालः खज्गरश्चृशेडुन्तलः । 

६स तु भाले भ्रमरकः रुलो भ्रमरालकः ॥ २२३ ॥ 
ऽधम्भित्तः संयताः केशाः ८केशवेषे कब्यध्थ । 

वेणिः प्रवेणी- 


शुमाश्ुमवणन करनेवाला शाल्न-विशेष)*के २ नाम ह--सामुद्रम्‌ (+-सामु- 
दरिकशाखराम्‌ ), देहरकणम्‌ ॥ | 
शछ्रङ्ग्के ४ नाम ह~ प्रतीकः, भङ्गम्‌ , श्रवयवः, अपषनः ॥ 
शेषश्चात्र-देहैकदेरे गात्रम्‌ । 

२. मस्तके ११ नाम ई--उत्तमाङ्खम्‌ , शिरः (-रसं , न )) "मूष 
(-षन्‌ । पु) मौलिः ( पु्ी ) गण्डम्‌ ( पुन), कम्‌ ,मस्तकषम्‌ (पुन); 
वराङ्गम्‌ , करण्राणम्‌ , शोषम्‌ › मस्तिकम्‌ ॥ | 

३. ध्वाल, केशे ६ नाम ईै-केशाः, तीथेवाकाः, ` चिकुराः, 
( + निहुराः ), न्ताः, कचाः, वालाः ( पु न ), बहुष्वकौ भपेन्तासे यहां 
ब० व° प्रयुक्त हुश्च है, भतः इन प्र्यायोका एकवचन भी होता है ) ॥ 

४. उक्त "केशगभादि शब्दके भन्तमे (पाशः, रचनाः सादि ७ शब्दो 
जोडनेसे कंश-समूहके पर्यायवाचक शब्द बनते ह, यथा--कशपाश्चः) 
केशर चना, केशभारः, केशोच्च्यः, केशहस्तः केशपकः, केशकलापः ॥ 

५. स्स्वमावतः टेढे बालके ४.नाम है--श्रलकः (पुन), ककेराल 
-खङ्करः, चण कुन्तलः ॥ 

'ल्लाटपर व्टकते हुए वालो { कङ्कुल, बुलबुल के ३ नाम है- 
मरकः (पुन); कुरलः; भ्रमराल्कः ॥ । 

७.१ दए बालो १ नाम है--षम्मिल्लः ॥ 

शेषश्चात्र धम्मिल्ले मौलिजुरकौ । 

८. (केशोकी र्वनाका १ नाम है-- कबरी ॥| 

शेषश्चात्र-फबेरी तु कवर्या स्यात्‌ । 

व्चोटी) गये हूए ब्रारूके २ नाम है- वेशिः (सनौ), प्रवेणी 
(+ प्रवेणिः ) ॥ 
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--शशी्षण्यरिरस्यौ विशदे कचे ॥ २३४ ॥ 
रकेदोषु ब्म सीमन्तः पलितं पाण्डुरः कचः । 
छदा केशी केशपाशी शिखा शिखण्डकः समाः ॥ २२५ ॥ 
सा बालानां काकपक्षः शिखण्डकशिखाण्डको । 
दतुण्डमास्यं मुखं॑वक्त्रं॑ लपनं बदनानने ॥ २३६ ॥ 
७भाले गोभ्यलिकालीकललाटानि पश्चतो श्रवः । 
शब्दाधिष्ठानपैञजुषमहानादध्वनिग्रहयाः ॥ २३७ ॥ 
कणैः श्रोत्रं श्रवणद्व ६ वेष्टनं कणेशष्कुली । 
१०पालिस्तु कणैलतिका ११शङ्खो भालश्रवोऽन्तरे ॥ २३८ ॥ 








१. "निर्मल (मेल भादिसे रदित ) बाकछके २ नाम ह-- शीष्यः, 
-शिरष्यः ॥ | 

-शेषश्चात्र-- प्रलोभ्य विशदे कचे । 

२, भांगःका १ नाम ई सीमन्तः ॥ 

३. "पके हूए ( श्वेत ) वान'का १ नाम है-पलितेम्‌ (पुन )॥ 

४. "शिखः, ठीक, चुटियाके ५ नाम ई-चूडः; केशी, केशपाशीः 
-शिखा, शिखण्डकः ॥ 

५. (काकरप्तः ( च्यक दौवैके पंखके समान दोनो भागे कटये हुए 
बाल )क ३ नाम रह-- काकपक्तः, शिखण्डकः; शिखाणए्डकः ॥ . 

६. 'ुखःके ७ नाम ई-दण्डम्‌ , आस्यम्‌ ; सुखम्‌ ( पु न ) वक्तम्‌; 
लपनम्‌ ; वदनम्‌ , आननम्‌ ॥ । | 

शेषश्चा्र- मुखे दन्तालयस्तरं घनं चरं घनोत्तमम्‌ ॥ 

७. ्ललाख्के ५ नाम ह~ मालम्‌ (पुन); गोधिः ( ल्ली )) भलि- 
कम्‌ , श्रलीकम्‌ , ट्टारम्‌ ॥ 

८. व्कान्के६ नाम दै--श्रुतिः, भवः (-व्स्‌ न ) शब्दाषिष्ठानम्‌ ; 
प्जजूषः (पुन), महानादः, ध्वनिग्रहः (~+ शब्दग्रदः ) कणः, भोत्नम्‌ ; 
भवणम्‌ (पुन )॥ 

६. "कर्णंशष्ठुलीःके २ नाम है--वेष्नम्‌ , कणंशष्कुली ॥ 

१०. कणंमूल ( कानके पाख्दलि भाग कके २ नाम ईह--पारिः (ल); 
कर्लतिका ॥ 

रोषश्चा्र-करणंप्रान्तम्तु धारा स्याख्कर्णमूलं त॒ शीलक्षम्‌ । 

११. ललाट तथा कानके ब्रीचबलि स्थानका १ नाम दै--शडूः 
(पुन )॥ 
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श्चचुरसीक्षणं नेत्र नयनं टष्टिरम्बकम्‌ । 
लोचनं दशनं क्च रतत्तारा तु कनीनिका ॥ २३६ ॥ 
इवामन्तु नयनं सोम्य भानवीयन्तु दक्षिणम्‌ । 
५ असोम्येऽक्एयनक्षि स्या्दीक्षणन्तु निशामनम्‌ ॥ २४० ॥ 
निभालनं निशमन निध्यानमवलोकनम्‌ । ` 
दशनं ययोतनं निवेणेनच्चाज्थाद्धेवोक्षणम्‌ ॥ २४१ ॥ 
 श्पाङ्गदशेनं काक्तः कटाक्षोऽक्षिविकूणितम्‌। 
` एस्यादुन्मीलनघुन्मेषो €निमेषस्त निमीलनम्‌ ॥ २४२ ॥ 
१०रद्णोबाह्यान्तावपाङ्गो ११ रूध्वे रोभपद़ 
१रसकोपभ्र विकारे स्याद्‌ भ्रभ्रधभरपरा टिः ॥ २४२ ॥ 


मम पदी. 





(भांखःके १० नाम है--चज्घुः (-चुस ), अक्ति (२ न 2; दरणम्‌, . 
नेत्रम्‌ (पुन); नयनम्‌, ष्टिः; अम्बकम्‌ ; लोचनम्‌ (~ विलोचनम्‌ ) 
दशनम्‌, दक (-श; स्री )॥ 

शेषश्चात्र-भकिण रूपग्रह देवदौपः । 


खकी पुतली्के र नाभ है--तारा (पुल्ली।+ तारका) 
कनीनिका ॥ 
"बायीं आंखका १ नाम है-सोम्यम्‌ । ८ इसका चन्द्रमा 
देवता है )॥ (र 
्द्हिनी रश्राख्का १ नाम है-मृानवीयम्‌। (इसका सूयं 
देवता है ) ॥ व 
५, सुन्दरताहीन भंखश्का १ नाम है--त्रनकति ॥ 
६. ¶देखने"के ६ नाम हरणम्‌, निशामनम्‌, निभालनम्‌, निश- 
मनम्‌, निध्यानम्‌ , श्रवलोकनम्‌, दशनम्‌, यतनम्‌, निवंणंनम्‌ ॥ 


'कटाक्षन्के ५ नाम ईह--भधवीक्षणम्‌, शपाङ्घदशनम्‌, कालतः; 
कटाच्लः; अक्लिविकूणितम्‌ ॥ 
. शराख खोलनेके २ नाम है उन्मीलनम्‌, उन्मेषः ॥ . | 
६. रणांख ( की पलक ) बन्द करनेके २ नाम है-निमेषः, निमील्लनम्‌ ॥ 
१०. शन्रंखके श्रास-पासके दोन भागोका १ नाम है--अपज्गौ। 
( एकत्वक] विवक्तामं ए० व० भी प्रयुक्त होता है ) ॥ 
११. भदका १ नाम है--्रः (ली) ॥ 
१२. क्रोधे भोंहके टेदे होनेश्के ४ नाम ह--प्रकुटिः, भङ्कुटिः) भ्रकुटिः, . 
भृङ्टिः ( खस््री)॥ 
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कूच कूपं श्रनोमेध्ये न्दम स्यान्नेत्ररोमणि । 

३गन्धज्ञा नासिका नासा घ्राणं घोणा विकूणिका ॥ २४४ ॥ 
नक्रं नक्रैटकं रशिद्धिष्टन्योएठोऽधयो रदच्छदः। 
दन्तख्व्व ५तसपरान्तो शक्छणी ६श्सिकन्त्वधः ॥ २४५ ॥ 
ऽचरसिकाधस्तु चिबुकं स्याद्‌ गल्लः सुक्कणं परः। 
हगल्लात्परः कपोल १०परो गण्डः कपोलतः ॥ २४६ ॥ 
१९ततो हनुः १ररमश्र॒ कूचेमास्यलोम च मासुरी । 
१३दाहिका दंष्टिका- 


१. भौहोके मध्यभागक्के २ नाम रहै--कूचम्‌ ( पुन), कूपम्‌ ॥ 

२. "पपन; ( नेत्रके बालो )का १ नाम है-प्च्म(-च्मन्‌ पुन) ॥ 

३. नाकके ६ नाम है--गन्धज्ञा) नासिका, नासा, त्राणम्‌, घोणा, 
विकूिका, नक्रम्‌ ( न । पु ), नकुटकम्‌ (+ न्यम्‌ ), शिखिनी ॥ 

शेषश्चात्र-- नासा तु गन्धद्धत्‌ । नसा गन्धवहा नस्या नासिक्यं गन्ध- 
नालिका । - । 

४, (ष्टके ४ नाम है--ओष्ठः, श्रधरः, रदच्छुदः, दन्तवछ्म्‌ ( पुन। 
किसीके मतसे श्च्रधरः शब्द नीचेवाले श्रोषठका पर्याय है )॥ 

शेषश्चान्न--श्रोष्टे तु दशनोष््छिष्टो रसालेपी च वाग्दलम्‌ । 

५. “ष्ठप्रान्तों ( मष्ट दोनो. भागो-गलजवड़ }का १ नाम है- 
 सृकणी ( कि । -सक्रणी,-क्ि, सक्रिणी,-- किन्‌ । द्वित्वापेकासे दिवचनका 
प्रयोग किया गयादै) ॥ 

६. (ओष्ठे नौचेवाले मागका १ नाम है--च्रसिकम्‌ ॥ 

७. “उक्त असिकके नीचेवाले माग, ुंडटीःका १ नाम है--चिुकम्‌ ॥ 

८, "गरुजबडोके बादवले भागा १ नाम है गल्लः ॥ 

६. क्रपोल, गाल ( गल्ल्के बादवाले भाग का १ नाम है-क्पीलः॥ 

१०. कपोलके बादवाले भागका १ नाम ह--गरडः ॥ 

विमदी-- विशेष भेद नदीं दोनेसे गल्लः, कपोलः, गरड ये तीनों शब्द्‌ 
एकार्थक ( गाल्के वाचक ) ही हैः एेसामी क्िसीकामतदहे॥ 

११. ध्टुडदी दाढ़ी या--ऊपरवाले जतङ़ेका १ नाम दै--दणः (पु 
ली )॥ 

१२. व्दादीके बालके ४ नाम ईै--शमश्र (न), कूचम्‌ (पुन) 
आस्यलोम (-मन्‌ ), मासुरो ॥ 

शेषश्चात्र-श्मभुणि व्यज्ञनं कोटः । 

१३. ष्दाढठी"के २ नामर्दै--दादिका, द॑ष्टिका (~+द्रादिका )॥ 
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-श्दाढा दंष्रा जम्भो रद्धिजा रदाः ॥ २४७ ॥ 
रदना दशना दन्ता दंशखादनमल्लकाः 
दराजदन्तौ त॒ मध्यस्थावुपरिभ्रेणिकोौ कचित्‌ ॥ २४८ ॥ 
सन्ना रसना जिह्वा लोला भ तालु 7 काकम्‌ । 
सुधास्रवा षण्टिका च लम्विका गलय्ुण्डिका ॥ २४६॥ 
«कन्धरा धमनिर््रीवा शिरोधिश्च शिरोधरा । 
८सा त्रिरेखा कम्बुप्रीवा६ऽवटुघांटा कारिका ॥ २५०॥ 
१०कस्तु कन्धरामध्यं ११कुकपा्श्वौ तु. वीतनौ । 
शरश्रीवाधमन्यो प्राग्‌ नीले ९३पश्चान्मन्ये कलम्बिके | २५१ ॥ 





१. दादन्के २ नमह -दादा, दष्टा, जम्मः॥ ` 
+ ष्दतिके ८ नाम ईहै-द्विजाः, रदाः, रदनाः, दशनाः, दन्ता 
दंशाः, लादनाः, मल्लकाः । ( यहां बहूत्यापेक्ा से बहुवचन बहा गया है ) ॥ 
शेषश्चात्र--दन्ते मुखखुरः खरः । दालः । | 
उपरमं स्थित बीचवले दो दर्तिका १ नाम है-राजंदन्तौ ॥ 
विमशे-किी-किषीके मतसे ऊपर-नीचे ( दोनो मागमे ) स्थित दो-दो 
दातोःका १ नाम ह--राजदन्ताः। दोनमिनसे प्रथम मते दो दाति होनेसे 
 द्विक्वन तथा दूरे मते चार दति होनेसे बहुवचन प्रयुक्त हृश्रा है ॥ 
(जीम'के ४ नाम है--ररक्ञा, रसना ( ख्ीन ) जिह्वा, लोला । 
शेषश्चात्र-जिहया तु रसिका, रस्ना च रसमातृका । रखा काकुलल्ना च | 
तालुके २ नामर्ह-तालु (न); काकुदम्‌ ॥ 
रोषश्चात्र-दक््रदलं. त॒ तालुनि । 
ववाटी"के ४ नाम है-इुघाखवा; धरिटका, लम्विका, गल्शुरिडका ॥ 
(गद्नःके ५ नाम ह-कन्धरा, धमनिः (खी), प्रीवा, शिरोधि 
( स्री), शिरोधरा ॥ | 
(तीन रेखायुक्त गदन'का १ नाम है--ङम्बुम्रीगा ॥ 
'गदनके पी्चेवाले भागक्के ३ नाम ह--अव्डुः, (पुरी ); घाटा, 
कृकाटिका ॥ 
, शेषश्चात्र--अवटौ तु शिरःपीषम्‌ ॥ 
१०. गदनके बीचन्का १ नाम है-ङ़कः | 
११. उक्त कके भगल-बगख्वाजते भागोका १ नाम है-बीतनौ ॥ 
१२. शदनके श्रागेवाली दोनों नाहियोका १ नाम है- नीते (-ल, 


खी )॥ | 
१३. “गदनके पीदेवाली दोनो नाह्ना १ नाम है-लम्विके (~, 


-मस्थंकार्ड .मणिप्रमाश्यासख्योपेतः ` १४७ 


श्गल्ो निगरणः कण्ठः रकाकूलकस्तु तन्मणिः । 

३अंसो भुजशिरः स्कन्धो जत्र सन्धिर्रोऽसगः ॥ २५२ ॥ 
५भुजो वाहुः - भरवेष्टो वोर्वाहया६ऽथ ६। 

दोमूलं खण्डिकः कल्ला “अपाव ६ ॥ २५३ ॥ 
सकफोणिस्तु भुजामध्यं कफणिः कृपेरश्च सः । 
टैश्रधस्वस्याऽऽमणिबन्धात्‌ स्यात्मकोष्ठः कलाचिका ॥ २५४ ॥ 
१०प्रगण्डः कूपेरांसान्वः १ शपद्शाखः शयः शमः । 

हस्तः पाणिः करो१२ऽस्यादौ मणिबन्धो मणिश्च सः ॥ २५५ ॥ 
१३करभो ऽस्मादाकनिष्टं- 


-खी । '्वीतनौ, नीले, कलम्बिकेः--इन तीनो दविस्वकी अपेक्तासे द्विवचनषा 
प्रयोग क्रिया गयादहै)॥ 
१. (कण्ठके २ नाम है--गलः, निगरणः,. कण्ठः ( पु । ~+-पु न ) ॥ 
२. "कण्टठ्मणिका १ नाम है--काकल्कः (+ काकलः ) ॥ 
ध्न्वेष्के २ नाम ह--श्रंखः (पुन); भुजंशिरः (-रस। + भुज. 
शिखरम्‌ ), स्कन्धः ।। 
लीः ( कन्यसे छातीको जोड़नेवाली इडो ) का ९ नाम रै- 
छन्न (न), ॥ | 
ववाह, भुजा के ५ नाम ह-य॒जः; ब्राहु+ः(रपु ल्ली); प्रवेष्टः) 
-दोः ~स; पुन), वाहा ॥ । 
६. भ्कांखःके ४. नाम  है--मुजक्षोटरः (पुन), दोमूलम; खरिडिकः, 
कत्ता (पुल्री)॥. 
‹वजड़ी-{ कके नीचेवले भाग ) का १ नाम है-पाश्वम्‌ (पुन) ॥ 
“कोहूनी ` (- बां हके बीचवाले भाग )कं ४ नाम है--कफोशिः . (ल्ली । 
+-कफाणिः ); भुजामध्यम्‌ , कफणिः ( खरी । + पु) कूपरः (+ कुपरः ) ॥ 
शेषश्चात्र--कफोणौ रर्नप्ृष्ठकम्‌ । 
बाहुपवा हूसन्धिश्च । 
६. "कोनीके नीचे कलार तकेके भाग?के २ नाम ईै-प्रकोष्ठः, कलाचिक्ा ॥ 
१०, "को हूनीसे कन्वेतंकके भागःका ४ नाम ई--प्रगर्डः ॥ 
११. द्दायःके £ नामर्है-- पञ्चशाखः, शयः, शमः, इस्तः (पुन); 
पाणिः (पु) करः॥ 
शेषश्चा्न--इस्ते मुजदलः सलः ॥ 
१२. (मिन्ध ( कलाई )*के २ नाम ईै-मणिबन्धः, मणिः (पु खी) ॥ 
१३. कलसे कनिष्ठा भङ्गुलिके भूलतक बाहरी मागन्का १ नाम है- 
करभः ॥ 





श्रेत छरमिधानचिन्तामणिः 


--१करशाखाङ्गुली समे। 
अंगुरी रवांगुलोऽङ्गष्ठरेस्तजेनी तु प्रदेशिनी ॥ २५६ ॥ 
येष्ठा तु मध्यमा मध्या ५साघित्री स्यादनामिका । 
कनीनिका तु कनिष्ठाऽऽवहस्तो हस्तपृष्ठतः ॥ २५७ ॥ 
सकामाद्कशो महाराजः करजो नखरो नखः 
करशुको भुजाकण्टः पुनभेवपुननेबौ ॥ २५८॥ 
श्प्रदेशिन्यादिभिः साधेमङ्गष्ठे वितते सति। ` 
प्रादेशतालगोकेवितस्तयो यथाक्रमम्‌ ॥ २५६ ॥ 

१ ०प्रसासितांगलो पाणो चपेटः प्रतलस्तलः । । 


प्रदस्तस्तालिका तालः ११सिंहतलस्तु तौ युतो ॥ २६० ॥ 


“सि चज "ज ` "= ०७ 








श्रगुल्न्कि २ नाम ह-करशाखा, श्रङ्गुली (अङ्गुः ) 
` अङ्गुरी ॥ | ^ 
| श्र॑गूठेके २ नामर्है--भङ्गलः, अङ्गुष्ठः ॥ 
(तजनी ( श्रगूठेके बादवाली अञ्गुलि )के २ नामर्है-- तजनी, 
प्रदेशिनी ॥ 
'बीचवाली ( तजनीके बादवाली )- अङ्गुलि"के ३ नाम दै--व्येष्ठा; 
मध्यमा, मध्या ॥ 
५. अनामिका ( मध्यमा तथा कनिष्ठाके बीचवाली श्रंगुलि>के २ 
नाम ईं- सावित्री; श्ननामिका ॥ | 
कनिष्ठाः ( सबसे छोटी अंगुटि )के २ नाम रै कनीनिका, 
कनिष्ठा ॥ 
७. “हथेलीके पीटेवाले भाग्का १ नाम है--श्रवदस्तः ॥ 
नख, नाखुलःके € नाम ` ईहै-कामाङ्कुशः, महाराजः, करजः 
( यौ ०-पाणिजः, करखहः)"- "~" }, नखरः (त्रि), नखः (पुन); 
करशुकः, मुजाकण्टः) पुनभंवः, पुननवः ॥ ` 
(तजनी श्रादि ` ( तजनी, मध्यमा, त्रनामिका श्रौर कनिष्ठा श्रंगुलि- 
योके साथ श्ंगुष्ठ अङगुलिको फलानेपर होनेवाले नाप ( लम्बाई ) "का क्रमश 
-१ नाम होता है--प्रादेशः, तालः, गोकणः, वितस्तिः (पुस्त) 
श्र्थात्‌ “चित्ताः ॥ 
१०. थप्पड़, चटकनः्के & नाम ह-- चपेटः (पुस््री); प्रतलः, तल 
प्रहस्तः, तालिका, तारः ॥ 
११. कलाये हए दोनों हायोके सटाने ( दोहथा का १ नाम है- 
सिंहतलः ( ¬+ संहतकः ) ॥ 
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श्संपोडितांगलिः पाणिष्टैस्तखचुख्यपि । ` 
संग्राहश्चारधमुष्टिस्त॒ खटकः २कुन्जितः पुनः ।॥ २६१ ॥ 
पाणिः प्रहतः प्रश्छतिस्तो युतो पुनरख्लिः । 

५प्रछ्ते तु द्रबाधारे गण्डूषर्चुलुकश्चलुः ॥ २६२ ॥ 
&हस्तः प्रामाणिको मध्ये मध्यमाङ्गुलिकरूपरम्‌ । 
अबद्धमुष्टिरसौ  रस्निरररत्निनिष्कनिष्ठिकः ।। २६३ ॥ 
हव्यामव्यायामन्यग्रोधास्तियेग्बाहू प्रसारितो । 
१०उरध्वी्ृतमुजापाणि नरमानं तु परुषम्‌ ॥ २६४ ॥ 
११दष्नहयसमात्रास्तु जान्वादेस्तत्तदुन्मिते । 





पुटी, मुक्का्के ४ नाम ईह--यृषटिः, मुस्त, (र पुस्त्री ) मुचुरी 
{ स्री), संग्राहः ॥ 

२. श्लुल्ी हई ( मधी बंद ) मुद्रीका १ नाम है-- खटकः ॥ 

२. "पसर"के २ नाम ईह --प्रसृतः, प्रसखतिः (खरी ) ॥ ` 

४.-(श्रञ्जलिगका १ नाम है--अञ्जलिः (पु) ॥ 

५. व्चुल्लूष्के ३ नाम ह--गण्टूषः, चुलुकः (र्पुस्ती);, चु 
(पु। ~+ चलुकः ) ॥ 

६. (हाथमर ( केहुनीते मध्यमा श्रङ्गलितक फलानेसे होनेवाले २४ 
छमगुन या २ वित्तेकी लम्बाईवाले प्रमाणविशेष )-का १ नाम है--हस्तः ॥ 

“निमुठ. हाथमर ( केहूनीसे मद्री शरँधकर फेलानेसे होनेवाले नाप })' 
का» नाम है--रत्निः (पुखरी) ॥ 

:. 'केहुनीसे .कनिष्ठा. श्रंगुलिके फेलानेसे होनेवाले नाप्का १ नाम 
हे-भरल्निः (पु ख्ीं)॥ . 

दोन. हाथ फेलानेपर होनेवाले नाप्के ३ नाम दहं. व्यामः, 
व्यायामः, न्यग्रोधः ॥ | 

शषश्चान्न- श्रथ व्यामे वियामः स्याद्वाहूचापस्तन्‌ तखः 

१०. "परख". (खड़ा ` होकर हाथ उटठानेसे होनेवाले ( साढे चार हाय- 
का }नापःका १ नाम है--पौरषम्‌ ॥ 

११. -“जानुःभादि शब्दके बादमें ष्दध्नम्‌ ; दयसम्‌ ; मात्रम्‌ (३) 
प्रत्यय लगनेसे वने हूए ज्ानुदष्नभ्‌ , जानुद्यसम्‌, जानुमात्रम्‌ 
शब्द "जानु ( शुटने, ठेहूने ) तकं पानी . श्रादिके नाम द्यो जाते है| 
यथा--जानुदध्नं जलम्‌ , जानुद्रयसं जलम्‌ , जानुमा्रं जलम्‌'शछा भथ श्ुटना- 
भर पानी होता दहै। ( इसीप्रकार ऊखः आदि शब्दोके बाद "दध्नः भादि 
उजजोड़नेपर “ऊरष्नमः श्रादि शब्द्‌ बनते ह ) ॥ 


१५० अमिधानचिन्तामण 


१रीढकः परष्ठवंशः स्यात्‌ रप्ष्टं तु चरमं तनोः ॥ २६१५ ॥ 
देपूवभाग इउपस्थोऽङ्कः क्रोड उत्सङ्ग इत्यपि। . 
४कोडोरो हृदयस्थानं बक्तो वत्सो भुजान्तरम्‌ ॥ २६६ ॥ 
स्तनान्तरं हृद्‌ हृदयं स्तनो कुचो पयोधरो । | 
उरोजो च ७चूचुकं तु स्तनाद्‌ इृन्तशिखामुखाः ॥ २६७ ॥ ¦ 
८तुन्दं तुन्दिगेभङकक्षी पिचण्डो जटरोद्रे । | 
६कालखण्डं कालखज्ञं कालेयं कालक यकृत्‌॥ २६८ ॥ 
१०दध्विणे तिलकं क्लोम न | 


"पीठकी रीढ"के २ नामर्ह-रीटकः , पृष्ठवंशः ॥ 

पीठका ९ नापर है--ष्ष्ठम्‌ । ( श्रारोपसे पष्टः शब्द पीलेका 
भी वाच्छ है) ॥ | 

“गोद, करोडःके ४ नाम है-- उपस्थः, ङ्कः, क्रोडः, - उस्सञ्ः | 

श्रक्वार (दोनों भुजा्योका मध्यभाग )के६ नाम है- कोडा 
(ल्ली न). उरः (-रष्‌ » न ); हृ्दयस्थानम्‌ › वक्षः (--स्‌ , न ), वस्वः 
(पुन); सुजान्तरम्‌ ॥ | 

छ्दयगके ३ नाम है--स्तनान्तरम्‌ ; हत्‌ (-- द्‌ न ); हृदयम्‌ ॥ 

शेषश्चात्र--इदयसदं ममचरं गुणाधिष्ठानकं त्रसम्‌ । 

&..-स्तन*के ४ नाम ह--स्तनो, कुचौ; पयोधरौ, ` उरोजो ( यौ°- 
उरसिजो, वच्छोजोः `“ ˆ“ "4 द्वक श्रपेक्तासे इनका प्रयोग द्विवचने हृश्रा 
है )॥ | | ॥ | 

शेषश्चात्र- गुणौ त॒ धरणौ । | 

(स्तनके अग्रभाग ( जिसे" बच्चे मुख्मे लेकर दुग्धपान करते हैः 
उख )'के ४ नाम ई-- चूचुकम्‌ (पुन); स्तनब्रन्तम्‌ ; स्तनशिखा; स्त- 
नमुखम्‌ ॥ | 
शेषश्चात्र--श्रग्रे तयोः पिष्पलभेचको । 

८, पेट, तोदके ७ नाम ईै--ठन्दम्‌ , ठन्दिः (स्री); गभः, कुच 
(पु।+पु स्री); पिचण्डः, जटरम्‌ (पुन); उदरम्‌ (न।4+पुलखरी) 
( वाचस्पतिके मतसे पेटके श्राधारका नाम कुच्ि" है ) ॥ 

६. य्त्‌ , कलेजा ( इृदयके भागे स्थित कृष्ण वणवाले मांख- 
विशेष )के ५ नाम ईै--कालखण्डम्‌ , कालखन्खम्‌ , कालेयम्‌ , कालकम्‌ . 
य्त्‌ ( न ) ॥ | 

१०. %फेफड़ा ( इदयके दहने भागम स्थित पेटके जलाधार-विशंष )कः 
२ नाम है-तिल्कम्‌ › क्टोम (-मन्‌ , न ) ॥ ` 
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 -श्वामे तु रक्तफेनजः। 
पुष्पसः स्यारदथ प्लीहा गुस्मोऽरन्त्रं तु एरोवति !। २६६ ॥ 
धरोमाबली रोभ्रलता नाभिः स्यात्तन्द कूपिका 
नाभेरधो मूत्रपुटं वस्तिूत्राशयोऽपि च ॥ २७० ॥ 
अमध्योऽवलग्नं विलग्नं मध्यमो =ऽथ कटः कटिः । 
श्रोणिः कलत्र कटीरं कान्चीपदं ककुद्मती ॥ २७१ ॥ 
£ नितम्बारोहौ स्रीकश्यः पश्चा १०उजघनमग्रतः । 
११्रकं वंशाध१२स्तत्पारट कूपको तु कुकुन्दरे ॥ २७२ ॥ 
१३युतो स्फियौ कटिभरोयौ-- ` 





शेषश्चाघ्र- जठरे मलुको रोमल्ताधारः ।  : 

१. (फुप्छुसः ( हदयके बयि भागमें रक्रफेनसे उत्पन्न /'के रनाम 
है--रकतफेनजः, पुष्पसः ॥ 

"प्लीहा, गुल्मनामक रोग॑ॐ.२ नाम ई--प्लीहदा, गुल्मः (पुन) 

श्रतिःके २ नाम हई--अन्त्रम्‌ ; पुरीतत्‌ ( नं ।~+पु)॥ 

ननाभिके नीचेवाली रोमपंकि"के २ नाम ई--रोमावली, रोमल्ता ॥ 

ननाभिके र नाम नाभिः(पुलख्नी); ठनन्दकूपिका॥ 
शेषश्चात्र--श्मथ क्लोमनि । स्यात्ताथ्यं क्लपुषं क्लोमम्‌ । 

8. भूत्राशयन्के ३ नाम ह-मृत्रपुयम्‌ ; वस्तिः (पुसी); मूत्राशयः॥ 

श्शरीरके मध्यभागन्के ४ नाम .ह-- मध्यः; भवलग्नम्‌ ; मध्यम 
(ख्वपुःन)॥ . 

कटि, कमर्के ७ -नाम ह-क्टः (पुन); कटिः (ल्ली) भोशि 
( पु स्त्री); कलत्रम्‌ › करीरम्‌ काञ्चीपदम्‌ , ककुद्मी ॥ 

नितम्ब ( शत्रीके चूतड )”के २ नाम ईै-- नितम्बः, भारोहः ॥ 

१०. (जघननश्का १ नाम है-- जघनम्‌ ॥ 

११. "पीठी रीढके नीचे तथा दोनों ऊरुके जोड्वाले भागका १ नाम 
है--त्रिकम्‌ ॥ 

१२. “उक्त, त्रिकके पाखवाल दोनों भागमें स्थित गतंविशेषण्का १ नाम 
है-- कुकुन्दरे ( न, द्ित्वायेक्ञासे द्विवचन कहा गया है भतः एकवचन भी 
होता है । + ५ ¬+-कुकुन्दुरः ) ॥ 

शेषश्चात्र--कयैकूपो तूच्चिलिङ्खौ रतावुके । ` 


१३. ष्दोनों चूतडोग्के र नाम हं--स्फिचौ( च, खी), यिपरोयो । 
( द्विस्वकी श्रवेक्तासे दिवचन कदा गया है, भतः एकवचन मी होता है) ॥ 


१५२ अमिधानचिन्वामणिः 


-श्वराख्गं तु च्युतिवबुंलिः । 
भगोऽपत्यपथो योनिः स्मरान्मन्दिरकुपिके । २७३ ॥ 
सरीचिह्रमथ पु श्चं मेहनं शेपशेपसी । | 
शिश्नं मेदः कामलता लिङ्गं च ३द्रयमप्यदः ॥ २७४ ॥ 
गुद्यप्रजननोपस्था धगुह्यमध्यं गुलो मणिः 
५ सीवनी तद्धःसूत्रं हस्यादण्डं पेलमण्ड षः ॥ २५५ ॥ 
मुष्कोऽण्डकोशो वृषणोऽऽपानं पायुगैदं च्युविः। 
अधोममे रशषृदूद्वारं त्रिवलोक-बुलली अपिं ॥ २७६ ॥ 
पविटपं तु महाबीञ्यमन्तया मुष्कवङ्नत्तणम्‌ । | 
६ऊरुसन्धिवेङ्न्तणः स्यात्‌ १०सक्थ्युरुस्त्य पवे तु ॥ २७७ ॥ 





१. ध्योनि्के & नाम र्-वरज्ञम्‌ ; च्युतः; बुलः (.रस््री); भग 
, (पुन); अपत्यपथः; योनिः (प्‌ खरी) स्नरमन्द्रम्‌,. सरक्‌ पिका, खीचिह्कम्‌॥ 
“लिङ्ग (पुरुषोके पेशाब करनेवाला इन्द्रियः)के ८ नाम - ई --पुशिहम्‌ , 
मेहनम्‌ ; शेपः, शेपः ( -पस्‌ ; न )} शिश्नम्‌ ; मेदः (२ पुं न ), कामल्ता, 
लिक्म्‌ ॥ । 
शेषश्चात्नर--शिश्ने व॒ लंगुलं शंक लाङ्गल शेफशेफसो 


३. धयोनि तथा लिङ्गः दोनोके ३ नाम भौर भीर गुह्यम्‌ , प्रजननम्‌, 
उपस्थः (पु ।+पुन)॥ 

४. गुह्य ( लिङ्ग )के. मध्यभागस्थ मणिके २ नाम है गुरः, मणि 
(पुखरी) ॥ 
| गुह्य ( लिङ्खं तया योनि. }के नीचे “स्थित सीवनःका १ नाम है-- 
सीवनी ॥ 

श्ण्डकोष ( फोता )के & नाम है--श्ररुडम्‌ (न । ~न पु 1 
भरडः ) पेलम्‌ (+ पेलक़्ः ), अरुडकः, मुष्कः ( पु न ), श्ररुडको शः, वृषण 
(पुन)॥ 

शुदा (पाखाने का मागं ;के ८ नाम ईहै--अपानम्‌, पायु 
(पु), गदम्‌ (पुन); च्युतिः, भधोममं ( -्म॑न्‌ ), रक्दुदरारम्‌, त्रिवलीकम्‌ , 
बुखिः ( स्री ) ॥ 

८. (अण्डकोष तथा ऊरुसन्धिके मध्यवाली- रेखा'के २ नाम ईै--विर 
पम्‌ , महाबीज्यम्‌ ॥ 

६. ऊखान्धःका १ नाम ह (+-ऊरुखन्धिः ), वङच्तणः ॥ 

१०. “जह्वा"के २ नाम है--सक्थि (न); जरः (पुखरी) ॥ 


-मल्यंकार्डः ३ ] 'मणिग्रभाःव्याख्योपेतः १५३ 


शजानु्लकीलोऽष्टीवान्‌ रयपश्चाद्धागोऽस्य मन्दिरः 

इकपोली त्वभिमो जङ्घा प्रष्ृता नलकीन्यपि ॥ २७८ ॥ 
५प्रतिजङ्का. सखग्रजक्घा पिण्डिका तु पिचण्डिका। 
गुल्फस्तु चरणग्रन्थिघुरिको घुण्टको धुटः |) २७६ ॥ 
ठचरणः क्रमणः पादः पदो ऽदहिश्चलनः क्रमः । 
&्पादमूलं गोदिरं स्यात्‌ श०पा्णिस्तु घुटयोरघः ॥ २८० ॥ 
११षादाम्रं प्रपदं १२ क्षिप्र स्वङ्गुष्ठाङ्गुलिमध्यतः । 

१२कूच क्तिप्रस्योप य दहिस्कन्धः कूचशिरः समे ॥ २८१ ॥ 

१५ तलहृदयं त॒ तलं मध्यं ` पादतलस्य तन) 

:१६ तिलकः कालकः पिप्लुजेडलस्तिलकालकः ॥ २८२ ॥ 


[+ 
` स-कारे 


१. शुटना, टेदूना? ३ नाम है--जानुः (पुन); नलकीलः, अष्टीवान्‌ 
(वत्‌ , पुन) ॥ 
२. श्वुटनेके पीद्धेवाले भागग्का. १ नाम है- मन्दिरः ॥ 
३. धुरनेके श्रागेवाले भागःका १. नाम है--कपोली ॥ 
'जङ्धाः ( पंडली; घुटनेके नीचेवाले माग के ३ नाम ई-जङ्घाः 
प्रसृता, नलकीनी ॥ 
'जद्खाके आगेवाले भागःके २ नाम है--प्रतिजङ्का, श्रग्रजङ्घा ॥ 


¶पिंडलीके ` पीद्धेवाले ` मांसल मागन्के २ नाम ईै--पिर्डिका; 
 पपिनचचारडका -॥ 


पैरक्री फिल्ली. ( बु्टी, एड़ीकेः ऊपरवालो गांठ }के ४ नाम ई 
-गुल्फः (+ चरणम्रन्थिः ); घुखिकः, धुरुटकः, घुटः ( स्र पु खरी )॥ 
पैरःके ७ नामं ह--चरणः, (पुन), क्रमणः, पादः (~षात्‌. 
--द्‌ ), पदः ए पु न ~+ पत्‌-द्‌ ); अंहः ( पु । भङ्घिः ), चलनः; क्रमः ॥ 
(एङीःका १ नाम है-( + पादमूलम्‌ ) गोहिरम्‌ ॥ 
१०. श्वुद्धियोके नीचेवाले भागः्का १ नाम है--पाण्णिः ( लनी) ॥ 
१.१. ध्वैरके श्रागेवाले भाग ( वेरा पंजा )"का १ नाम है--प्रपदम्‌ ॥ 
१२. षैरके श्रङ्खठे तथा श्र॑गुलियोके बीचवाले भागन्का ९ नम है- 
प्रम्‌ ॥ _ 
१३. (उक्त “िप्रके ऊपरवाले भागण्का १ नाम है--कूचम्‌ ॥ 
१४. “उक्त "कूचके ऊपरवाले माग्के २ नाम ई--श्रहिस्कन्धः 
कूचशिरः (-रस ) ॥ 
१५. पेरके तलवे ( सुषली )>के २ नाम ईै--तलदृदयम्‌ ; तलम्‌ ।। 
१६. शश्रङ्गमें तिरुके समान कृले चिहग्के ५ नाम है-- तिलकः, काक्कः) 
पिप्लुः, ८ पु ), जडलः, तिलकारकः ॥ 





१५४ शभिधानविनतामणिः 


रसास्ग्मांसमेदोऽस्थिमजञ्जाञ्य्छणि धातवः 
सप्तव दश वेकेषां रोमत्वक्स्नायुभिः सह्‌ ॥ २८३ ॥ 
रस श्राहारतेजोऽग्निसंभवः षपडशरसाश्नयः । 
आत्रेयोऽसृक्छरो धातघनमूलमहापरः ॥ २८४ ॥ 
३रक्तं रुधिरमाम्नेयं बिसर तजोभवे रसान्‌ । 
शोणितं लोहितमसग्‌ वाशिष्ठं प्राणएदाऽऽसुर ॥ २८५ ॥ 
क्षतजं मसकायंसर धमां सं पललजङ्गले । 
रक्तात्तजोभवे क्रव्यं काश्यपं तर -मिषे.॥ २८६ ॥ 
मेदस्छृत पिशितं कीनं पलं ५पेश्यस्त्‌ वल्ललाः । 
कवुक्षा हद्‌ हृदयं बृक्ा सुरसं च तदभिमम्‌ ॥ २८७ ॥ 

` अदुष्कं बल्ट्रमुत्तप्तं - | 





` १. शसः (खाए हए अन्नादिसे बना हूभा सार माप), भसक्‌ 
(-ज्‌ › रक्त ); माषः ( मांस ), मेदः (~-दस , मेदा ) श्रस्थि ( इड ); मजा | 
( शरीरकी दड़ियोषी नालियोमें होनेवाला सिग्ध पदाथ ), शुक्रम्‌ ( वीयं -)-- ` 
ये ७ (धातवः अर्थात्‌ "धातुः कदलाते ई । किसी-किसीके मतसे उक्त ७ तथा ` 
भोम (-मन्‌, न। -रोरे,वाल), स्वक्‌ (-च्‌, खी। चमड़ा), स्नायु 
( नाड़ी, नख )- ये ३ कुल १० “धातवः” श्र्थात्‌ धातुः $दलाते है ॥ 

२. (भव रमसे उक रसादि १० के पर्यायोको कहते ईै--) “भोजन 
कयि हुए पदाथके खार भागके £ नाम . ईरः, आहारतेजः (-जस्‌ ); 
श्रग्निसंमवः, षडरसासवः, आत्रेयः, श्रसृक्करः; घनघ्रातः, महाधाठुः, मूलधातुः ॥ 

२. र, लून के १५ नाम ईै-- रकम्‌, रुधिरम्‌, अाग्नयम्‌ › वलम्‌) 
रसतेजः (-जस ), रसभवम्‌, शोणितम्‌ , लोहितम्‌, श्रखक्‌ (-ज्‌;न ) 
वाशिष्ठम्‌ ; प्राशदम्‌, आसुरम्‌ , स्षतजम्‌ , मांसकारि (-रिन्‌ ) श्रक्षम्‌ ॥ ` 

शेषश्चात्र-रक्त तु शोध्यकीलाले । 

४. मासक १२३ नाम ईह--मांसम्‌ (पुन); पललम्‌, जङ्खलम्‌; 
(पन) रक्ततेजः (-जस ), रक्तभवम्‌, क्रव्यम्‌, काश्यपम्‌; तरसम्‌; 
द्रामिषम्‌ ( पुन) मेदस्छृत्‌ , पिशितम्‌ , कीनम्‌ , पलम्‌ (पुन) ॥ 

शेषश्वात्र- मांसे तूः समारयम्‌ । लेपनञ्च । 

भरांस्पेशिर्यो"का १ नाम है---पेश्यः (बहूस्वकी अपेन्ता से बहुवचनका 
रयोग होनेसे धेशी' ए०्वन्मीदहोतादहै)॥ | । 

६. दयक ५ नाम है--वुक्का (-कन्‌.; पु । + -का, खरी । + वुक्म्‌,. 

न पु) इद्‌ › हृदयम्‌, वका ( खरी । + पु ) सुरसम्‌ ॥ 
७. श्वखे मासक २ नाम ह--वल्लुरम्‌ ( नि )) उत्तघम्‌ ॥ 


११7 जा मा ककम = 


मर्ध्यकाणडः ३ ] 'भरिप्रमाःव्याख्योपेतः १५ 


--श्पूयदुच्ये पुनः समे । 
रमेदोऽस्थिकृदढपा मसिात्तजो-जे गौतमं बसा ।। २८८ ॥ 
इगोदं तु मस्तकस्नेदो मस्तिष्को मस्तुलङ्गकः । 
अस्थि कल्यं भारद्याजं मेदस्तेजश्च भञ्जकृत्‌ ॥ २८६ ॥ 
भांसपिन्तं इवदयित॑॑ककंते देहधारणम्‌ । 
मेदोजं कीकसं सारः ५करोरिः शिरसोऽस्थनि॥ २६० ॥ 
€कपालकर्षेरौ तुल्यौ ५पृष्ठस्यास्थ्नि कशेरुका । 
८शाखास्थनि स्यान्नलकं ्पादर्वास्थ्नि बडिक्रपड्युं के ॥ २६९॥ 
१०शरीरास्थि करङ्कः स्यात्‌ कड्कालमस्थिपन्जरः 
१९मउ्जा तु कौशिकः शुककसोऽस्थ्नः स्नेदसंमबो ॥ २६२ ॥' 





(पीवके २ नाम ई-- पूयम्‌ (पुन) दृष्यम्‌ ॥ 
न्चर्बी'के ७ नाम है-- मेदः (-दस , न ); श्रस्थिक्त्‌ ; वपा, माष 
तेजः (-जस ), मांखजम्‌ , गोतमम्‌ वसा ॥ 

(मस्तिष्क, दिमाग्के ४ नाम ई-गोदम्‌ (न! 4+पु ) मस्तक. 
स्नेहः, मस्तिष्कः ( पु न ); मावुलुङ्गंकः (+न )॥ 

“हङीनके १२ नाम हई--भस्थि ( न ), ङुल्यम्‌ ( पुन ) भारद्राजम्‌ ›- 
 मेदस्तेजः (-अस्‌ ); मज्लक्त्‌ , मांखुपित्तम्‌ › श्वदयितम्‌ › ककर देहधारकम्‌ ; . 
` मेदोजम्‌ ; कीकसम्‌ , सारः (+-हङूम्‌ )॥ ` | 

(मस्तक्रको हङ्ीःका १ नाम है-करोटिः ( ल्ली ) ॥ 

६. कपाक; खोपडीन्के २ नाम है--क्पाल्म्‌ (पुन ।+शकलम्‌ ),' 
कपरः ॥ 
७. वीटकी हडीका २ नाम है--कशेदका (ख्रीन । +कशास्का,. 
कशारु )॥ | 
, (नल्का-छोयी २ इद्र्योःका १ नाम है-नल्कम्‌ ॥ 

“पंजी ( दोनो पारर्व॑भार्गोष्य इड )*के २ नाम ई वङ्कः (ली), ` 
प्ुका॥ 

१०. "कंकाल ( शरीरको इङकी )के ३ नाम ईै--करङ्कः, कङकालम्‌ (पुन). 
अस्थिपञ्जरः ॥ | 

११. (मन्जाःके ५ नम ई- मजा (-जन्‌, पु ।+ल्नी पु | +मजा-जाः. 
क्ली ), कौशिकः, शुक्रकरः, अस्थिस्नेहः, श्रस्थिसम्भवः (+ भस्थितेजः;-जस्‌ ) ॥ ` 


१५६ भभिधानचिन्तामणिः 


शुक्रं रेतो बलं बीजं बोर्यं मज्जसमुद्धवम्‌ । 

छअआनन्दग्रभवं पुस्त्वमिन्द्रिथं किड्वर्जितम्‌ ॥ २६३ ॥ 

पौरुषं प्रधानधातुर्लोम रोम तनूरुहम्‌ । 

त्वक्‌ छविरछादनी कत्तिश्वर्माऽजिनमसग्धरा ॥ २६४ ॥ 
वस्नसा तु स्नसा स्नायुभ्नाञ्यो धमनयः सिराः । | 
 धकण्डरा तु महास्नायुऽमेलं किट =तदक्िजम्‌ ॥ २९५.॥ ` 
दुषीका दूषिका ६जह्न' कलुकं- ॑ 








“वीय, शुक्रके १२ नामः है-शुक्रम्‌, रेतः (-तस नं) बलम्‌, 
बीजम्‌ › वीयम्‌› मज्जसमुद्धवम्‌ ; श्रानन्दप्रमवम्‌ , पुंस्त्वम्‌, इन्द्रियम्‌, किट ` 
वजितम्‌ , पौरषम्‌ , प्रधानधावुः ॥ | 
नरके २ नाम दै लोम, रोम ( र₹-न्‌न्‌ ), तनूरुहम्‌ (पुन) ॥ 
शेषश्चात्र-रोमणि त॒ त्वग्मलं वालपुत्रकः। कूपलो " मांखनिर्यासः 
परित्राणम्‌ ॥ | । । 
३. ध्मा ( सादश्योपचारसे.चिल्कां }के ७ नाम है--्वक्‌ (च ), 
छविः (२ खत्री ) छादनी, त्तिः, चमं (-मन्‌ ), भलिनम्‌ , श्रख्ग्धरा । 
विमश--भमरसिंहने अजिनं चमं॑इत्तिः स्री? ( २।७।४६ ) क्चनके ` 
द्वारा पूर्वोक्त कन्ति; श्रजिन श्रौर चमन्‌, शब्दोको ृगयोनिः होनेसे सामान्य 
चमड़से मिनन कका है। अतएव “मृगा अजिनयोनयः यद वचन तथा 
 ^तत्राजिनं प्गयोनिमू गाश्च प्रियकादयः । मृगप्रकरणे तेऽथ प्रोक्ता श्रन्निन- 
योनयः ॥› यह वाचस्पतिके वचन मी सार्थक होते है | 
४. 'अङ्ख-प्रत्यङ्खाकी सन्धि ( जोड़ )के ३ नाम ईै--वस्नसा, स्नसा 
(सनी), स्नायुः (ल्ली ।~+न)॥ 
शेषश्चात्र--भथ स्नसा । तन्त्रनिखारस्नावानः सन्धिबन्धनमिषस्यपि । 
नाड्यो, नर्शो्के २ नाम द- नाद्यः (+नब्यः); धमनय 
` ( खरी ) शिराः । ( बहूस्वकी भपेक्तासे ब० व° कटा गया है, श्रतः ए० वभ्मी 
होता है)॥ 
६, 'महास्नायु ( वैद्योके मत में--स्नायुषमूह)के २ नाम ई--कण्डरा, 
-महास्नायुः ॥ छ 
(मलम्के २ नामर्है-मलम्‌, क्टिमि(रेपुन)॥ 
छोचर ( भाखको मेल )*के २ नाम ह--दषीका, दूषिका ॥ 
(जीमको मेल"का १ नाम है- कुलकम्‌ ॥ 


मत्यकाश्डः २ ] मणिप्रभा 'उ्याख्योपेतः १५. 


--शपिषिका पुनः 

दन्त्यं रकाण त पिन्जूषः ३ शिङ्खाणो घ्राणसंभवम्‌ ॥ २६६ ॥ 
धेसणीकः स्यन्दिनी लालाऽऽस्यासन्ः कफकरूचिका । 

मूत्रं बस्तिमलं मेषं प्रसाबो नूजलं सवः ॥ २६७ ॥ 
पुष्पिका त्‌ लिङ्गमलं ७बिड बिश्ठाऽवम्करः शकृत्‌ । 
गूधं पुरीषं शमलोच्चारौ वचेस्कवचेसी ।। २६८ ॥ 
वेषो नेपथ्यमाकल्पः ६परिकमाज्गसंस्करिया । 
१०उद्रतेनमूत्सादन ९ १मङ्गरागो विलेपनम्‌ ॥ २६६ ॥ 
१रचर्चिक्यं समालभनं चचां स्याद्‌ १३मण्डनं पुनः । 
प्रसाधनं प्रतिकमे-- 


१. ष्दातिकी भेलण्का १ नाम है- पिप्पिका ॥ 
“खोट ८ कानकी मेल )का १ नाम है--पिञ्जषः ॥ 
लेटा, नकरी ( नाककी मल का १ नाम है--शिङ्काणः (+ शि- 
छा णकः ) | 
४. लार"के ५ नाम ईै-खणीका (+ खशिका), स्यन्दिनी, खला, अस्या- 
सवः, कफकूचिकां || ` । 
५. मूत्र, पेशाबके ६ न्म है--मूत्रम्‌, वस्तिमलम्‌ , मेहः, प्रावः, 
रजलम्‌ , क्वः ॥ ` 
 : £. "पुष्पिका ( जिङ्खकी श्वेत वणं मल )'का १ नाम है--पुष्पिका ॥ 
ध्विष्ठा, मलान्के १० नाम है--विर्‌ (-श); स्त्री ।~+स््रीन।+ 
विर्‌=विष्‌? स्त्री “} विष्ठा, अवस्करः, शत्‌ ( न ) गयम्‌ ( पु न ) पुरीषम्‌, 
शमलम्‌ , उच्चारः, वचंस्कम्‌ ( पु न ); वचः (-चंस्‌ । +-श्रशुचि ) ॥ 
ष्वेष या भूषणन्के ३ नाम रहै- वेषः ( पुन । + वेशः), नेपथ्यम्‌ + 
आकल्पः ॥ 
६. शशरीरका संस्कार करना” (उवटन; साबुन श्रादिसे स्वच्छं करने)+का 
१ नाम है-परिकम (-मन्‌ ) ॥ | 
१०..(उबरटन लगाने*के २ नाम है--उद्तनम्‌, उत्सादनम्‌ (--उच्छा- 
दनम्‌ )॥ 
११. "कस्तूरी, कङ्क म भादि लपेटनाःके २ नाम द- अङ्गरागः, विलेपनम्‌ ॥ 
१२. (चन्दन श्रादिका तिलक करने"के ३ नाम है-- चचिक्यम्‌ , सभाल-. 
भनम्‌, चर्वा ॥ 
१३. शृङ्गार करना, खाना ८ स्तन-कपोलादिपर पत्रमकरिकादिकीः 
रचना करना )*के ३ नाम ईह-मण्डनम्‌, प्रसाधनम्‌ ; प्रतिकमं (-मन्‌ ) ॥ 


१५८ भिधानचिन्तामणिः 


-श्मार्शिः स्याद्‌ माजेना मृजा ॥ ३०० ॥ 
रवासयोगस्तु चुर स्यात्‌ इपिष्टावः पटवासकः । 
एगन्धमाल्यादिना यस्तु संस्का? सोऽधिवासनम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
धूर्निर्वेश उपभोगो६ऽथ स्नानं सवनमाप्लवः। 

 ऽकवरागुरुकक्कोलकस्तूरीचन्दनद्रवैः ॥ ३०२ ॥ 
स्याद्‌ यक्तरूदमो भिश्रे८रर्विगात्रालुलेपनी । 
चन्दनागरुकस्तरीक्ुङ्कमस्तु चतुःसमम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
१०अगुवेगरुराजा्ट लोहं ` छमिजवंशिके । 


छननायेजं जोङ्गकं च - 


स्वच्छं ( साफ ) करना के ३ नाम हं मार्टिः, मार्जना भृजा ॥ 
सुगन्धित ( सुवासित ) करनेवाले चूके २ नाम ह--वासयोगः, 
चुशम्‌ (पुन)॥ 
३. कपड़ेको सुवास्िति कटनेवले -पूल या वचूर्णादि्के २ नाम ह .. 
पिष्टातः, पटवासकः ॥ ॥ ` ` 
खगन्धित पदाथ या -माला श्रादिसे. सुवासित कनेक ₹ नाम 
.है-- अधिवासनम्‌ । | ~ 
(उपमोग"के २ नाम है--निवंशः,) उपभोगः ॥ 
६. स्नान, नहानाःके ३ नाम हं-स्नानम्‌ ; सवनम्‌, आष्ठवः (+-मा- 
प्लवः )॥ 
७. कपूर, अगर, क्ङ्कोलः कस्तूरी शरोर - चन्दनद्रवको मिभितकर बनायां 
गया ( सुगन्धपूण ) लेप-विशेषका १ नाम है-यत्तकदमः। 
विमशे--धन्वन्तरिका कथन है कि--कुङ्क म, अगर, इस्तूरी कपूर भौर 
चन्दनको मिलाकर बनाये गये स्यन्त सुगन्धयुक्तं लेपविरोषका नाम '्यत्त- 
कदमः है॥ 
वत्ती ( नाटकादि मे पात्रोके शरीरसंस्काराथं ल्गाये जानेवाले लेप- 
 विशेषकौ वत्ती"के २ नाम है-- वतिः ( खरी ), गात्रानुलेपनी ॥ 
६. “खमान भाग चन्दन; अगर, कस्तूरी श्रौर कुङ्क मके मिभरसे बनाये 
-गये आर लेप विशेष"का १ नाम है--चतुःखमम्‌ ॥ 
१०. श्रगर)के ८ नाम ईै--श्रगुद, भगरु (२ पुन), रालाहंम, लोहम्‌ 
( पुन} कमिजम्‌ (¬+ कमिजग्धम्‌ ); वंशिका (लीन ), श्रनायज्म्‌ , 
-जोङ्कम्‌ | 
शेषश्चात्र-श्रगुरो प्रवरं भृङ्ग" शौषंकं मृदुलं लघु | 
वद्रुमः परमदः प्रकरं गन्धद्‌ारु च ॥ 








-मर्त्यकाण्डः ३ ] 'मरशिप्रभा"व्याख्योपेतः | १५६ 


--१मङ्कस्या मल्लिगन्धि यत्‌ ॥ ३०४ ॥ 
कालागरुः काकतुण्डः दश्रीखण्डं रोहणदुमः 
गन्धसारो मलयजश्चन्दने हरिचन्दने ॥ ३०३ ॥ 
तैलपरिीकगोशीर्यो ५पत्राङ्गं रक्तचन्दनम्‌ । 
छरुचन्दन॑ ताम्रसारं रञ्जनं पि्लिपरिष्छा ॥ ३०६ ॥ 
६जातिकोशं जाविफलं कपु रो हिमबालुका । 
धघनसारः सिवाश्रश्च चन्दोतऽथ मृगनाभिजा ॥ ३०७॥ 
मृणनाभिश गमरद्‌ः कस्तूरी गन्धधूल्यपि । 

६ कश्भीरजन्म घुण बण लोद्दिवचन्दनम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
बाह्वीकं कुङ्कुम बहविशिखं कालेयजागुडे । 
सङ्कोचपिश्चुनं रक्तं धीरं पीतनदीपने ॥ ३०६ ॥ 





१. °मल्लिकाके पएूलके खमान गन्धव।ले आगर'का. ६ नाम है- मङ्गल्या ।। 

२. काले मगरके २ नाम है--कालागसः, काकतुरडः ॥ 

३. “चन्दनः ५ नाम ईह--भीखण्डम्‌, रोदणद्रमः, गन्धसारः, मलयज, 
चन्दनः, (रेपुन)॥ 

शेषश्चात्र-- चन्दने पुनरेकाङ्ग भद्रभीः फलकौस्यपि । 


(हरिचन्दने ३ नाम ईद--दहरिचन्दनम्‌ (पन), तैलख्पणिकः, 
गोशीषः (रपु ।+श्न)॥ | 
| रक्तचन्देनच्करे & नाम रह--पत्राङ्गम्‌, रक्तचन्दनम;, कुचन्दनम, 
ताप्रसारमः; रञ्जन म, तिलपरिका ॥ 
६. जायफलन्के २ नाम द--जातिकोशम्‌ (¬+नातीषठोशम्‌, जाति- 
कोषम्‌ , जातीकोषम ), जातिफलम्‌ (+ जातीफल्म; जातिः, फलम्‌ ) ॥ 
रेषश्चात्र-जातीफले सौमनसं पुटकं मदशौर्डकम्‌ । 
कोशफर्लम्‌। 
कपुरक्के ५ नाम है-श्पूरः (पुन); दिमवाुका; घनखारः) 
 सिताश्रः, चन्द्रः ८ पु न । '्चन्दर के पर्याय-वाच्छ समी नाम )॥ | 
८. "कस्तूरीःके ५ नाम ह~ मृगनाभिजा; मृगनाभिः (सत्री); मृगमरः) 
कस्तूरी; गन्धधूली | 
६. कु कुमःके १४ नाम है --कश्मीरलन्म (~न्मन्‌ ), धुख्णम्‌ , वणम्‌ 
(+ वण्यम्‌), लोहितचन्दनम्‌ , वाह्वीकम्‌ (+ वाह्धिकम्‌ ), कुङ्क मम्‌ (न ~+ पु); 
 -वहिशिखम्‌ , कालेयम्‌ , जागुडम्‌ , संकोचपिश्नम्‌ ( सङ्कोचम्‌ , पि्ुनम्‌ ); 
-रक्तम्‌ , धीरम्‌ पोतनम , दौपनम्‌ ॥ 


१६० अमिधानचिन्तामणिः , 


लवङ्ग ॒देषकुसुमं श्रीसंज्ञरमथ कोलकम्‌ । 

कद्धोलकं कोषफलं ३कालीयकं तु जापकम्‌ ॥. ३१० ॥ 

धयक्षधूपो बहुरूपः सालवेष्टोऽग्निवस्लभः 

सजेमणिः सर्जरसो रालः स्वेरसोऽपि च । ३११ ॥ 

५ूपो वृकात्‌ छत्रिमाच्च तुरुष्कः सिरहदपिण्ड को । 

्पायसस्तु इक्तधूषः श्रीवास सरलद्रबः ॥ ३१२ ॥, 
ऊस्थानात्‌ स्थानान्तरं गच्छन धूपो गन्धपिशाचिका । 
८स्थासकस्तु हस्तविम्बध्मलङ्कारस्तु . भूषणम्‌ ॥ ३१३ ॥ . 
परिषकाराऽऽमरणे च चूडामणिः शिरोमणिः | 





शेषश्चात्र--कु'कुमे ठ॒ करटं वासनीयकम्‌ | 
भ्रियङ्गपीतं काबेरं घोरं पुष्परजो वरम्‌ ॥ 
कुयुम्भञ्च जवापुष्पं कुसुमान्तञ्च गो रवम्‌ | 
लव्गके ३ नाम रै--लवज्गम्‌ , देवकुसुमम्‌ , धीरम्‌ .( भी अर्थात्‌ ` 
लच्छमी के पयायवाचक सव नाम ) ॥ 
(ङ्कोलम्के ३ नामः ईै--कोलकम्‌ (+ कोलम्‌ ); ककोलकम्‌ (+ 
कक्तोलम्‌ ), कोषफलम्‌ || | 
३. श्लापक ( या--(जायकः ) नामक गन्धदरन्यविशेष)के २ नाम ई 
कालीयकम्‌ (+- कालीयम्‌ ); जापकम्‌ (~-कालानुखायम्‌ ) ॥ 
दारके ८ नाम ई--यक्तधूपः, बहुरूपः, सालवेष्टः, अग्निवल्लभः, . 
सर्जमणिः, खञंरसः, रालः ( पु न ); खवरसः ॥, 
प्लोहबानन्के ५ नाम ईै-दृकधूपः, कत्रिमधूपः; वदष्कः ( पुन ।~+ 
यावनः ), सिलह, पिण्डकः ॥ | 
्देवदारुके निर्याखंसे बने हुए. सुगन्धयुक् गन्ध-विशेष"के ४ नाम ईहै-- ` 
पायस, वृ्धूपः; भीवासः) खरलद्रवः ॥ 
शेषश्चात्र--कृतधूपे च श्रीवेष्टो दधिच्तीरवृताहवः । | 
, ष्क जगहसे दृखरी जगह जानेवाले धूप-विरेष'का १ नाम है-- 
गन्धपिशाचिका ॥ | 
(वाल आदिपर कुंकुम; चन्दन या चौरसते दिये गये हाथके पाचों 
च्रं गुलियोकि छापके २ नाम है--स्थाखक्‌ इस्ततिम्बम्‌ || | 
६. 'आमूषण, गदना, जेवरःके ४ नाम ई--श्रलङ्कारः, मूषणम्‌ (पु न), 
परिष्कारः, श्राभरसम्‌ ॥ 
चूडामणिके २ नाम ईहै- चूडाम शिरोमणिः (+ चूडारलनम्‌ ; ` 


शिरोरत्नम्‌ ) ॥ 


मत्यकारुडः ३ ] 'मणिप्रभाःव्यारूगोपेतः १६१ 


श्नायकस्तरलो ` हारान्तमणि रमकुटं पुनः ॥ ३१४ ॥ 
मोलिः किरीटं कोटीरमुष्णीपं उपुष्पद्ाम तु। 

मूध्नि माल्यं माला स्रग्‌ गमकः केशमध्यगम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
५भञ्र्टकं ` शिखालम्बि कपुरोन्यस्तं ललामकम्‌ । 

ऽतियेग्‌ बक्तसि वैकक्षं ` पप्रालम्बमूजुलम्बि यन ॥ ३१६ ॥ 

सन्दर्भो रचना गुम्फः श्रन्थनं भन्थनं समाः | 
१०विलके तमालपचरचित्रपुण्डविशेषकाः । ३१७ ॥ 
१ श्रापीडशेखरोत्तंसाऽवत॑ंसाः शिरसः सजि। 





१. (मालाके बरीचवाले सामान्यसे कुछ बड़ दानेके २ नाम है-नायकः, 
तरलः, हारान्तमशिः ॥ `. । 
२. मुकुटण्के ५ नाम ईदै- मुकुम्‌ (न । पु न । ~+ मङ्खुटः), मौलिः 
(पुली) किरीटम्‌ , कोरीरम्‌ , उष्णीषम्‌ (३ पुन )॥ 
३. भस्तकस्य पूल्को माकन्के इं नाम दै-माल्यम्‌ ; माला; खक्‌ 
(-ज ) ॥ * 
४. व्रारलोःके बरीचमें स्थापित फूलकी मालाग्का १ नाम है--गभकः ॥ 
५. व्चोरीसे ल्टकनेवाली पूलोकी मालान्का १ नाम है--प्रश्र्टकम्‌ ॥ 
६. '्छामने लरकती हई एूलोकी मालाशका १ नाम है-ललामकम्‌ ॥ 
, ७. श्लृप्तीपर तिच्छी व्टकती हई फूलकी मालफएका १ नाम है--वकक्म्‌ ॥ 
८. (कृर्ठसे ह्ोतीपर सीधे लटकती हई॑पएूलोकी मालका ४ नाम है-- 
प्रालम्बम्‌ | `. 
६. शाला. ( हार -श्रादि) बनाने ( गूथने)"के ५ नाम ई--सन्दभः, 
रचना, गुम्फः, भन्यनम्‌ , मन्यनम्‌ ॥ 
शेषश्चात्र--रचनायां परिस्पन्दः प्रतियस्नः 
"तिलक ( ख्लछाट, कपोल भभादिपर लगाये गये चन्द नादिकी विविध 
रचना )के` ५ नाम है-- तिलकम्‌ (पु न ); तमालपत्रम्‌ ; चित्रम्‌ (+ चित्रकम्‌); 
पुर्डम्‌ , विशेषकम्‌ (पु न) ॥ ` | | 


विमशे- उच्छ पाच पर्यायोके विभिन्न प्रकारकीः तिलकरचनाके अथं | 
रयु होनेपर भी यहां विशेष मेद नौ होनेसे इन की गणना पयायमे की 
गयी दहै ॥ धः 
११. शशिरपर व्येदी हुईं माखनके ४ नाम ` ईै--श्नापीडः, शेखरः, उत्तं- 
सः, भवतंसः (~ वतंसः । सब पु न ) ॥ | ५ 
११अ०्बि 





१६२  श्रमिधानचिन्तामणिः 


१उत्तरो कणेपूरेऽपि रपत्रलेखा तु पृत्रतः ॥ ३१८ ॥ 
भङ्धिवल्लिलताङ्गुःऽल्यः रपत्रपाश्या ललाटिका । 

बालपाश्या पारितथ्या ५कणिका कणेभूषणम्‌ ॥ ३९६ ॥ 
६ताटङ्कस्तु ताडपत्रं कुण्डलं कणवेष्टकः | 
अउत्तिप्तिका तु कणन्दु८्बालिका कणंपृष्ठगा । ३२० ॥ 
६मेवेयकं कण्ठभूषा शन्लम्बमाना ललन्तिका। ` 
१प्रालम्बिका कृता हेम्नो शररःसूत्रिका तु मौक्तिकैः ॥ ३२१॥ 





१. कणपूर ( कानपर ल्टती हई माला )के ` २ नाम- है-- उत्तंस 
च्रवतंखः(र्पुन)॥ 
“सिर्योके कपोल तथा स्तननोपर कस्तू री-कुकुम-चन्दनादिसे रचित 
पत्रकार रचना-विशेष”के ५ नाम है पत्रलेखा, प्रभङ्खिः, पत्रवल्लिः, पत्रलता, 
यत्रा ङगुली ( + पत्रवल्लरी, पत्रमञ्जरी, ˆ “° ) ॥ | 


३. श्वशपत्रादिसे निर्मित चियोका ज्लाट मृषशभ्के २'नाम ह--पत्र- 
पाश्या, ख्लारिका ॥ 


“सखिर्योके बरार रबाधनेके व्यि ` मोतियोकी लड़ी, या पुष्पमालाया . 
प्रफुल्ल लतादि"के २ नाम है--्रालपाश्या, ` पारितथ्या (--पायतिथ्या ) ॥ 
-कणभूषण्‌के २ नाम है--कशिका, कणभृषणम्‌ ॥ | 
६. छुर्डल'के ४ नाम है ताटङ्क, ताडपत्रम्‌ , कुण्डलम . (पुन) 
कण वेष्ट कः | 
विमश्‌-- “तावकः, ताडपत्रम्‌, ये २ नाम त्री या कनफुल्के ग्रौर 
कुण्डलम्‌ ; कणवेष्टकः- ये २ नाम ककुरुडलके हैः” यह भी किसी-किसीका 
मत है ॥ 
शंषश्चात्र-अथ कुर्डले । कणादशंः ॥ 
कानकी सिकिड़ी (सोने श्रादि की बनी हई जंलीर )के २नाम 
द--उत्लितिका, कर्णान्दुः ( स्त्री । +-कर्णन्दूः ) ॥ ` 
ध्वाली ( कानके पीले तक मी पहने जानेवाला गोलाकार भूषण 
विशेष )"का १ नाम है-बाल्किा ॥ 
कण्ठके भूषण ( कंठा; हंसुखी, रीक आदि )'के २ नाम ईै-ग्रवेयकम; 
करटमूषा ॥ 
१०. गद्नसे नीचे लय्कनेवाले भूषण ( दलका, चन्द्रहार श्रादि }का 
९ नाम है-ललन्ति्टा ॥ । 
११. सोनेके बने हुए कर्ठभूष ए'का १ नाम है--प्रालम्बिका ॥ 
१२. “मोतीके बने हए कर्टमूषणणका १ नाम है--उरःदूत्रिका ॥ 


मव्यकारडः ३ ] 'मणिप्रभा"उ्याख्योपेतः | १६३ 


हारो मक्तातः प्रालम्क्छककलापावल्लीलता; । 

रदेवच्छन्दः शतं ३साष्टं तिन्द्रच्छन्दः सहसलकम्‌ ॥ ३२२ ॥ 

तदधं विजयच्छन्दो ५ हारस्त्वष्टोत्तरं शतम्‌ । 

श्रध ररिमिकलापोऽस्य जद्धादश त्वधंमाणएबः ॥ ३२३ ॥ 

दिद्वोदशाधगुच्ः स्यात्‌ ह६्पश् हारफलं लताः 

१०शअधहारश्चतुःषष्टि१ शगच्छमाणवमन्दराः ॥ ३२४ ॥ 

अपि  गोस्तनगोपुच्छावधेमधं यथोत्तरम्‌ । 

१२इति हारा यष्टिभेदा १३देकावल्येकयष्टिका ॥ ३३५ ॥ 

कण्डठिकाऽप्य- | | 

१. हारः मोतीकौ मालण्के ६ नाम है--दारः (पुसी ); मुक्ता- 
प्रालम्बः; मुच्छाख्क्‌ (-खज्‌ ), मुक्ताकनापः, मुका वली, मुक्ालता ॥ 

२. सो ल्ड्ीवानी मोतीकी मालाःका १ नाम है- देवन्छन्दः ॥ 

२. “पक्र हजार भाठ लडीवाली  मोतोकी मालका १ नाम है-- 
इन्द्रच्छन्दः ॥ 

- (ठसक ग्राधी ( ५५४ ) ल्ड़ीवाटी मोतीकी मालका १ नमम है- 
विजयच्छन्दः || | 

- ष्क सो आठ ल्डीवली मोतीकी मालाः्का १ नाम है- हारः॥ 

६. “उसक आधी ( ५४ ) लड़ावाली मोतीकी मालाका १ नाम है-- 
रश्मिकलापः ॥.: | 

७, व्रारह छ्ड़ीकाली मोतीकी मालका -१ नाम है--च्रध॑मारुवः ॥ 

(्वोब।स ल्ड़ीवाल्ी मोतीकी मालाश्का १ नाम हे--गधंगुच्छः ॥ 

६. पाच लद्रीनली मोतीकी मालान्का १ नाम ह--हारफलम्‌ ॥ ` 

१०. *चोंखट ल्ड़ीवाटी मोतीकौ माखश्का १ नाम है--अर्घहारः ॥ 

१२. व्त्तीस; सोलह; छट, चार गर दो लडि्योवाली मोतीश्ची 
मालाच्रौका क्रमशः, -१--१. नाम है- गुच्छः, माणवः, मन्दरः, गोस्तनः, 
गोपुच्छः। ` `. ` - 

विमशे-श्न्य आचार्योके मतसे &४, ५६, ४८, ४०, ३२. १६ ओर ७० 

लद्ियोवाली मोतीकौ मालार्भोका करमशः १--१ नाम है--हारः; रश्मिकलापः, 
माण ञकः, शअ्रधहारः, श्रधशुच्छकः, कलापच्छन्दः, मन्दरः, ॥ 

१२. इस प्रकार लद्ि्योक संख्याके भेदसे १४ प्रकारके हार ( मोतियोकी 
मालाए ) होते दह ॥ 

९३. “एक लङीवाटी मोतीकी मालाके ३ नाम है--रकावली, एकयष्टिका, 
करिठका ॥ 


१६४ | ्रमिधानचिन्तामणि 


--१थ नक्षत्रमाला तत्संख्यमो क्तिकैः । 
रकेयूरमङ्गदं बाहुभूषा३.ऽथ करभूषणम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
कटको बलयं पारिहार्याबापौ च कङ्कणम्‌ । 
हस्तसून्रं प्रतिसर ग्रंऊभिका त्वङ्कलीयकम्‌ ।। ३२७ ॥ 
५सा साक्षराऽङ्ग।लमद्रा कटिसूत्रं तु मेखला । | 
कलापो रसना सारसनं कच्ची च सप्रकी। ३२८॥ 
ऽसा श्ङ्कलं पुःस्करिस्था ए८किङ्कणी ्द्रघण्िका। - 
ध्नूषरं तु तुलाकोटिः पादतः कटकाङ्खदे ॥ ३२६. 
मञ्जीरं हंसक शञ्जिन्यं १०८६्‌कं वस्लमम्बरम्‌ | ५. 
सिचयो बसनं चीराऽऽच्छादो सिक चेलवाससी । ३३८ ॥ 
पटः प्रोतो- | 





१. ®सत्तादस मोति्योक्ी मालाका ९ नाम है--नक्तत्रमाहं ॥ 

२. 'विजायठ, बाजुत्रन्द ( वांहके भूषण के ३ नाम है-केयूरम्‌) 
अङ्गदम्‌ (न ।+पु ); बाहुभूषय ॥ श. | 

३. षकङ्कणण्के ८ नाम है--करभूषणम, कटकः; वलयम्‌ ; पारिहायः 
( + पारिहायम्‌ ), श्रावापः; कङ्कणम्‌ , दस्तसूत्र॑म्‌ , प्रतिसरः ( तरि ) | 

विमश- कुद कोषकार (कङ्कणःके प्रथम ५ नाम, तथा वविबाह या 
यज्ञादि में बाधि जानेवाले माङ्गलिक सूत्र^के श्नन्तिम ३ नाम है, एेसा कहते है ॥ 

४. श्ंगूरी"के २ नाम ईह--ऊर्मिका, श्रज्खलीयकम्‌ ( + अङ्खल्मैयम्‌ ) ॥ 

५. नाम खुदी हुई श्रंगूटी"का १ नाम 'है--अक्घलिमुद्रा । ` 

“स्त्रियोकी एरधनी"के ७ ` नाम ह--फटिसृत्रम्‌ ; मेखला, कलापः). 

रसना (स्रीन) सारसनम्‌ ; काञ्ची, सप्तकी | 

७. प्ुर्षोकी करधनीःका १ नाम है--मृङ्खलम ( त्रि ) ॥ 

८. धुधुरू+के २ नाम ईहै-क्ङ्कणी (+ किङ्किनी ) तुद्रधर्टिका ॥ 

शेषश्वात्र-च्थ किङ्कणए्यां घघरी विद्या विद्यामणिस्तथा । 

६. नूपुर, पावजेबःके ७ नाम है-नृपुरम्‌; वलाकोटिः पादक्टकम्‌ 
(रेपन), षादाङ्गदम्‌ ; मज्ञीरम्‌, हंसकम्‌ (रपुन) शद्खिनी॥ 

शेषश्वात्र-नुपुरे ठ पादशीली मन्दीरं पादनालिका । (भल्ङ्काररेषश्चत्र- 

पादाङ्गलीयके पादपालिका पादकीलिका । ) 

२०. (पड़े १२ नाम ह--श्रंसुकम्‌ , वस्त्रम्‌; (पुन); अम्बरम्‌ ›. 
खिचयः, वसनम , चीरम , माच्छादः (+श्राच्छादनम ), रिक्‌ (-च, स्त्री ),. 
चेलम्‌ › वासः ( सस्‌ ); पटः (त्रि) प्रोतः॥ 


मल्यंकाणडः ३ ] (मणिभ्रभाःज्याख्योपेतः १६५ 


--१ऽक्वलस्यान्नो स्वतिविस्तिश्च तदशाः 
देपत्रोणं धोतकोगेयधमुष्णीपो मूर्धवेष्टनम्‌ । ३३१ ॥ 
५तत्स्यादुद्‌गश्रनीयं यद्धोतयोवस्त्रयोयु गम्‌ । 
ित्वक्फलक्रिमिरोमभ्यः संमवात्तच्चतुकिधम्‌ । ३३२ ॥ 
कतोमकार्पासकौशोयराङ्कवादिषिभेदत | 
ऽन्तामे दुकूलं दु गूलं स्यान=कार्पासं तु बादरम्‌ \। ६३३ ॥ 
६कोञेयं कृमिकोशोस्थं १०राङ्वं मृगरोमजम्‌ । 
१९कम्बलः पुनरूणणायुराविकोर ्चरल्लकाः ।! ३३५ ॥ 


शोषश्चात्र-- वस्त्रे निवसनं वम्ट, स्रं कपटमिस्यपि । 
१. कपटे अचर ( ्दरोरेका -१ नाम है--श्रञ्वजः(पुन)॥ 
२. कपट्की. कनारी (धारी) ३ नाम रहै वर्तिः, वस्तिः 
(रे एस्ी), दशाः (नि. स्त्रीव. च.) ॥ 
ेषश्चा्र--दशास्तु चस्त्रपेश्यः । , 
“रेशमी वस्त्रक २ नामर्दै--प्त्रोणम्‌ , धौतकौशेयम्‌ ॥ 
पगड़ी, या मुरेठाः ( शिरपर बाधे जानेवाले कपड़े )के २ नाम ईै- 
उष्णीषः (पुन); मूधवेष्टनम्‌ (--शिरोवेष्टनम ) ॥ 
घुले हुए कपड़का १ नाम-है--उदूगमनीयम । 
विमशो- यहां युग शब्दके विवर्वित नदीं होनेसे घुले हए एक कपड़े 
त्रथनं भी “उदूममनीयः शब्दका प्रयोग मिलता है । ` यथा--“ृीतपल्युद्ग- 
मनीयवस्धा--7( कु° सं०.७।११ ); अअरतष्टव (भमागुरिने-““धीररूद्गमनीयं 
ठ॒धीतवस्त्रम॒दाहृतम्‌”? तथा शहलायुधग्ने--“धौतमुदगमनीयञ्च-( श्र° 
रत्नमाल्य २।३६६ )"कदा है ॥ 
|  ( तीकषी श्चादिका ) दिलका, ( कपासं श्रादिका ) फल, ( रेशमका ) 
कीड़ा ओर (मेड. आदिक ) रोगं--इन चार वस्तुश्रोसे बनानेवाले वस्त्रोःका 
क्रमशः १-१ नाम है--्लोमम्‌ ,. कार्पीसम , कौशेयम्‌ , राङ्कवम्‌ । ( श्रत प्टव 
वस्रके ४ भेद है ) ।1 
७. (तीसी श्रादिके डर्ठक्के छिलके से बननेवाले कपड़श्के ३ नाम है-- 
च्तौमम्‌ (पु न), दुकूलम्‌ , दुगूम ॥ 


कपास ( रुद ) श्रोदिके फलसे बननेवाले कपडङके २ नाम है 
-कार्पासम्‌ , बादरम्‌ ॥। 


°रेशमके कीड़े आदिसे बननेवाले कपड़ेका १ नाम रै-- कौशेयम्‌ ॥ 
१८. रङ्कु. नामक म्रृगके रोएसे बननेवाले कपड़गका १ नामं रै--राङ्कवम ॥ 
११. कम्चल्कं ४ नाम है--कम्बलः (पुन) ऊर्णायु (यस , पु); 
श्ाविकः, श्रौ रञ्च, रल्लकः ॥ | 


१६६ श्रमिधानचिन्तामणिः 


श्नवं वासोऽनाहतं स्यात्तन्त्रकं निष्प्रवाणि च । ` 

रप्रच्छादनं प्रावरणं संव्यानं चोत्तरीयक्म ॥ ३३५ ॥ ` . 
र२वैकन्ञे प्रावारोत्तरासङ्खो ब्रहतिकाऽपि च। 

प्रवराशिः स्थूलशाटः स्यात्‌ £परिघानं तधोऽञ्युकम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
्रन्तरीयं निबसनमपसंव्यानमित्यपि। 

६तद्‌्रन्थिरुच्चयो नीवी - वरस्त्रयर्धोरुका्चुकम्‌ ॥.२३५७ ॥ 
चर्डातकं चलनकठरचलनी त्ितरस्त्रियाः । | 
ध्चोलः कञ्चुलिका कूपांसकोऽङ्धिका च कञ्न्वुके ।। ३.३८ ॥ 
१०शाटी योस्य११थय नीशारो दहिमवातापहाशुके । . ` ` 
१रकच्छा कच्छारिका कन्ञा परिधिानाऽपराच्चले ॥ ३३६ ॥ 


स 
१. ( बिना धुले तथा बिना पहने हूए ) नये कपड़न्के..३. नाम है- 
श्रनाहतम्‌ ; तन्त्रकम , निष्प्रवणि (सत्रि) ॥ | 
२. दुष्टरा, चदरके ४ नाम ह--प्रच्छादनम्‌;). प्रावरंणम्‌ ; संव्यानम्‌; 
उत्तरीयकम्‌ ॥ | 
३. छातीपर तिद्ध रखे ए चादर के ४ नाम दह --वकक्म्‌ › ` प्रावारः; 
उत्तरासङ्ग :; बृहतिका ॥ | 
४. मोरी साड़ीकेर नाम ह--वराशिः ( पु~+ वासिः) स्थूलशाटः 
(~ स्थूलशाटकः ) ॥ 
श्वोती ( कमरसे नीचे पहने जानेवाले कड़े )के ५ नमर्द- 
परिधानम्‌; अधोऽशयुकम्‌ (+ मधोवस््रम्‌ ); अन्तरीयम्‌ ; निवसनम्‌; उपसन्यानम्‌।। 
(नीवी ( कमरसे नीचे पनी गयी साड़ीकीरगास्केर्‌ नमर्द- 
उच्चयः, नीवी ॥ ` 
(साया ( उत्तम लियोके साड़ीके नीचे प्रहने जानेवाले लहंगेके 
वख के २ नाम ई चण्डातकम्‌, चल्नकः | 
"सामान्य खिर्योी साड़ीके नीचे पहने जानेवाले व्लका १ नाम 
है-- चलनी ॥ 


“सियो की चोली-ग्लाउज आदिक ५ नाम है- चोलः) कञ्चुक्का; 
कूपौसकः (~ कूर्पासः ); अङ्जिका; कञ्चुकः ( पु न ) ॥ 
१०. “चिर्योकी साड़ीके २ नामर्दै--शारी (पुन । + शाटः, शाटकः), 
चोटी (+चोःपु स्री) ॥ ४ 
११. ^रजाई"का १ नाम है- नीशारः ॥ 
१२. श्वोतीकी लंग ( प्दुश्रा, ठेका )के २ नाम ईै-कच्छा; कच्छाटिका 
( कच्छाटी; पु स्री); क्ता ॥ 


स्यकाण्डः ३*] 'मणिप्रभाःव्याख्योपेतः १६७ 


श्कन्ञापटस्तु कौषीनं रसम नक्तककपेटो । 

३निचोलः प्रच्छदपटो निचुलन्धोत्तर च्छदः ।। २५० ॥ 
उत्सवेषु -सु्टद्धिर्य॑द्‌ बलादाकृष्य गृह्यते । 

 बस्त्रमाल्यादि तत्पुणपा््ं॑पृरणोनकं च तत्‌ ॥ ३४१ ॥ 
तत्त॒ स्यादाप्रपदीनं व्याप्नोत्याप्रपदं हि यत्‌ । 

कष्चीरं भिज्लुसङ्कारी ७जीशेवस्त्रं पटच्चरम्‌ ॥ ३४२ ॥ 

ठशाणी गोणी लिद्रवस्तरे ६जलाद्री क्लिन्नवाससि । 
१०पयेस्तिका परिकर पये ङ्श्चावसक्थिका ॥ ३%३ ॥ 
११दुथे बणैः परिस्तोमः. प्र्ेणीनवतास्तराः। 





१. कोपन, लंगोटीके २ नाम है कन्तापटः (1-कन्तापुटः ); 
कोपीनम्‌ ॥ 

"पानी, आदि छाननेका कपड़ा ( छनना या-छंननेके समान 
कपड़ेका टुकड़ा^के २ नाम ईह- नकः, कपटः (पु न) ॥ 

, "गरी आदिषर बि्छीनेका चादर, पलंगपोशन्के ४ नाम ईह- 

निचोलः, प्रच्छदपटः, निचुलः, (+ निचुलकम्‌ › पु न ); उत्तरच्छदः ॥ 

पु्रोह्यत्ति या विवाहादि. उस्खवके समय भित्र ( या-ग्रिय नौकर 
आदि )के वारा इस्पूर्वैक जो कपड़ा "या माला ( ह्वार ) श्रादि छीन स्यि 
नाता है, उस (कष्टे या माला आदि के र नाम ई--पूणपात्रम्‌ऽ 
पूर्णानकम्‌ ॥ . ` | 

धेर घुद्रीतक पर्हुचनेवाले वख ( पाजामा, अगरखा या बुका का 
१ नाम दै--श्राप्रपदीनम्‌ ॥ | 

&. भ्ुनि यां खाधु भादिके ( नीचे तक्‌ पहने जानेवाले ) व्रश्के २ नम 
ह -- चीवरम्‌, भिच्लुसङ्कारी ॥ 

७. पपुराने वल्॑का १ नाम है--पटच्चरम्‌ ॥ 

८. “जालीदार कपड़े २.नाम ह-- शाणी, गोणी ॥ 

६. 'भीगे हु कपड़ेका २ नाम है-जखाद्रौ ॥ 

१०. विशेष टंगसे चैग्कः ठ भौर दोनो षुट्नोको बांधनेवाले ममी 
श्रादि कपडे ४ ~ <--पर्यस्तिका, परिकरः पय॑ङ्कः (¬ पल्यङ्कः ); 
अवसक्थिका ॥ | 

११. श्दाथी श्रादिके भून या-रथ भादिकि पदंःके & नामर्है-कुयः 
( त्रि), वणः, परिस्तोमः (~+ वणपरिस्तोमः ); प्रवेणी, नवतम्‌ श्रास्तरः 
(+ ास्तरणम्‌ ) ॥ 


१६८ 'च्रमिधानचिन्तामणिः 


शछरपटी काण्डपटः स्यात्‌ प्रतिसीरा जवन्यपि ॥ ३४४ ॥ ` 
तिरस्करिण्यरथोट्लोचो भितानं कदकोऽपि च । 

चन्द्रोदये रेस्थुलं दृष्ये कणिका पटङ्कुख्यपि ॥ ३४५.॥ 
गुणएलयनिकायां स्यात्‌ ५संस्तरसरस्तरो समौ । 

&्तल्पं शय्या शयनीयं शयनं तलिमं च तत्‌ ॥ ३४६ ॥ ` 
७मञ्ञमच्वकपयेङ्कपल्यङ्काः खटवया समाः । 

८उच्छोषकमपाद्‌ धानवर्हौ €्पाल पतद्‌ ग्रहः ॥ ३४७ ॥ 
प्रतिग्राहो १०मङरात्मदशाऽऽदशांस्तु दपेणे । 
११स्याद्ेत्रासनमासन्दी १२रविष्टरः पीठमासनम्‌ ॥ ३४८ ॥ 





१. वपदौन्के ५ नाम है--त्रपरी, कार्डपटः; प्रतिसीरा, जवनी 
(~+यमनी, जवनिशा ), तिरस्करिणी ॥ क. 
चदोवा, चाँदनीण्के ४ नामर्है--उल्नोचः, वितानम्‌ (पुन) 
कदकः, चन्द्रोदयः ॥ ४ 9 
तम्ब, सामियाना*के २ नामर्है--स्थुनम्‌, दृष्यम्‌ ॥ 
टेण्ट ( कपड़के घर )के ३ नाम“ है--केणिका, पटकुटी;. गुण- 
लयनिका ॥ | 
५. “पल्लव भादिके विज्कोनेके २ नाम ई-- संस्तरः (प्रस्तरः) 
खस्तरः ॥ | 
६. शशय्याके ५ नाम ईै--तल्यम्‌ ` (पुन), शय्या, शयनीयम्‌, 
शयनम्‌ ( पु न ); तलिमम्‌ ॥ 
७. मचानके ५ नाम है मञ्चः).मञ्चकः ( पुन), पयङ्कः, पल्यङ्कः) 
खटवा ॥ 
. (तकिया, मसनंदःके ३ नाम ह-उच्छीषकम्‌ , उपधानम्‌ , उपवहम्‌ ॥ 
६. पिकदान, उगलदानके ३ नम ` है--पलः (पु। +न); 
पतद्ग्रहः ( + पतदूम्राहः ) प्रतिग्राहः (~+ प्रतिग्रहः ) ॥ 
१०. दमण; माहइना्के ४ नाम ै-मुकुरः (+मकुरः) मङ्करः) 
आस्मदशंः, भदश, दपणः ॥ 
११. “बतका आखन या-- ङुर्सीके २ नाम रई-के्ासनम्‌, श्राखन्दी॥ 


१२. श्पीढ़ा या चौकी आदि बेठनेका साधन-विशेष्के ३ नाम है- 
विष्टरः (पुन ), पीठम्‌ (न स्री ); त्रासनम्‌ (पुन )॥ | 


मलत्यकारुडः २ ] 'मणिभ्रमा"व्याख्योपेत १६६ 


{कसिपुर्भोजनाच्छादा रबोशीरं शयनासने । 

रलाक्षा द्रमामयो राक्षा रङ्गमाता पलङ्कषा ॥ ३४६ ॥ 

जतु क्षतघ्ना कृमिजा श्याबालक्तौ तु तद्रसः 

५ श्ञ्नं कञ्जलं दीपः- प्रदीपः कञ्जलध्वजः ॥ २३५० ॥ 
स्नेदप्रियो ईगरहमणिदंशाकर्षो दशेन्धनः । 

७व्यजनं तालब्रन्तं ठवद्‌ धवित्र मृगचमेणः ॥ ३५१ ॥ 
६्अलावतं तु बस्त्रस्य १०कङ्कतः केशमाजेनः । 
प्रसाधनदचा ११ बालक्रीडनके गुडो गिरिः ॥ ३५२ ॥ 
गिरियको गिरिगुडः शरसमो कन्दुकगेन्दुकौ । 

ष्देराजा राट्‌ प्रथिवीशक्रमध्यल।कंशभृश्तः ॥ ३५३ ॥ 





१. 'खाना-क्पटड़ा (एक साथ कथित .मोजन तथा वस्र )का १ नाम 
है-कसिपुः (+ कशिपुः ) ॥ 

२. (एक साथ कथित शयन भौर च्रासन का १ नाम है-ओशीरम्‌ ॥ 

३. लाख, खाह्के ट नाम हलन्ताः द्रमामयः; राक्षा, रङ्खमाता 
(-माव ), पलङ्कषा; जत्‌ ( न ), च्ततध्ना, कृमिजा .॥ 

४. श््रलक्छक, महावरःके २. नाम है--यावः (¬-यावकः ), अलक्तः 
(+ भलक्तकः ) । ( केसी २ के मते ."लाक्ताःसे यहांतक सव्र शब्द ए्कार्थक 
हं)॥ ˆ ` 

(काजल, अञ्जनःके २ नाम है--अञ्जनम्‌, कज्जलम्‌ ॥ | 

६. व्दीप, . दियाच्के.७ नाम हे--दीपः (पुन ।~+-दीपक), प्रदीपः, ` 

कल्जलष्वजः, स्नेहप्रियः, गरहमणिः, दशाकषंः, दशेन्धनः ॥ 
“पंखा, ताडका -षङ्खा"्के २. नाम है--व्यजनम्‌ (+ वीजनम्‌ ) 
तालश्नन्तम्‌ ॥ 
(ृगचंमके पङ्क ःका १ नाम है--धवित्रम्‌ । ( इष पंखेका य्ें 
उषयोग होता हैः) ॥ . र 
„ कपड़ेके पङ्कं का १ नाम है--आलावर्त॑म्‌ ॥ 

१०, कङ्कीःके ३ नाम ह--कङ्कतः ( त्रि ) केशमार्जनः , प्रसाधनः ॥ 

११. व्रच्चोके लिल्ोने्के ५ नाम र बालक्रीडनकम्‌, गुडः, गिरिः 
( पु ); गिरियकः (1 गिरीयकः, गिरिकः ), गिरिगुडः ॥ 

१२: शेदश्के २ नामर्है--कन्दुकः (पुन), गेन्दुकः (-गन्दुकः ) ॥ 

१३. राजा्के ११ नाम है--राजा (-जन्‌ ), र र्‌ (-ज्‌ ); एथिवीश्चक्रः, 


१७० स्मभिधानचिन्तामणिः 


महीक्षित्‌ पाथिवो मूधाभिषिक्तो भू-प्रजा-च॒-पः 

मध्यमो मण्डलाधीशः रसम्राट्‌ तु शास्ति यो नृपान्‌ ॥ ३५४ .॥ 
यः सवेमण्टलस्येशो राजसूयं च योऽयजत्‌ । 

रचक्रवतीं सावेभोम शस्ते तु द्वादश भारते ॥ ३५५ ॥ 
५अषेभिभेरतस्तत्र॒ सगरस्तु समित्रभः 

ऽमघवा वैजयिपरथारबसेननृपनन्दनः ॥ ३५६ ॥ 
सनत्करुमारो६ऽथ शान्तिः छन्धुररो जिना अपि ¦ | 
१०सुभूमस्तु कातेवीयः १९द्यः पद्योत्तयर्मजः ॥ ३५७ ॥ ` 
१रहरिषिणो हरियुतो १३जयो विजयनन्दनः । | 
१४बह्मसूचुबरद्यदत्तः- 





मध्यलोकेशः, . भूत्‌, मदीक्तित्‌? पाथिवः, मूर्घामिषि्ः (~+-मूर्धीवसिक्ः ), 
भूपः, प्रजापः, दपः ( यो०-भूपाल, लोकपालः, नरपालंः?"ˆ ˆ~“) ॥ 

१. (मध्यम राजा (किसी एक मर्डलके स्वामी के २ नामर्दै-- 
मध्यमः; मर्डलाधीशः ॥ ॥ 

२. सम्राट्‌ { बादशाह? जो सत्र राजाओपर शासन करता होः सम्बृणं 
मण्डल्येका स्वामी शे ओर जिसने राजसूय युक्ञ-किियां हो, उस का १ नाम 
हे- सम्रार्‌ (-ग्राज ) ॥ | 

३. “चक्रवतीं ( खमस्त पृथ्वीका स्वामी )के २ नाम है- चक्रवती 
(-तिन्‌ ), खर्व॑नीमः॥ | 

शेषर्चात्र--चक्रवरतिन्यधीश्वरः ॥ . , | 

४. वे ( चक्रवर्तीं राजा ) भारतमे श्र हूए ॥ 

५. ( भव क्रमसे भरतः श्रादि १२ चक्रवति्योके पर्यायोको कहते ह -) 
भरत*के २ नाम है-आष॑मिः, भरतः ॥ 

8 (स गरन्के २ नाम र्है-- सगरः, सुमित्रभुः ॥ ` 

७, शमघवा)के २ नाम है- मघवा (-वन्‌ ), वैजयिः ॥ 

८. 'सनच्मार'के २ नाम ह--त्रश्वसेन-यपनन्दनः, सनक्कुमारः ॥। 

६. उच्छ (भरतः श्रादि चार्‌ चक्रवतिर्योकरे अतिरि “शान्ति, कुन्धुः 
अर अरः ये तीथङ्कर भी '्चक्रयर्ती" हो चुके है ॥ 

१०. (कातवीयके २ नाम है-सुभूमः, कार्तवीयः ॥ 

११. “पद्मके २ नाम हं---पद्मः, पद्मो त्तराव्मज॥ 

१२. “हरिषेणके २ नमर्है--हरिषेणः, &रि सुतः ॥ 

१३. “जयःके २ नाम ई-- जयः, विजयनन्दनः ॥ 

१४. ब्रह्मदत्त'के २ नाम ह--बह्मसूनुः, ह्म दत्तः ॥ 


\ 
॥ 


मव्यंक्ारडः ३ ] 'मणिप्रभाःव्याख्योपेतः १७९१. 


| --१सर्वेऽपीच्वाकु्व॑शजाः ।। ३५८ ॥ 
रप्राजापत्यस्त्िपृष्ठो३ऽथ द्धप्ष्ठो ब्रह्मसंभवः । 
छस्वय॑मू रुद्रतनयः ५सोमम्‌ पुरुषोत्तमः ॥ ३५६ ॥ 
ह्ौवः पुरुषसिदहोऽऽथ महाशिरःसमुद्धवः । 
८स्यात्पुरुषपुण्डरीको दत्तोऽग्निसिहनन्दनः ॥ ३६० ॥ 
नारायणो. दारारयिः १०छष्णस्तु वसुदेवभूः। 





१. उक्त भरतः श्रादि २५६--३५८ बारह चक्रवर्ती ¶च्वाङःके वंशम 
उत्पन्न हए थे ( स्प््ञानायथं निम्नो चक्र देखे ) ॥ 
भारतस्य दादशचक्रवरतिनां बोधकचक्रम्‌ 











करमाङ्काः चक्रवर्तिना नामानि . | चक्रवक्तिपितणां नामानि 
१. भरतः | ` ऋषभः 

४९ सगरः . ` ` ` सुमित्रविजयः 
२ मघवा | विजयः 
४ सनत्कुमारः |, श्रश्वसेनः 
५. ` शान्तिः | विश्वसेनः 
६ ` कन्धुः ` ` ` खरः 
७ - अरः ` ५  सदशंनः 
८: |. . सुभूमः ता कृतवीय. 
हि» , . "पद्मः ५ पद्मोत्तरः 

१० |: ` दरिषेणः र हरिः 

११ |. यः । विजयः ` 

१२ ` ब्रह्मदत्तः ब्रह्मा 


२. श्रिषृष्ठके २ नाम ई--प्राजापत्यः; निष्ठः ॥ 
३. विष्के २ नाम ई--दिघष्टः, जद्मसम्भवः ॥ 
४, श्वयम्भू्‌?के २ नाम हं-- स्वयम्भूः, रुद्रतनयः ॥ 
५. प्पुरुषोत्तमःके २ नाम है-खोमभूः, पुरुषोत्तमः ॥ 
६. प्पुरषसिंहः्के २ नाम है--शषेवः, पुरुषर्विंहः ॥ 
७. प्पुरुषपुण्डरीकःके २ नाम ह-महाशिरःसमुद्धवः, पुखुषपुणडरीकः ॥ ` 
८. दत्तके २ नाम है--दत्तः; अग्निसिंहनन्दनः ॥ | 
६.. सनारायखणके २ नाम ह--नारायणः; दाशरथिः ॥ 
१० (कृष्णःके २ नाम है--ङृष्णः, वसुदेवमूः ॥ 


१७२ पथिधानचिन्तामणिः 


शवासुदेा श्रमी कृष्णा नब रजुक्लाब्रलास्त्वमी ॥ ३६१ ॥ 
इश्रचलो विजयो भद्रः सुप्रभर्च सुदर्शनः। | 
द्मानन्दो नन्दनः पद्मो रामो िष्णुद्विषस्त्वमी ॥ ३६२ ॥ 
५श्हवभ्रीवर्तारकश्च मेरको मधुरेव च । 

` निद्धम्भवजिप्रहदलङ्शमगधेडवराः ॥ ३६३ ॥ 





१. भ्रिप्ष्ठः (३५६ ›से यदांतक ६ अधंचक्रवति्योका कृष्ण तशं है ॥ ` 
२. भगे ( दे्रमें) कदे जनेवालोकाशुक्छ वण दहै ॥ ` 
२. अचलः, विजयः, भद्रः, प्रभः, सुदशनः, आनन्दः, नन्दनः, पद्मः, 
रामः ( इन न्वोका शुक्ल वणं है ) | | 
४. आगे (इरे ) कदे जानेवाले ६ पूवं ( ३५६-३६१.) कथित 
 विष्ण्णुरूप श्रपुष्ठः आदि € श्रद्धचक्रदतियोक्र शच है। स +. + 
` ५. श्रश्वग्रीदः, तारकः, मेरकः, मधुः, निुम्भः;) बलिः, प्रहुलादः, लङ्क शः 
` ( राक्णः ); मगधेशः ( जरासन्धः ) । ये £ क्रमसे त्रिपृष्ठ श्रादिके शन्न ह ॥ 
विमश-पूवोक ( ३५६३६ ) वरिष्ठ श्रादि ६ -मधघचक्रवतियोके 
२-र पर्यायोमे से १-१ पर्यायके द्वारा उनका भुख्य नाम व्यक्त होता है, 
` तथा १-१ प्यायसे उनके पिताका नाम सूचित होता दहै। श्रनुपदोक्त ` 
(३६२) अचलः से "रामः तक £ पूर्वोक्त ( ३६२) (त्रिपृष्ठ आदि अधेचक्र- 
वर्तियोके अग्रज (ब्रड़े माई) है, तथा क्रमशः इनकेभी वेहीपितादहै, 
 श्रिषृष्ः आदि £ श्रधचक्रवतियोके ह । स्पष्ट-ज्ञानाथ चक्र देखना चाहिए ॥ 


अधचक्रिणां तदग्रजानां तत्पितणां रिपणाश्च नमिबोधकचक्रम्‌ 


| कमाण शरजजरः | ुः [सदाः वय; | त्सर [= त्प; = | श्रधेनक्रिणः | वणः | तदग्रजाः ¦ वेः | तत्पितरः  तद्विपवः 








| न्रिपृषठः (श्यामः अचलः | शुर्ेखः | प्रजापतिः अश्वग्रीवः 
| | दिषृषठः „, | विजयः | [ज्ञा | तारकः 
| स्वयम्भूः 99 भद्रः % | ष्ट्रः मेरकः 
| पुरुषोत्तमः 29 सुप्रभः 9) | सोमः | मुः | 
99 सुदशनः 99 | शवः ` निशुम्भः 


मानन्दः| ; , महाशिराः | बलिः 
दत्तः नन्दनः | „+ । अग्निरसिंहः प्रूलादः 
नारायणः |, । पद्मः ,, ¦ दशरथः | लकेशः (रावणः) 
कृष्णः » ¦ रामः „ ` वसुदेवः. |मगधेश्वरःजरासन्ध 


| 
| पुरुषपुरडरीकः | 9; 


ज~ ~ --न~" = सि > (म ७ 


4 
२ 
४: 
४ 
५ |“ पुरुषसिंहः 
> 
७ 
ट 
६ 





मव्यकाण्डः ३ | 'मणिप्रभाःव्याख्योपेतः १७३. 


१जिनैः सह त्रिषष्टिः स्युः शल।क।पुरुपा श्रमी । 
रश्रादिराजः प्रथुवन्या - मान्धाता युवनाश्वजः ॥ ४६४ ॥ 
धुन्धुमारः कुवलाश्वो ५ह रर चन्द्रस्तिशङ्कुजः । 

पुरूरवा बोध एल , उवंशीरमणब्च सः । ३६५ ॥ 
<दौष्यन्तिभरतः सवेन्दमः शङ्कन्तलारमजः । 

सदेहयस्तु कातेवीर्यो दोःसदसरथदजु नः ॥ ३६६ ॥ 
ह्कोशल्यानन्दनो . दाशरथो रामा- 





११7 ए) ^ 3 9 0 1 क्र ~~ , ~ तः ३2 , = नण ` अके = ~" ॐ ० => -कद-9र ^ „1 श त 8 1 । [1 


१. एव ८ १ | २६-रष्ट ) कथित २४ जिनेन्द्र ( तीथङ्करो )के साथ 
ये ३६ ( “मरतः च्रा.द १२ चक्रवर्ती, श्रिषृष्ठः आदि ६. अधच्करवर्ती, शच्रचल' 
आदि € व्रल्देव ( त्रिपृष्ठ श्रादिके अग्रज ) आर (अश्वग्नी आद्‌ £ प्रतिवासु- 
देव ( तिष्ठ आदिके शत्रु १२६--€-+& = ३६ ) मिलकर कुरू ६३ 
( २४ + ३६ = ६२ ) शशलाकापुखषः कदे" नते ह ।। 

२. ( अव्र विविध राजाओकि पर्याय कदते है--) शरथुके ३ नाम ईह--. 
ग्रादिराजः, पृथुः; वैन्यः ॥ | 


३. भमान्धात्राके २ नाम ईै- मान्धाता (- तु); युवनाश्वजः ॥ 
४, ध्युन्धुमारण्के २ नाम ई--घुन्धुमारः, कुवलाश्वः ॥ 
५. (हरिश्चन्द्रके २ नाम र्ै--दहरिश्चन्द्रः; त्रिशङ्क्‌ जः ॥ 
 &. व्ुरूरवा्के ४ नाम है--पुरूरवाः .( ~ वस्‌ ), बोधः, एेकः, उव: 
 शीरमणः ॥ 
भरत ( चक्रवती )*के ४ नाम है--दौष्यन्तिः (~+ दोष्मन्तिः ). 
भरतः, सवदमः (+ स्वेदमनः )› शकुन्तलात्मजः ॥ 
'कातंवीय ८ सदलाजन के ४ नाम ई--हेहयः, कातवीयंः, दोःखह- 
सभ्त्‌ (+ सहस्तबाहुः ) अजनः ॥ ` 
विंमक्--ये “मान्धाता? श्रादि ६ चक्रवर्तीं राजा थे। जसा कदा. 
मी है- 
मान्धाता धुन्धुमारश्च हरिश्चन्द्रः पुरूरवा 
भरतः कातंवीयश्च षडेते चक्रवतिनः ॥ इति ॥ 
( अर्थात्‌ मान्धाता, धुन्धुभार, हरिश्चन्द्र; पुरूरदा, भरत ओर कातंवीयं 
ये छुं चक्रवतीं कदाते हं |» 
.£. रामचन्द्र ( राजा राम )के ३ नाम दै-कोशल्यानन्दनः, दाशरथि 
रामः (~+ रामभद्रः, रामचन्द्रः ) ॥ 


` १७४ छ्ममिधानचिन्तामणिः 


--१ऽस्य तु प्रिया । 
वैदेही मैथिली सीता जानकी धरणीसुवा॥ ३६७॥ 
ररामपुत्रो शल॒वावेकयोक्त्या कुशीलवौ । 
३सोमत्रिलेचमणो वाली बालिरिन्द्रयुतश्र सः ॥ ३६८ ॥ 
५ श्रादित्यसूनुः सुम्रीवो क्दयुमान्‌ वजरकङ्कटः । 
मारुतिः केशरिसुत श्राञ्जनेयोऽजुु नध्वजः ॥ ३६६ ॥ 
ऽपोलस्स्यो रावणो रक्तो .लङ्कुशो दशकन्धरः . 
८राबणिः शक्रजिन्मेषनादो मन्दोद्रीसुतः ॥ ३७० ॥ 
 ६श्रजातशघ्रः शल्यारिधेमंपुत्रो युधिष्ठिरः । 
कङ्कोऽजमीढो १०भीमस्तु मरुप्पुत्रो वकोदरः ॥ ३७१ ॥ 
किमींर-कीचक बक-हिडिम्बानां ` निषूदनः । 





१. रामकी खी (सीता)के ५ नाम ह-वैदेही; मेथिली, सीता, 
जानकी, घधरणीसुता ॥ † 

२. रामके पुत्रोका १-१ नाभ है- कुशः, लवः । तथा दोनो युप्रोका ¦ 
एक साथ च्कुशौल्वौः ( नि° द्विव) १ नामदहै॥ | 
३. लदमणण्के २ नाम ई--सोमित्निः, लक्मणः ॥ 
४. श्राटी ( सुप्रीवके बड़े भाई )के ३ नाम है बारी (- लिन्‌ ), 
बालिः, इन्द्रसुतः (~+ सुभ्रीवाग्रजः ) ॥ | 
५. प्सु्रीवःके २ नाम है--श्रादिस्यसूनुः, सुभ्रीवः ॥ 
६. '्हनुमानन्के ६ नाम ` ईै-हनुमान्न्‌ ( - मत्‌ । ~+ हनूमान्‌ ; - मत्‌ ) 
 वज्जकङ्कटः, मारुतिः, केशरिसुतः, भाज्ञनेयः, श्रजुनध्यजः ॥ 

७, सावणण्के ५ नाम रै पौलस्त्यः, रावणः, रक्षदैशः, लङ्कशः 
( यौ °-राक्सेशः; ल््कापतिः, ˆ" ““); दशकन्धरः (~+ दशास्यः, दशशिराः- 
रसं , दशकरटः,* ˆ * ` ) ॥ | 

, ्ादणपुत्र ( मेघनाद ) के ४ नाम है--रावशिः, शक्रलित्‌› मेघ- 

नादः, मन्दोदरीसुतः ॥ 

६" ध्युधिष्ठिर्के £ नाम है--अजातशत्रुः, शल्यारिः, धमपुत्रः; युधिष्ठिरः, 
कङ्कः; अजमीटः ॥ ५ 

१०. (भीमसेन, मीमनःके ७ नाम है- मीमः (~ मीमसनः ); ` मर्त्पुत्रः, 
व्रकोदरः, किमींरनिषूदनः, दीचकनिषूदनः, बकनिषूदनः, दिडिम्बनिषूदनः (यो ०- 
- कीमिरारिः, कीचकारिः) बकारिः)'""““““*) ॥ 


-मत्य॑कार्डः २३ ] (मणिब्रभाःव्याख्योपेतः १५५ 


१अजु नः फाल्गुनः पाथेः सव्यसाची धनञ्जयः ।। ३७२. ॥ 
राधावेधौी किरीस्येन्दरिर्जिष्णुः इवेतहयो नरः । 

बहन्नटो गृडाक्ेशः सुभद्रेशः कपिध्वजः ॥ २७२ ॥ 
बीभत्सः कर्णजित्‌ रतस्य गाण्डीवं गाण्डिवं धनुः। 
इपाच्वाली द्रौपदी कृष्णा सैरन्ध्री नित्ययो वना ॥ ३७४ ॥ 
व दिजा याज्ञसेनी च कणचम्पाधिपोऽङ्गराट्‌ । 
राधा-सूता-ऽकंतनयः ५कालघ्ष्ठं तु तद्धनुः ॥ ३७५ ॥ 
दश्रेणिकमस्तु भम्मासासे जालः स्यान्‌ सातवाहनः 
=ङमारपालरचोलक्यो राजर्षिः परमाहैतः ॥ ३७६ ॥ 
मृवस्वमोक्ता धमोत्मा मारिव्यसनवारः। 
६याजवीजी राजवर्यो- 





१. 'अर्जुन'के १७ नाम ई--च्रज्जनः, ` फाल्गुनः, . पाथः, सव्यसाची 
(-चिन्‌ ), धनञ्जयः, राधावेधी ( ~ धिन्‌ ); किरीटी (-टिन्‌ ); णेन्द्र, 
जिष्णुः, श्वेतहयः, नरः, बृहननटः, गुडाकेशः, सुभद्रशः (+ सुभद्रापतिः ); 
कपिध्वजः, बीभत्सः, कणंजित्‌ ( यौ -शणरिः>" "` ) ॥ 
शेषश्चाध्र--श्रजुने विजयश्चिघ्रयोधी चित्राङ्कसूदनः । 

| योगी धन्वी क्रष्णएपक्षो नन्दिघोधस्तु तद्रथः ॥ 

ग्रन्थिकस्तु सहदेवो ` `नकरुखष्तन्तिपालकः । 
-मादरेयाविमौ, कौन्तेया. भीमाज्ुनयुधिष्ठिराः। 
 द्वभेऽपि पारडवेयाः स्युः पाण्डवाः पार्डवायनाः ॥ 


'अजुनक. धैनुष"के २ नान ईहै--गार्डीवम्‌;, गाण्डिवम्‌ (रेपुन)॥ 
३. पद्रौपदीन्के ७ नाम है--पाञ्चाली, द्रौपदी, ष्णा. सेरन्ध्री 
नित्ययौवना, वेदना, याज्ञसनी ॥} 


राजा करके € नाम हं--कणः, चम्पाधिपः, श्रङ्गरार (-राज्‌। 
+ अङ्गराजः ); -राघातनयः, सूततनयःः -श्रकंतनयः ( यौ ०--राघेयः) ) ॥ 
५. "राजा कणके धनुष्र्का १ नाम है--कालप्रष्टम्‌ | 
६. “राजा भेणिक^के २ नाम है-श्रणिजः) भम्भासारः ॥ 
७. “सातवाहनःके २ नाम ईै--दहालः, सातवाहनः (~+ खालवाहनः ) ॥ 
८. `कुमारपालके ८ नाम रह--ङकुमारपालः, चोलुकष्यः, राजर्षि 
-परमाहतः, मृतस्वमोक्ा (-क्त ); ध्मौत्मा (स्मन्‌ ), मारिवारकः, व्यसन. 
वारकैः || 
. "राजङ्गख्मे उच्पन्न "के २ नाम ईै--रानव्रीजी (-जिन्‌ ); राजवंश्यः ॥ 


१७६ द्ममिधानचिन्तामणिः 


--शबील्यव॑रयो तु वंशजे । ३७७ 
रस्वाम्यमात्यः सुहत्कोशो राष्टरदुगेबलानि च । | 
राज्याङ्गानि प्रकृतयः इपोराणां श्रेणयोऽपि च ॥-२७८ ॥ ` 
्तन्त्र॑स्वराष्टरचिन्ता स्या५दावापस्त्वरिचिन्तनम्‌। ` 
्परिस्यन्दः परिकरः परिवारः परिप्रहः ॥ ३७६ ॥ 
पर्च्छिदः परिषहस्तन्त्रोपकरणे शअपि। 
ऽराजशय्या महाशय्या भद्रासनं चृपासनम्‌ ॥ ३८० ॥ 
६्सिहासनं त॒ तद्धेमंशन्छत्रमातपवारणम्‌। 
११चामरं वालव्यजनं रोमगच्हः पभरकीणैकम्‌ ॥ ३८९ 1 





१. वंशम उत्पन्नके ३ नाम हं-बीज्यः, वंश्यः, वंराज्ःः। (यथा -- 
सूयवंशमे उत्पन्न “रामका नाम--सूयंबीम्यः, सूयंदश्यः, सूयंवंशजः+ ` """“) ॥ 
२, स्तवाम, अमास्यः, सुद्‌, कोशः, राष्ट्रम्‌; दुगम्‌ , ब्रलम्‌-({ क्रमशः 
राजा, मंत्री, मित्र; खजाना, राज्य; फिला ओर सेना ) ये ७ ^राज्याङ्गः हैं 
इनके २ नाम है~-राज्याङ्गानि, प्रकृतयः ॥ - | 


३. (नागरिको ( नगरवासियों के ` समृह'के मी. उक्त २, ( राव्याङ्गानि; 
प्रकृतयः ) नाम ह॥ 
(प्रपने राञ्यकी रक्ता आदिकी चिन्ताःका ? नाम है--तन्त्रम्‌ ॥ 
५. (सन्धि आदि षडगुणोके दारा शत्रराउ्यके विषय मे चिन्ता करने'का 
१ नाम है--श्रावापः।। 


६. परिवार, परिजनः ( भाई-बन्धु श्रादि या-नोकर-चाकर श्रादि )"के 

८ नाम रै--परिस्यन्दः, परिकरः, परिवारः; परिग्रहः) परिच्छदः; परिवहः 
` (+-परिबहंणम्‌ ), तन्त्रम्‌ , उपकरणम्‌ (+- परिजनः )-॥ 

(राजशय्या ८ राज्ाकी शस्या--बहूमूल्य रत्मादिसे भलङ्कृत पलङ्खं 

आदि )#के २ नाम है--राजशय्या, महाशय्या ॥ 


. (राजाके भसन (चांदी श्रादिका बना इभा राजाके बेरा 

सिंहासन )"का १ नाम है--मद्रासनम्‌ (~ दपासनम्‌ ) ॥ | 
(धिंहाखन ( राजाके बेठनेके लिए सुवणेका बना हूभा त्रासन )का 

१*नाम है--सिंहाषनम्‌ ॥ 

१०. छाताके २ नामर्द--छुत्रम्‌ (त्रि ); श्रातपवारणम्‌ (+ श्रातपत्रम्‌). 
उष्णवारणम्‌ ,**“-“" “^ ) ॥ “ 

११. चामर ( चवर )*के ४ नाम र्है-- चामरम्‌, वाक्व्यजनम्‌ , रोम. 
गुच्छः; प्रण कम्‌ ॥। | 


मत्य॑कारडः ३ ] , ` भणिप्रभान्याख्योपेतः ` १७७ 


स्थगी ताम्बूलकरङ्को रज्गारः कनकालुका । 
रेभद्रक्कम्भः पृणकम्भः पादपीठं पदासनम्‌ ॥ ३८२ ॥ 
५ च्रमात्यः सचिवो मन्त्री धीसखः सामव।यिकः 
नियोगी कमेसचिव युक्तो व्याप्रतश्च सः ।। ३८३ 

, “द्रष्टा तु व्यवहाराणां प्राडविपाकोऽक्तदशेकः। 
८महामाचत्राः प्रधानानि पुरोधास्तु पुरोहितः ।। ३८४॥ 
सोवस्तिको १०५४ द्वारस्थः कत्ता स्याद्‌ द्वारपालकः । 
दोवारिकः प्रतीहारो बेच्युतसारकदण्डिनः॥ ३८५ ॥ 
११२ क्िबर्गेऽनीकमस्थः स्या १रदध्यक्त धिकृतो समो । 


१३पोरोगवः सुदाध्यक्षः शसुदस्त्वौद निको गुणः ॥ ३८६ ॥ 
भक्तकारः सूपकारः सुपारालिकवस्लबाः 
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१. "पानदान, पनबद्ाके २ नाम है-~स्थगी, ताम्बूलकरङ्कः ॥ 
२. (कारीःके २ नाम र्है--गज्ञारः, कनकालुका (~}-कनकालुः ) ॥ 
३. (मङ्खलकलश"के २ नामर्द-मद्रकुम्भः, पूणकुम्भः॥ 
४. सिंहासनके पावदान "के २ नाम ह--पादपीटम्‌, पदासनम्‌ ॥ 
भन्त्रीके ५ नाम रह--द्मात्यः, सचिवः, मन्त्री (-न्तरिन्‌ ) धीसखः 
(¬+-बुद्धिसहायः ), सामवायिकः ॥ 
६. सहायक मन्त्रीके ४ नाम रहै नियोगी (+ गिन );, कमसखचिव 
( +-कमंसहायः ), आयुक्छः, व्याप्रतः ॥ ` 
“मु$दमेको देखनेवाला;, न्यायाधीशष्के २ नात ईहै--प्राडिववाकः, 
श्र्तदशकः ॥ 
शेषश्चात्र--स्यौन्न्यायद्रष्टरि स्थेयः ॥ 
'राज्यके मन्त्री पुरोहित आौर सेनापति आदि प्रधान व्यक्छि्योःके 
२ नामर्द-- महामनाः (त्रि) प्रधानानि ॥ 
६. पपुरोदितके ३ नाम ईदै--पुरोधाः (-धस्‌ ); पुरोहितः, रसोवस्तिकः ॥! 
१०. दारपाले्के = नाम ह--द्वारस्थः (+ द्वाःस्थः, दाःस्थितः ); चत्ता 
(च्व ); द्वारपालकः (+ द्वारपालः ); दोवारिकः, प्रतीहारः; वेत्री (-त्रिन्‌ । + 
वेत्रधरः ), उत्सारकः, दण्डी ( रशिडिन्‌ ) ॥ 
शेषश्चा्र--द्वाःस्थे द्वाःस्थितिदशकः ॥ 
११. (याजादिके अङ्गरक्तकःका १ नाम्‌ हे-मनीकस्थः ॥ 
१२. 'भध्यच्त, गधिकारीः्के २ नाम है--श्रध्यत्तः, श्रधिङ्तः॥ 
१२. पाचको ( मोजन तैयार करनेवाखो के श्रष्यक्तके २ नाम ह~ 
पोरोगवः, सूदाभ्यक्तः ॥ 
१४. पाचक ( भोजन तैयार करनेवाले, रसोदये )"के ८ नाम ईै-- वृदः, 
 श्रोदनिकः, रुणः, भक्तक्ारः, सूपकारः, चपः, भारालिकः, वल्क्वः ॥। 


१२ ० चि० 





१७८ श्रभिधाननिन्तामणिः 


१भौ रिकः कनकाध्यन्तो ररूप्याध्यक्षस्तु नेषिककः ॥ ३८७ ॥ 
देस्थानाध्यक्षः स्थानिकः स्याधन्दुल्काध्यक्तम्तु शो स्किः 
प्टल्म्स्तु बह्वादिदेयं ६धमाध्यक्षस्तु धार्मिकः ॥३८८॥ 
धमाधिकरणी चाऽथ हदराध्यत्तोऽधिरकाकः 

सचतुरद्गवलाध्यक्षः सेनानीदंण्डनायकः ॥ ३८६ ॥ 
६स्थायुकरोऽधिहतो ग्रामे शन्गोपो प्रमेषु भूरिषु । 
११स्यातामनतःपुराध्यत्तेऽन्तः शिकाबराधिको ॥ ३६० ॥ 
१रञुद्धान्तः स्यादन्तःपुरमवगधोऽवराधनम्‌ । 





सुरर्णाध्यक्के २ नाम है- भीरकः ( + हैरिषठः ); कनकाध्यक्षः ॥ 
२. रूपाध्यक्त ( टकसालक अध्यत्त )क २ . नाम. ह--रूप्याध्यक्तः 
नष्किकिः ( टङ्कुपतिः ) ॥ 
३. स्थान ( दश, ५1 पांच म्रामो )> च्रष्यक्तके. २ नाम दै--स्थाना 
 ध्यत्तः, स्थानिकः ॥ 
'क्सछ॒ ( राञ्यकर )के श्रध्यत्तषकं २ नाम ई-शुल्काध्यक्तः) 
शौल्किकः ॥ । | ८ र 
५. ननदीके तट या जञ्घल आदिके क्र. (रेक्सका १ नाम है- 
शुल्कः (पुन) ॥ | 
'धर्मीध्यत्तष्के २ नाम रहै--धर्मष्यत्तः, धामिकः, धर्माधिकरणी 
(-णिन्‌ )॥ 
व्राजारके श्रध्यत्तःके २ नाम ह हटाध्यक्तः) अधिकमिकः ॥ 
(चतुरङ्गिणी सेना ( हयदल, रथदल, पैदल भौर गजदल )के श्रध्यत््‌ः 
श्रथोत्‌ (सनापति"के ३ नाम है- चतुरङ्गबलाध्यक्ः, सेनानीः, दण्डनायकः ॥ 
६. श्रामके अध्यक्षा १ नाम है--स्थायुकः ॥ `. | 
०, "बहूत म्मोके अष्यक्तका १ नाम है-- गोपः ॥ 
११. (अन्तःपुर ( रनिवास )के अध्यत्तके द नाम ई--श्रन्तःपुराध्यन्षः, 
अन्तवेशिकः (+ भान्तर्वेश्मिकः ); भावरोधिकः (+ आन्तःपुरिकः ) ॥ 
शेषश्चात्र- 


चुद्रोपकरणानां स्यादष्यच्चः पारिकमिकः | 
पराध्यक्ते कोटपतिः पौरिको दश्डपाशिकः ॥ 
२२. “एक पुरुषकी अनेकं रानियोके ( तथा उपचारसे रनिवांखः अर्थात्‌ 
रानियोके महल )के ४ नाम हं--शुदधान्तः ( पुन); भन्तःपुरम्‌ ; अवरोघः, 
भरो धनम्‌ ॥ 
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१सो विदल्लाः कञ्चुकिनः स्थापत्याः सौविदाश्च ते ॥ ३६१ ॥ 
षण्डे वषेषरः इेशत्रो प्रतिपक्षः परो रिपुः । 

शात्रवः प्रत्यवस्थाता प्रत्यनीकोऽभियात्यरी ।। ३६२ ॥ 

दस्युः सपस्नोऽसहनो बिपक्तो द्वेषी द्विषन्‌ वैयेहितो जिघांसुः । 
दुह त्‌ परेः पन्थकपन्थिनौ द्विट्‌ प्रत्यथ्येमित्राषभिमात्यरासी ॥३६३॥ 
वैरं भिरोधो विद्वेषो ५बयस्यः सवयाः युहन्‌ । 

स्निग्धः सहचरो भित्र सखा ६सख्यं तु सोहटदम्‌ ॥ ३६४॥ 
सहाद साप्तपदीनमेत््यजर्याणि संगतम्‌ । 

ऽश्मानन्दनं त्वाप्रच्छनं स्यात्‌ सभाजनमित्यपि ॥ ३६५ ॥ 
८बिपयानन्तरो राज्ञा शव्र्भित्रमतः परम्‌ । 

१०उदासीनः परतरः ११पाष्णिप्राहस्तु प्तः ॥ ३६६ ॥ 





चुभ्र्यिन्कि ४ नाम ह--सौविदल्शः, भञ्चुकिनः ( मिन्‌), 
स्थापत्याः, सौविदल्लाः । ( बर° व° श्रविवक्तिति होनेसे एकवचनादिकाभी प्रयोग 
होता है )॥ 
नपुंसक, श्रन्तःपुरके रन्कन^के २ नामर्है--षर्टः, वंवरः ॥ 
३. “शन्नः के.२६ नाम हशः, प्रतिपक्ः;, परः, ` रिपुः, प्रश्यवश्थाता 
, (त्‌ >); प्रत्यनीकः, अभियातिः, अरिः, दस्युः, सपत्नः, श्रसहनः, विप्तः, द्वेषी 
(-धिन्‌ ), द्विषन्‌ (-घत्‌ )› वैरी (-रिन्‌ ), अहितः, जिधांसुः, दुध द्‌ परिषन्थ- 
परिपन्थी. (-न्थिन्‌ ); . द्विट_ (-ष्‌ ); प्रत्यर्थी (रथिन्‌); श्रमित्रः (पु ।+ 
श्रसु-हद्‌ ), अभिमातिः, श्ररातिः ॥ ~ 
४. ईवैरः के ३ नाम ह--वैरम्‌, विरोधः, विद्ेषः ॥ 
“मित्रः के ७ नाम ह-वयस्यः, सवयाः (-यस), सुद्टद्‌ स्निग्धः, सहन्वरः 
(+ सहायः), भिन्नम्‌, खखा (-खि ) ॥ 
६. “मित्रता, दोस्ती" के ७ नाम ह-- सख्यम्‌, सौददम्‌, सौदाद॑म्‌, सास- 
यदीनम्‌, मत्री, अच्यम्‌, संगतम्‌ ॥ 
'भालिङ्खगनादिसे आनन्दित कनेः के ३ नाम ईै--श्रानन्दनम्‌, 
श्राप्रच्छनम्‌ , सभाजनम्‌ ॥ ` 
(अपने राज्य के पासवाले राव्यके राजाः का १ नाम दहै--शत्रः॥ 
६. । पूर्वो्कसे मिन्न राजाः का १ नाम है--मित्रम्‌ ॥ 
१०. । “उक दोनों ( शत्र तथा मित्र ) राजां से भिन्न ( तटस्थ ) राजाः 
का १ नाम है--उदासीनः ( ~+ तटस्थः )॥ 
११. { “विज्यामिलाषौ राजञाष्ी पीटपर ( पीडे ) स्थित राजाःषा १ नाम 
है--पाष्णिग्राहः ॥ 
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१अन॒वृत्तिस्त्वनुरोधो रदेरिको गूढपूरुषः । 

प्रणि धिर्यथाहेवर्णोऽवसर्पो मन्त विच्चरः ।। ३६७ ॥ 
वार्तीयनः स्पशश्चार इश्राप्रप्रत्ययितो समो । | 
४ंसत्रिणि स्षाद्‌ गृहपतिध्दू तः संदेशहारकः ॥ ३६८ ॥ 
£सन्धिविग्रहयानान्यासनद्धेधाश्रया चपि । 
षडगुणाः- 
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विमशं-इन पांचौँ मेँ बाहर राज-मण्डल पूरा हो गया । वे १२ राज- 
मण्डल्ये ईै-१ शत्र, र मित्र, ३ शत्रका मित्र, ४ `मित्रका मित 
५ शुके मित्रका मित्र पाष्णिम्राह ` ( अपने पील से सहायताथं 
त्रानेवाला } ७ आक्रन्द ( शत्र के पील सहायताथं आनेवाला }, -७ पाष्णि- 
ग्राहासार ( सहायताथ श्चके पक्त से बुलाया गया ), £ आक्रन्दासार ( सहा- 
यताथ श्रपने पक्त सं बुलाया गया), १० विजिगीषु (वयं विन्नय चाहने बाख); 
११ मध्यम ओर १२ उदासीन । इनमे से पदले वाले ५ आगे चलतेःया 
सामने रहते है, अनन्तर चार ( ६ से € तकं ) विजयाभिलाषी राज्ञा (१०) 
के पादि रहते है, १९ वां ( मध्यम ) दोनों पक्षवालोका वध करने मं खमयं 
हीने के कारण स्वतन्त्र इता है भौर १२ वां ( उदाखीन ) उन सभी के मण्डल 
से बाहर रहता है श्रौर स्वतन्त्र एवं सर्वाधिक `बलतशाली होता है । ( शिश्ुपाल- 
वध की (सवङ्कघाः व्याख्या २।८१ ) ॥ 


“अनुरोधः के २ नाम है--अनुवृत्तिः अनुरोधः ॥ , 
गुसचरणके १० नाम हं- देरिकः,. गूदपूरुषः, प्रणिधिः, यथाहंवणेः, 
अवसपः, मन्त्रवित्‌ (-विद्‌ ), चरः, वार्तायनः, स्पशः, चारः ॥ 
३. “भप्त, विश्वसनीयन्के २ नाम ह--श्राप्तः, प्रत्ययितः | ` 
४. “श्हपतिन्के २ नाम ह- सत्री (-त्रिन्‌ ), गृहपतिः ॥ 
५. दत ( मोखिक सन्देश पर्हचनेवाला)के २ नाम ईै-दृतः, 
संदेशष्टारकः ॥ 
६ सन्धिः, विग्रहः, यानम्‌, आसनम, देषम्‌, आभ्यः- ये राजनीतिमें 
षडगुणःः कदे जाते हँ । 
विमशे-- ९ सन्धि-( कर देना स्वीकारकर या उपहार श्रादि देकर 
शध्रपक्तसे मेल करना ); र.विग्रह-( अपने राष्ट्र से दृखरे राषटर्मे जाकर युद्ध, 
दाह श्रादि करते हए विरोध करना ), ३ यान-(चडढाई करनेके लिए प्रस्थान 
करना ); ४-- श्रारन--( शश्रपच्तसे युद्ध नहीं करते हूए अपने दुगं या सुरक्िति 
स्यानं चुप-चापर बेट जाना ) ५४४-( पक राजाके साथ सन्धिकर अन्यन्न 
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--शशक्तयस्तिखः प्रमुत्वाव्साहमन्त्र जाः ॥ ३६६ ॥ 
र्सामदानमेददण्डा उपायाः ३साम सान्त्नम्‌ | 
(उपजापः पत्र्भद्ो ५दण्डः स्यात्साहसं दमः । ४०० ॥ 
हप्राथ्रतं ढौकनं लघ्वीटकोचः , कोशलिकामिषे । 
उपाच्चारः प्रदानं दाहाय भाहःयायने शपि ॥ ४०९॥ 
जमायोपेन्ेन्द्रजालानि ज्ुद्रोपाया इमे त्रयः 
रमृगयाऽत्ताः खियः पानं ताकपारुष्याथेदूषणे ॥ ०२ ॥ 
द्ण्डपारूप्यमिष्येतद्धेयं ठ्यसनसप्रकम्‌ । 
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यात्रा करना, अथवा--दो वलवान्‌ शत्रओंमे व्चनमात्रसे श्रात्मसमषपण्‌ करते 
दए. दोनों पक्का ( कभी एक पक्तका कभी दुरे पच्छा ) गुसरूपमे आभ्य 
करना ) ओर £ आश्चरय--(बलेवान्‌ शन्नसे युद्धः करने मं स्वयं सम्य नहीं 
होनेपर किसी दूसरे अधिक बलवान्‌ राजका आभ्य करना ) । ये श्वडगुणः 
कहलाते ह । 
१. प्रभुशक्छिः, उर्छाहशक्िः, मन््रशक्िः-ये ३ !शक्तियांः ह । 
विमशे--१ प्रयुशकछि -( खजाने तथा दण्ड आदिष्टी उन्नति होना ), 
२ उत्साहशक्ि-८ उद्योग करते हए. हन करना ); ओर ३ मन्त्रशक्ि-- 
( पाच अङ्ञोव्राला मन्त्र भयात्‌ गुसमन्त्रणा ) । पांच श्रङ्ग ये है--१ सहाय, 
२ खाधन, ३ उपाय, ४ देश-कालंका यथोचित विभाजन्‌ भौर ५ विपत्तिसे 
बचाव 1 ५ ५ 
साम (-मन्‌ ); दानम्‌, दण्डः, मेदः--ये. ४ (उपायः कहलाते ई ॥ 
३. खाम ( मधुर. भाषणादिसे शान्त करना गोन्के २ नाम ईद-खाम 
(-मन्‌ ); सान्त्वनम्‌. ( + खान्त्वम्‌ , ॥ 
भेद ( आपसमे. विरोध कराना )2के २ नाम ई-उपजापः, भेदः ॥ 
५. (दमन; दर्डन्के.३े नामर्है-दरण्डः, (पुन); साहसम्‌ (न) 
~+-पुन); दमः॥ 
६. वू, या---उपहार ८ मड )के १२ नाम है--प्राखतम्‌? दौकनम्‌, 
लन्चा(पु स्त्री), उत्कोचः, कौशलिकम्‌, श्रामिषम्‌ (पुन), उपचारः, 
उपप्रदानम्‌, उपदा, उपहारः, उपम्राह्यः, उपायनम्‌ ॥ | 
माया, उपेक्षा, इन्द्रनाल्म--इन तीर्नो्का ुद्रोपायःः यह १ 
नामदहै। (ये ३ क्लुद्र उपायै) ॥ 
८. । मृगया, भक्ताः, लियः, पानम्‌, वाक्पारुष्यम्‌, यथदूषणम्‌, दण्डपा- 





१. तद कम~--““सहायाः साधनोपाया विभागो देशकाख्योः | 
विनिपातप्रतीकारः सिद्धिः पञ्चाङ्खतनिष्यते॥ इति ॥ 
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शपोरुषं विक्रमः शोयं शोण्डीय च पराक्रमः ॥ ४०३॥ 
रयत्कोशदण्डजं तेजः स प्रभावः प्रतापवत्‌ । 

३ेभिया धममाथेकामेश्च परीत्ता या तु सोपधा ॥ ४०४ ॥ 
%रतन्मन्त्राद्यषडक्षीणं यत्तृतीयाद्यगोचरः । 
५रहस्यालोचनं मन्त्रो हरदश्डन्नमुपहरम्‌ ॥ ४०५ ॥ 
विवक्तविजनेकान्तनिःशलाकानि केवलम्‌ । 
ऽगुह्ये रहस्यं सन्यायस्तु देशषूपं समञ्ञसम्‌ ॥ ४९६ ॥ ` 
कस्पाभ्रेषो नयो न्याय्यं तूचितं युक्तसाम्भ्तं । ` 

लभ्यं प्राप्तं भजमानाभिनीतोपयिकानि च ॥ ४०५ ॥ 





उष्यम्‌ ईन सातो का "व्यसनम्‌? यह १ नाम है । राको ( सानवमात्रको ) 
इनका त्याग करना चादिए । 
विमशे-- १ मृगया-( शिकार, श्राखेट ), २- श्रक्-जुभा खेलना, घुड- 
दोड़, आदिषर लाटरी डाल्ना भादि), ३. छ्ियः- (ख्यो में श्रधिक श्रारसक), 
४ पानम्‌-( म्य आदि नशीली वस्ुश्रों का सेवन), ५ वाक्पारुष्य-(कगेर 
वचन बोलना ), ६ अथ-दूषण-({ धना -लेनां, धनका नहीं देना, धनका 
विनाश भोर धका षरिष्याग ) भौर ७ दशडपारष्य-(कटोर दर्ड देना )॥ 
। भरक्रम, पुरुषाय के ५ नामं ह--पौरषम्‌, विक्रमः, शौयम्‌, 
शोरडीयम्‌, पराक्रमः ॥ 
२. श्भाव-( शोश तथा वर्डसे उत्पन्न राज-तेज )के २ नामदं- 
प्रमावः, प्रतापः ॥ ॑ 
३. (मय, धमं, अथं तथा कामके द्वारामंश्री श्रादि कौ परीक्ता लेने" 
का १ नाम है--उपधा ॥ 
“जिसे तीखरा व्यक्छि नही जाने ठेसी मन्त्रणा ( सलाह; परामश ) 
क्रीडा भादि छा १ नाम है--श्रषडच्तीणम्‌ ॥ 
गुप्त मन्त्रके ३ नाम है-- रहस्यम्‌, भालेचनम्‌, मन्त्रः ॥ 
&. कान्त गुस्त स्थानन्केट नाम ह--रहः (इख; न), शनम्‌ ; 
, उपहरम्‌ ( पु न ) विविक्ठम्‌, विन्नम्‌ (+ निजनम्‌ ); एकान्तम्‌, निःशलाकम्‌, 
केवलम्‌ ॥ 
शुक्षःके २ नाम ह--गुह्यम्‌ ; रहस्यम ॥ 
८. श्यायणके & नाम ई--जन्यायः, देशसूपम्‌, समञ्जसम्‌ › कल्यः, भ्रेष). 
नयः ( + नीतिः ) ॥ | | 
६. न्याय्य (न्याययुक्छ )के € नाम हं--न्याय्यम्‌ › उचितम्‌» 
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श्रना सउधिकारोरऽथ मर्यादा धारणा स्थितिः। 
संस्थारऽपराघस्तु मन्तुत्यलीकं विग्रियागसी ।। ४०८ ॥ 
वलिः करोः मागपेखा प द्िपाथो द्विगो दसः । 

वाहिनी प्रतना सेनाˆ बलं सैन्यमनोकिनी ।॥ ४०६ ॥ 
कृटकं ध्वजिनी तन्त्रं दण्डोऽनीकं पताकिनी । 

बरूथिनी चमूह्चक्रं॑स्कन्धावारोऽऽस्य तु स्थितिः ॥ ४१० ॥ 
शिबिरं स्वना तु स्याद्‌ व्यूहा दण्डादिको युधि । 





युक्तम्‌ › साम्प्रतम्‌ › कभ्यम्‌ , प्रात्तमू;, भजमानम्‌ › अभिनीतम्‌ , श्रोपयिकम्‌ | 


( खवर वाच्यलिङ्ग ह )॥ 
१. (अधिकार-ःके २ नाम ईहै--प्रकरिया,) अधिकारः ॥ 
२. (मयादा के ४ नाम ई-मर्वादा, धारणा, स्थितिः, संस्था ॥ 

३. “अपराधन्के + नाम है--च्रपराधः, मन्दः ( पु) व्यलीकम्‌ (पुन); 
बिप्रियम , श्रागः (-गत्‌ +न )॥ ` | | | 
कर, टेक्छके ३ नामर्दै-बलिः (पुस््री ); करः, भागधेयः ॥ 

विमश--यद्यपि. भथशास्त्रमे. प्रजासे अन्नादिके उपजका छठा हिस्ा 
लेना “भागचेयः स्थाचर तथा अङ्गम (. नदी, पवेत, जङ्गल भादि तथा रथ, गाड़ी 
आदि )से हिरस्मादि (खोना, या रसफ्या भादि) लेना करः अर 
भृत्या दिके उपृजीग्य वस्तुको लेना वकि कहा गया है, तथापि य्हापर उन 
विशिष्ट मेदोका ` मभयं द्ोड़कर सामान्यतया स्वको पर्याय रूपमे कय 
गयादहे॥ 
५. (्दुगुना दण्डका १. नाम है--द्विपादच्यः॥ 
पसेनाके १६ नाम ई--वादिनी, पृतना, सेना, बलम्‌ , सैन्यम्‌ , 
अनीकिनी, कटकम्‌ ( पु न ), ध्वजिनी, तन्त्रम्‌ › दर्डः, श्रनीक्रम्‌ (६२ पुन); 
पताकिनी, वरूथिनी, ` चमूः (कनी ); चक्रम्‌ (पुन) स्कन्धावारः ॥ 
, सशिबिर ८ सेनाके ठहरनेका स्यान पड़ावकेका १ नमम है- 
शिबिरम्‌ ॥ 
"दण्डः श्रादि नामक व्यूह ( मोर्चीबन्दी ) का १ नाम है--ग्यूहः॥ 


विमशे- कुल व्यृहोके ये नाम ईै--दण्डन्यूह, मण्डलव्यूह, उच्छनम्यूह, 


यबल्ब्यूह, दट्यूह, चक्रव्यूह, शकरव्यूह; वराहव्यूह, मकरव्यूह, सूचीव्यूहः 
गस्डन्यूह,"“““--"। ( श्नर्मे-से कतिपय व्यूह -स्चनार्भके प्रकार पवं इन्मेसे 


किस ब्यृहृकी ` रचना किस अवस्थामे करनी चादिएः, इत्यादि जाननेके लिए 


'मनुस्परतिः की ( ७.। १८७-१६१ ) मस्छृत (मरिप्रमाः नाम्नी राष्ट्रमाषामयी 


१८४ अभिधानचिन्तामणिः 


प्रव्यासाये व्यूहपाष्णिः रसेन्यप्रष्ठे प्रतिग्रहः ॥ ४११ ॥ 
३एकेभैकरथास्च्यश्वाः पत्तिः पच्चपदातिका । | 
रक सेना सेनामुखं गुल्मो बाह्िनी प्रतना चमूः ॥ ४१२ ॥ 
अनीकिनी च पत्तेः स्यादिभादययल्िगाणेः क्रमान्‌ । 

५ दशानीकिन्योऽनीदहिणी €सेउजनं तपस्क्छ्णम्‌ ॥ ४१३२ ॥ 
ऽवेजयन्ती पुनः केतुः पताका केतनं ध्वजः 1. 





दीका देखं ॥ “कोर्ल्य अर्थशास्त्रमे मी व्यूहकि मेदोपमेदका. तथा शत्रुके ' 
किख व्यूहका किंख ब्यूहसे मेदन करना चाहिए, इसका सुविस्तरं वणन है! ॥ 
१. '्मोवचन्दीके पाश्वंभागःके २ नाम है--प्रत्यासारः, व्ूहपाष्णिः ॥ 
२. भ्सेनाके पीद्धेवाले भागःग्का १ नाम है--प्रतिग्रहुः ॥ 
३. जिसमें १-२१ हाथी तथा रथ, ३ घोड़े ( रथके घोडके श्रतिरिक्त ), 
५ वैदल सेनिक हो, उसे षपत्तिःः कहते है ॥ | 
"पत्तिन्के हाथी आदिको त्रिगुणित बट्ाते जनेसे क्रमशः. सेना; 
सेनामुखम्‌ .+ गुल्मः ( छ न ), वाहिनी, पृतना, चमूः, अनीकिनी ( ये १-१ 
नाम सेना-विशेषके हीते ह ) ॥ । | 
१५, (दस अनीकिनी-परिमित देना्की १ अन्तौहिणी सेनाहोतीहै॥ 
विमशे-- पत्तिः आरम्भकर ्र्हौदहिणीः तङ सेना-विरोषके हाथी 
श्रादिष्की संख्याज्ञाना्थं पृष्ठ १८५ के चक्र देखं । विरोषःजजासुरभोने शत्रमरकोषः 
की मल्करत शच्रमरचन्द्रिकाः नामको टिप्परी देखनी चाहिए, ज मणिप्रभा टीका 
के प्रष्ठ २६४ पर लिखी गयी दै ॥ 
६, (सेनाको बढाने, या रक्ता करनेग्के २ नाम है-स्जनम्‌, उपरच्ताम्‌ ॥ 
(भरडान्के ५ नाम है वैजयन्ती, केतः (पु); पताका (+ 
पटाका ), केतनम्‌ , ष्वज्ञः (र पुन )। ( किसी-किसीके मतम भण्डे"के दण्ड 
( बांख भादि )का नाम श्व्वजः है तथा शेष ४ नाम ^कण्डाः ( भण्डेके 


कपड़े )के ह) ॥ 





१. तथा च कोच्ल्यायंशास्रे- 

“प्ञावुर्यं प्रतिग्रह इत्यौशनसो व्यूहविभागः, पक्षौ कक्ावुरस्यं प्रतिग्रह 
इतिं बाहस्पत्यः, प्रपन्लकच्छोरस्या उमयोदर्डभोगमरडलासंहताः प्रकृतिव्यूहाः । 
तत्र तिर्यभ्वृत्तिरद॑ण्डः । समस्तानामन्वाद्ृत्तिमोंगः । शरतां सवतो बृत्तिमर्डलः । 
स्थितानां प्रयगनीकवृत्तिरसंहतः ।” (कौ अथ० १०। ६। १-७ )॥ 
इतोऽगऽमीषां व्यूहानां मेदाः, क च कस्य ब्यूहस्योपयोगितेत्यादिकमध्याय- 
ऽस्मिन्‌ वरतमिति तत एव द्रव्यं जिज्ञासुभिः ।॥ ` 


-मत्येकाएडः ३ 1 'मणिप्रभाःव्याख्योपेतः १८५ 


= ट ` 
शसयोच्चूलावचूलाख्यानवु्वाधोुखक्रूचेकौ । ४१४ ॥ 
रगजो बाजी रथः पत्तिः सेनाङ्ग` स्याच्चतुर्विधम्‌ । 
रेयुद्धार्थे चक्रवद्याने शताङ्कः स्यन्दनो रथः ॥ ४१५ ॥ 


१. “इस भर्डेके ऊपर तयथा नीचेवाले मभग्रमागन्का क्रमशः १-१ नाम 
है--उच्चृलः, ्रवचूलः ॥ ६ 

२. गजः, वाजी (-जिन्‌ ), रथः, पत्तिः, ( क्रमशः-गजदलः हयदल 
रथदल श्रौर पेदल )}-ये चार सेनाके श्रज्ग॒स्सेनाङ्गम्‌? है, श्रतएव सेनाको 
'चतुरङ्िण)" ( गजदल, हयदल, रथदलक बर पैदल ) सेना कहते ह ॥ 

विमशे--वतंमान नवीन कालमे तो ८ वायुयान दिवाली सेना) 
(नभःसेना?, ( जान, पनड्ग्बी, सुरङ्गं विदाने या हृटनेवाल्ञे जहाज शमादि 
की सेना ) (नलसेनाः श्रौर (टंक, मशीनगन;, भादि तथा शुड़खवार एवं 
पेदल सेना ). श्यल सनाः कहलाती है । इन तीन प्रकार की सेनार्भोके 
श्रतिरिक्त विज्ञानके आधुनिकतमः नवीनाविष्कारके कारण भअशुवम, परमाशणु- 
वम, हाददोजन वम आदि विशेष युद्धखाघनयुर सेनाका भवष्कारही 
गयाहै॥ | | 
पत्यादिसेना-वरिशेषाणां गजादि संख्याबोधकं चक्रम्‌ 


४ ेतलानङमसवयक्ः 
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२. धुद्धके रथन्के ३ नाम हं-शताङ्खः, स्यन्दनः, रथः (पु स्त्री )॥ 
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१स क्रीडाः पुष्परथो रदेवाथस्तु मर्द्रथः । . 
इयोग्यारथो वैनयिकोष्टऽष्वर्थः पारियानिकः ॥ ४१६ ॥ 
 भकर्णीरथः प्रवहणं डयनं रथगभेकः। 
६श्ननस्तु शकटोऽऽथ स्याद्‌ मन्त्री कम्ब्तिवाह्यकम्‌ ॥ ४९७ ॥ 
<श्थ काम्बलवाख्नाद्यास्तेस्तेः परिवृते रथे। 

६स पाण्डुकम्बली यः स्यात्संबीतः पाण्ड्कम्बलेः ॥। ४१८ ॥ ` 
न्सतुद्वेपो वैयाघश्च यो बतो द्वीपिचमेणा। 

१९रथाङ्ग' रथपादोऽरि चक्रं शरधारा पुनः प्रधिः ॥.४१६ ॥ 
नेमि- 


१. क्रीडा ( उस्सवादि यात्रा )के लिए. बनयि गये र्थका१ नम 

है --पुष्परथः ॥ | 
ष्देवता ( देवप्रतिमा }को विराजमान करनेवाले रथाका १ नाम 
है--मख्द्रथः ॥ | 

३. शशश्घरष्टी शिता तथा अभ्यासके लिए बनाये गये रथकेरना्मह-- 
योग्यारथः, वैनयिकः ॥ । | 

'सामान्यतः यात्रा करने ( कीं भाने-जने फे लिट बनाये गये 
रथ्के २ नामरै--श्चष्वरथः, पारियानिकः ॥ 

५. “जिसे कार कन्धेपर दोर, उख रथ"के अथवा--'स्त्रर्योके चढनेके 
लिए पर्दालगे ह्ण रथ्के ४ नाम रईद--कर्णरथः, प्रवहणम्‌, डयनम्‌ ; 
रथगभकः ॥ | 

'्गाडोश्के २ नामर्है--श्रनः (-नस्‌ , न); शकटः (त्रि) ॥ 
कोरी गाड़ी, या-समाड्भ्के २ नाम है-- गन्त्री, कम्बलिवाह्यकम्‌ ॥ 

८. छम्बल, कपड़ा श्रादिसे ठके या मदे हूए रथन्का क्रमशः १-१ नाम 
है-- काम्बलः, वासरः । ( भादिभ्से दुकूल या दुगूलसे दके या मदे हूर 
रथका ्दौकूलः' या 'दोगूलः, नाम है ) ॥ | 

पाड वंके कम्बल से ठके या--मदे हूए रयच्का १नममहै- 
पारडूकम्बली ॥ 

०, व्राघके चमड़ेसे दके या मठेहूए रथ्केर्‌ नाम र्ह--दपः, 
वैयाघ्रः ॥ 

१९. प्पहियाश्के ४ नाम रई--रथाङ्गम्‌, रथपादः, श्रि (-रिन्‌, न), 
चक्रम्‌ (पुन) ॥ 

१२. न्नेभि ( पिये या गयरके उपरी भाग )के. ३ नाम ई--षारा, 
प्रधिः (पुष्ी) नेमिः (ल्ली) ॥ - 





मरध्यकाण्डः २ ] . "प्रशिप्रमा"व्याख्योपेतः ` १८७. 


--श्रक्ञाप्रकीले त्वख्याणी रनाभिस्तु पिण्डिका । 
२युगन्धरं कूवरं स्याद्‌ शधयुगमीशान्तबन्धनम्‌ ॥ ४२० ॥ 
५युगकीलकस्तु शम्या दप्रासङ्खस्तु युगान्तरम्‌ । 
छच्रनुकर्षो दावेधरस्थं उधूर्वीं यानञुखं च धूः ॥ ४२१ ॥ 
६्र्थगपिस्तु वरूथो १०थाङ्गानि त्वपस्कराः। 
१९शिबिका यानयाप्ये १२५ दोल्ला प्रङ्खादिका भवेत्‌ ॥ ४२२ ॥. 
१३वैनीतिकं परम्परावाहनं रशिबिकादिकम्‌। 








'्पहिएके नाभिके बीचवाखी कीलके २ नाम ईै-श्रशिः, श्राणिः 
(रपुसखरी)॥ ॑ | 

(नाभिः ( पिष्टके बीचवले मोटे काष्ट }-- जिसमे श्रा ( दर्डे ) 
लगे रहते ह- उसके २ नाम ईह नाभिः, पिरिडका ॥ 

३. ८रथ या गाड़ी आदिकाः त्रा ( जिख्मे धोड़े या बेलके कन्धेपर रखे 
` जानेवले जुराको बधा आता है, रथ, - तांगे, एक्के या गाड़ीके उस बाख )के 
२ नामर्ह-युगन्धरम्‌ , कूबरम्‌ (र२पुन)॥ 

स्थया माड़ी श्रादिके जुवा्का १ नान है--युगम्‌ (पुन) ॥ 
(उठ जुकेकी कीलःके -र-नाम हईं--युगकीलकः, शम्या ॥ 
| &. भये बद्धवेको इलमं चलनां सिखलूनेकै लिए उसके कन्वेपर रखे 
 नानेवाले काष्ठ"के २ नाम ईै-- प्रसङ्गः, युगान्तरम्‌ ॥ 
| रथ .-या.गाड़ी श्चादिके नीचेवाले काष्टका १ नाम है--श्रनुकरषंः ॥ 
'रथादिके अमगेवाले भाग ( जिख्मे धोड़े या बेर भादि बधि जाते 
है) उखके ३ नाम हं--धूर्वी, यानमुखम्‌, धूः (धर, स्त्री ) ॥ | 

६. र्थ भादिके रखा लोहादिके भावरणन्के २ नाम है--रथयुतिः; 
वर्यः (पुन्‌) ॥ 

१०. (रथके पहिया भादि अवयवो का १ नाम है--श्रपस्करः ॥ 

११. पालको, तामनान, नाख्की श्रादि ( जिसे मनुष्य कन्ये पर टो. 
उस }क २ नामहै--शिबिका, याप्ययानम्‌।॥ 

१२. “अला, हिंडोला^के २ नाम हं-- दोला, परङ्खोलिका । ( प्परज्खोलिका" 
भादिक्ा नाम शदोलाः है, यहां 'श्रादिः शब्दसे--शयानकम्‌ः भादि 
संग्रह करना चाहिए ) ॥ ` 

१३. वारी-वारीसे टढोये जनेवाली पालकी श्रादिश्छा १ नाम है- वैनीति- 
कम्‌ पुन )॥ | 
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श्यानं युग्यं पत्रं वाद्यं वह्यं बाहनधोरणे ॥ ४२३ ॥ 
२नियन्ता प्राजिता यन्ता सूतः सव्येष्ठसारथी । | 
दक्निणस्थप्रवेतारो शत्ता रथङ्कटुम्बिकः ॥ ४२४ ॥ 
देरथारोदिणि तु रथी शरथिके रथिरो रथी । 
५अरत्रारोहे स्वरबवारः सादी च तुरगी च सः ॥ ४२५ ॥ 
यारोहे  सादियन्तृमहामात्रनिषादिनः । 
ऽच्माधोरणा हस्तिपका गजाजीवेभपालकाः ॥ ४२६ ॥ 
स्योद्धारस्तु भटा योधाः ध्सेनार्क्तास्तु सैनिकाः। . ` ` 
१०सेनायां ये समवेतास्ते सैम्याः सेनिका अपिः ।॥ ४२७ ॥ ` 
१९ सहस्रेण योद्धारस्ते साहस्राः ` सहसः । 
१. ववाहनःके ७ नाम ईै--वान्‌, युग्यम्‌; पत्रम्‌ (पुन). वाह्यम्‌ , 
वह्यम्‌ › वाहनम्‌ , धोरणम्‌ ॥ 

(सारथि ( रथादि चलानेवाले के १० नाम है-नियन्ता (-तृ 
प्राजिता (-तर ), यन्ता (न्त्‌ ); सूतः, `सव्येष्ठा (-ष्ट । ~ खव्येष्ठः ); सारथिः, 
दक्षिणस्थः, प्रवेता (-तु ), रन्ता (~ ), रथकुटुभ्बिकः ( +- सादी,-दिन्‌.) ॥ ` 

३. %रथपर चढ़कर युद्ध करनेवालेका १ नाम है-रथी (-थिन्‌ ) ॥ 


(रथवले, या रथपर चदे हूएके ३ ˆ नाम ईहै--रथिक्ः रथिर 
रथी (-थिन्‌ ) ।। 


शुडसवारन्के ४ नाम हं-- अश्वारोहः, अश्ववारः, सादी (-दिन्‌ ); 
-ठरगी (-गिन्‌ ) ॥ इ 

द्वाथीपर चदनेवालेके ५ नाम ई--दस्त्यारोहः, सादी ( - दिन्‌ ); 
यन्ता (-न्तृ ), महामात्रः, निषादी (- दिन्‌) ॥ ( किषौ-किसीके मतरमे 
शदस्त्यारोह" आदि सव्र नाम एकायक ( हाथीवानके ) ह ॥ 


७. श्ायोवान्‌ , पिलिवान.के ४ नामः ई--श्राधोरणाः, हस्तिपकाः, 
गजजीवाः, इभपालकाः । 


युद्ध करनेवले वीर्के ३ नाम ह-योदधारः (-द्‌); भटाः, 
योधाः ॥ | (सि 
६. 'सेनाके पदरेदारोके र नाम ईहै--सेनारक्ताः, चैनिकाः ॥ 
१०. 'सेनामे नियुक् समी लोगोके २ नाम ई--सेन्याः, सेनिकाः ॥ 


६१. "एक सहनल्ञ योद्धाओंत युद्ध करनेवाले वीरग्के २ नाम ई साहसः, 
सहच्िणः ( चिन्‌ ) ॥ ~ 


विमशे--दस्त्यारोहाः' ( ४२६ )से इस 'खदल्िणः ( ४२८ )-शम्द्‌ तक 
सव पर्या्योमे बहुस्वकी शपेत्ता बहुवचनका प्रयोग किया गया है, श्रतप्टव 
शकत्वकी इच्छे उक्त पयौयोका प्रयोग एकवचने भी होता है ॥ 
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शछायाकरदहत्रधारः . रपताकी वैजयन्तिकः ॥ ४२८ ॥ 
देपरिधिस्थः परिचर ध्चामुक्तः प्रतिमक्तवत्‌ । 
श्यपिनद्धः पिनद्धोधऽथ सन्नद्धो व्यृहकङ्कटः ॥ ४२६ ॥ 
दंशितो वर्मितः सञ्जः £सन्ना्टो वम कङ्कटः । 

जगरः कवचं  दंशस्तनुत्रं माल्यरर्छद्‌ः ॥ ४३० ॥ 
७निचोलकः स्यास्कूर्पासो वारबाणश्च कल्नयुकः। 
रसारसनं त्वधिकाङ्ख॑ हृदि धार्य सकञ्चकैः ।। ४२३१ ॥ 
₹शिरस्त्राणे तु शीषेण्यं शिरस्कं शीषेकं च तत्‌। 
१०नागोदमद्रत्राणं . ११जङ्गाच्राणं तु मत्डु णम्‌ ॥ ४३२ ॥ 








१. “राजा आदिके छत्रको धारण ` करनेवलेन्के २ नाम है--द्यायाकर 
द्धारः ॥ 

२. श्वा, भंडा धारण करनेवालेःके २ नाम हं--पताकी ( ~ किन्‌ | 
+-पताकाधरः ), वैडयन्तिकः ॥ 

३३. ^सेनाके रक्ताय चारो ओ्रर रहनेवाली सेना या पहरेदारके र्नाम 
ह--परिधिस्थः, परि्वरः ॥ 

(पहनकर उतारे हर कवच, या वखरादि्के ४ नाम है--आमुक्तः,. 

प्रतिमुक्तः, अपिनद्धः, पिनद्ध: ॥ 

४. "कवच पहनकर युद्धके ल्ट तेयारःके ५ नाम ह सन्नद्धः, व्यूह- 
कङ्कटः, दंशितः, व॒मितः (-- कवनितः ), सजः ॥ | 
 . &. (कवचन्के € नाम हसन्नाह वम (-र्मन्‌, न );, कङ्कट 
जगरः; कवचम्‌ (पुन) दंशः (+ दशनम्‌ ), तनुत्रम्‌ (~ तनुत्राणम्‌ ),. ` 
मादी ( स्री ) उरश्छदः ( + स्वकम्‌ ) ॥ 

शुद्धम्‌ बाणादिसे रक्ताथ पहने जानेवाले फौलाद्के ४ नाम है-- 
निचोल्कः, कूर्पासः, वारवाणः, कञ्चुकः (र पु न ) ॥ 


“उक्त फौलादी ` मूलको स्थिर रखनेके लिपि छाती पर कसी हृष्टरी 
श्रादिच्के रे नाम ह--खारसनभ्‌ , अधिकाङ्खम्‌ (+ श्धियाङ्गम्‌ , . धियाङ्गम्‌ ,. 
अधिपाङ्खगः, धिपङ्खः | पुन) ॥ 

६. थुद्धमे शिरी रत्ताके लिर पहने जानेवाले फौलादी सोपन्के ४ नाम 
है--शिरखराणम्‌, शौषंण्यम्‌ , शिरस्कम्‌ ,. शीर्षकम्‌ (- लोलम्‌ ) ॥ 

१०. थुद्धमें पेटके रल्ञाथ पहने जनेगाले कवच-विशेषन्के २ नाम॒ ₹- 
नागोदम्‌ , उदरत्राणम्‌ ॥ 

११. थयुद्धमं जङ्क कि रच्वाथ पहने जनेवाज्ञे कवच विशेषः"के २ नाम ईद- 
जह्वात्राणम्‌; मल्कुणम्‌ ॥ 
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श्बाहृत्राणं बाहुलं स्यारञ्जालिका त्वङ्गरक्षणी । ` 
जालप्रायाऽऽयसी स्या३दा युधीयः शस्त्रजोबिनि ॥ ४३३ ॥ 
काण्डपृष्ठायुधिकौ च शतुस्यौ प्रासिकको न्तिको । 
५पारश्वधिकस्तु पारङवधः परश्वधायुधः ॥ ४२४ ॥ 
दस्यु स्तरिशिकशाक्तीकयाष्टीकास्तत्तदायुधाः । 


ऽतृणी धनु दा॒ष्कः स्यात्‌ ठकाण्डीरस्तु काण्डवान्‌ ॥ ४३५ ॥ 
 ध्कृतहस्तः कृतपु'खः सुप्रयुक्तशरो दहि यः । ` | 
१०शीघ्रवेधी लघुहस्तो११ऽपराद्धषुस्तु लदयतः ॥ ४९६ ॥ . - 
च्युतेषुश्दृरेधी तु दुरापात्या-- श 
१. प्युद्धमें बाहुके रक्ताय पहने जानेवाले कवच विशेषके २ नाम. ह-- 
बाहूत्राणम्‌ , बाहूलम्‌ ॥ | 
२. थ्ुद्धमें श्रङ्गरक्लाथ पहने जानेवाले लोदेकी जालीके समान. कवच- 
विशेषके ४ नाम ईै- जालिका, श्रङ्करक्तणी, जालप्राया, भायखी ॥ 
३. श्शाच्न धारण द्वारा जीविका चरोनेवाल्ेके ४ नाम हं--मायुधीयः, ` 
शख्रलीवी ( ~ विन्‌ ); काण्डपृष्ठः, श्रायुधिकः .॥ | | 
धमाला चलानेवाले"के २ नाम है--प्रासिकः) कोन्तिकः ॥ 
'फरसा चलानेवालेष्के . ३ नाम ईै-- पारश्वधिकः) पारश्वधः) पर- 
 श्वधायुधः | | 
६. (तलवार, शक्ठि ( बरछी ) तथां यष्टि चलानेवालेका क्रमसे १-१९. 
: नाम ई- नेखिशिकः, शाक्तीकः, याष्टीकः ॥ 
| "धनुष चलानेवाल्े या धारण करनेवलेःके ३ नाम ईह-तृणी 
( - शिन्‌ । ~+ निषङ्गी, ~ क्गिन्‌ ), धनुभ्ड त्‌ ( यो ०--धनुधरः, धन्वी-न्विन्‌; 
 धनुष्पान्‌-ष्मन्‌ ); धानुष्कः ॥ 
व्राणधारी*्के २ नाम है-- काण्डीरः; कारडवान्‌ (- वत्‌ )॥ 
ठीक तरीकेसे बाण चलाये हए योद्धा मदि्कं र्नाम ई- 
कृतहस्तः; कृतपुङ्खः ॥ 
(शीघतासे ल्य वेध करनेवलेन्के २ नाम है-शौघवेधी ( धिन्‌ ) 
लघुहस्तः ॥ 
११. (लछच्य वेधसे भ्रष्ट बाणवालेःका १ नाम है--अपराद्षुः ॥ 
१२. दूर तक लकय वेध करनेवलिष्के २ नाम ह-दूरवेधी (धिन्‌ +; 
` दुरापाती ( - तिन्‌ ) ॥ 
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--ध्युधं पुनः 
हेतिः प्रदरणं शस्त्रमल्ञं ८ स्यात्‌+ )रतच्चतुर्विघम्‌ ॥ ४३७ ॥ 
मक्तं द्विधा पाणियन्त्रसक्तं शक्िशरादिकम्‌ । 
अमुक्तं शस्त्रिकादि स्याद्‌ यष्टा तु द्रयात्मकम्‌ ॥ ४३८ ॥ 
३४नुरचापोऽस्त्रमिष्वासः कोदण्डं धन्व कामु कम्‌ | 
दरणाऽऽसो - धलस्तकोऽस्यान्तर५भं सर्तिरिटन्यपि ॥ ४३६ ॥ - 
द्मोर्जी जीवा गुणो गव्या शिज्ञा॒बाणासनं दरणा । 
शिञ्जिनी ज्या च गोधा तु तलं उयाघातवारणम्‌ ॥ ४४० ॥ 
८स्थानान्यालीढवैशखपरस्याल्लीढानि मण्डलम्‌ । 
समपादं च- 





- श्रायुध, हयियःर्के ५ नाम ह--न्रायुधम्‌ (पुन), देतिः, 
प्रहरणम्‌ , शस्त्रम्‌ ( न स्री ); श्रख्नम्‌ ॥ 
२. “उस श्रायुधमके ४ भेद दै-१- हासे छोडे जानेवाली शक्ति 
( वरी ) आदि, २--यन्त्र ( धनुष च्रादि )से छोड जनेवाले बाण आदि, 
२३--षिना फेकै चराये जानेवात्े दुरा, करार, तलवार आदि, ४- फंककर 
या हाथसे पकड़े हु चलाये जाने"ाखी यष्टि (कंडी) लरी.आदि। इस 
प्रकार प्रथम दो प्रकारके आयुधका -नाम मुक्तम्‌ ( १-पाणिमुक्तम्‌ , २ यन्त्र 
मुक्तम्‌ }› तृतीय प्रकारके आयुधका नाम शश्रमुक्तम्‌ः श्रौर ४ चतुर्थं प्रकारके 
आयुधका नाम भु्छामुक्तम्‌” हे । इस प्रकार आयुध ४ प्रकारक होते ई ॥ 
३. श्वनुष , -चापके £ नाम ईै--धनुः (-तुष, पुन ।+-धनुः-नु, ` 
पुन ।~+धबुः; खरी); चापः (पुन), श्रस्रम्‌, इष्वासः (शरासनम्‌); 
कोदण्डम्‌ (रपुन); धन्व {-न्वन्‌, न); कामुकम्‌, दरणम्‌, आसः 
पुन) ॥ 
ध्ध॑नुघूके मध्यभाग . ( जिस मूढे ५कड़ा जाता है, उस भागेका 
१ नाम है-लस्तक्ः ॥ 
. “धनुषके श्ग्रभागं ( क्िनारेवाले भाग)"के २ नाम ईै--श्र्तिः, अटनी ॥ 
६. शधनुषकी डोरी, तांतन्के € नाम है- मौर्वी, जीवा, गुणः, गव्या 
(खरी नः), शिञ्जा, वाणाखनम्‌, रणा, शङ्खिनी, ज्या ॥ 
" “धनुघकी डरीके श्राधातसे रक्षाकेलिए कलादैपर बंधे जानेवाले 
चमड़ आदिके प्ट्‌ःके २ नामरई-- गोधा, तलम्‌ (+तला स्री) ॥ 
युद्धके आसन-विशेषोःका एथक-परथक १-१ नाम है--श्रालीदम्‌ ; 
वेशाखम्‌ (पु ), प्रस्यालीटम्‌ , मण्डलम्‌ , समपादम्‌ ( सब न ) ॥ 


को एान्तगतश्शब्दश्छन्दोभङ्गदोषवारणाय मया योजितः । 
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--शवेध्यं तु लक्षं लच्यं शरव्यम्‌ ॥ ४४१ ॥ 
~ ‹चि प्रषत्कविशिखौ खगगाध्रपत्तो, काण्डाडुगप्रदरसायकपत्रवाहाः। 
पत्रीष्वजिद्यगशिलीमुखकङ्कपत्ररोपाः कलम्बशरमागणचिव्रपुङ्खाः ॥ ४४२ ॥ 
इप्रच्वेडनः सवेल्लौहो नाराच. एषणरच सः । 








विमशे-“आलीदः नामके युद्धासनमें ब्‌ पैरको श्रागेकी च्रोर कुह मुका 
दभा प्यं दो हाथ विस्तृत करना चाहिए । 

वैशाख स्थानकः नामके युद्रारनमें कूटलच्यका निशाना मारनेके लिरए 
दोनो पैरोको हाथमर विस्तृत करना चादि । दूरस्थ लद्यको मारनेके चिणि 
प्रत्याटीटः नामके युद्धासनमें दहने वेरको पील मुका हुभा श्रर बाएं पेरण्े 
तिदय करना चादिए । भमरुडलःनामके युद्धासनमें दोनों पैरोको ` विशेष ॒रूपसे 
मण्डलाकार बहिर्भूत एवं तीचण करना चाहिए । 'खमपादः नामके युद्धाखनमें 
` दोनों वैसक्नो पएूणंतः स्थिर एवं सटा हृश्रा रखना चाहिए; "णेस धनुवेदमे 
कहा गया है ॥ 

१. (लय, निशानान्के ४ नाम र्दै--वेष्यम्‌; (¬+-ख्री); लक्तम्‌; 
लक्यम्‌ , शरव्यकम्‌ ( + खरी । + शरव्यम्‌ । स न )} ॥ 

शेषश्चा्न--वेध्ये निमित्तम्‌ । (क | | 

२. व्राण््के २० नामर्दै-ब्णः (पुन); प्रषत्कः; विशिखः, खगः; 
. गाधप्तः, काण्डः ( पु न ), श्राुगः; प्रदरः, सायकः, पत्रवाहः पत्री (त्रिन्‌ ), 
इषुः ( त्रि ) अजिक्षगः, शिलीमुखः) कङ्कपत्रः) रोपः, कलम्बः, शरः, मागंशः, 
चित्रपुङ्क ।। 

शघश्चात्र--बाणे तु-लक्षहा मममेदनः । वारश्च वीरशस्कुश्च कादम्ब्रोऽप्य- 
स्रकर्टकः || । 

३. लोहके बने हुए. बाण"के ४ नाम ई--प्रच्वेडनः, सव॑लोहः, नाराचः; 
एषणः ॥ । 





१. यद्धनुवेदः- 
“छ्रग्रतो वामपादं ठ तीच्त्ं चैवानुकुञ्चितम्‌ । 
'मालीदटंः तु प्रकतव्यं हस्तद्वयसविस्तरम्‌ ॥ 
पादो सविस्तरौ कार्यौ समहस्तप्रमाणतः | 
'वैशाखस्यानकेः दत्ख | कूरलच्च्यस्य वेधने ॥ 
'प्रत्यालीढे" त॒ कतव्य: सब्यस्तीचणोऽनुकुञ्चितः । . 
तियग्बामः पुरस्तत्र दूरापाते विशिष्यते ॥ 
“समपादः समौ पादौ निष्कम्पौ च सुसंगतौ । 
मरुडलेः मण्डलाकारौ बा्यतीच्त्णौ विशेषतः । इति ( 
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१निरस्तः प्रहितो रबाणे विषाऽक्त दिग्धल्िप्कौ ।॥ ४४३ ॥ 

इबाणमु क्तिव्यंवच्छेदो शदीप्रिरवेगस्य तीव्रता 

५ च्जुरप्रतद्रलार्द्धन्दु वीरीमुख्यास्तु तद्धिदः ॥ ४४ ॥ 

हष्पक्तो वाजः! यत्रा तन्न्यासः प८्पुखस्तु कत्तरी । 

६तूणो निषङ्गस्तुणोर उपासङ्गः शराश्रयः ॥ ४४५ ॥ 
शरधिः कलापोऽप्य १० चन्द्रहासः करबालनिस्त्रशकृपाणएखद्वाः । 
तरवारिकोन्तेयकमण्डलाथा असिच्छषिरिष्ी- 





शेषश्चात्र --नाराचे लोडनालो ऽखरसायकः । 

"धनुष अआदिसे छोड .( चलाये ) हए बाण आदि हयथियारण्के २ 
नाम ईै-- निरस्तः, प्रहितः ॥ . 
'विषमे बु्ाये दुष्ट बाण्के २ नाम है-दिग्धः) लित्त कः (+ लिक्षः) । 

३. “धनुषसे बाण छोडने,के २ नाम है--बाणमुकछिः, व्यवच्छेदः ॥ 

, वाकी शीघ्र गति्का १ नाम ` है--दीतिः ॥ ` 

५. त्त्र प्रः, तद्बलम्‌ , श्रधेन्दुः, तीरी, भादि ( भादि" शब्दसे--दश्डा- 
सनम्‌ , तोमरः, वावल्लः, भल्लः, गरुडः, श्रधनाराचः, श्रादिका संग्रह है) 
विभिन्न प्रकारके बाणोके भेददहं । 

विमशे - जिस बाणका धार (-अभ्रिम भाग) ह्भुरेके समान हदो, उसे 
छुरप्रः; जो वाण चुदेकी पूधके समान ही; उसे तदू; जिस बाणका अम्रभाग 
श्राचे चन्द्रके समान हो; उसे शश्रधन्दु" ओर जिस वारके पीद्धेवाले तीन भागमें 
शर ( शरकण्डा, या काष्टादि ) ओर भागेवाल रकं भाग ( चतुर्थांश में लोहा 
ल्गा हो, उसे "तीरीः कंते है 1 . 

. "बाणोके - पिद्धले भागोमं लगाये दए गीध-कङ्क-भादि परक्षिर्योके 
पङ्के २ नाम.ह--पक््‌ः; वाजः ॥ 

(उक्त पङ्कोको बाणमे ल्गानेछा १ नाम है-पत्रणा॥ 

८. पुङ्ख ( धनुषकी डोरी रखनेका स्थान के २ नाम है--पुङ्ख 
(पुन) कतरी ॥ ॑ 

६. (्तरकसन्के ७ नाम ईै-- तृणः ( त्रि ), निषङ्गः, तृणीरः, उपासङ्गः) 
शराभयः, शरधिः ( पु 1 यौ०-दषुधिः बाणधिः,"---- - -), कलापः ॥ 

१०. तलवार'के ११ नाम ह चन्द्रहाखः, करवाखः, निच्िशः, कपाः, 
खङ्खः, तरवारिः ( पु ), कोक्तेयकः, मण्डलाय, असिः (पु); ऋष्टिः, रिष्टिः 
(रपुश्नी)॥ 

शेषश्रात्र--भसिस्वु सायकः | 

गभो विजयः शास्ता व्यवहारः प्रजाकरः । 
१३अ०्चवि० 
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-श्त्सरूरस्य मुष्टिः ॥ ४४६ ॥ 
रप्रत्याकारः परीवारः कोशः खड्ग पिधानजम्‌ । 
श्नं फलकं चमे खटका ऽऽवरणस्फुराः ॥ ४४७ ॥ 
ध्श्रस्य मृष्टस्तु संम्राहः ५ चरी छुरौ कृपाणिका । 
शस्त्यसे्धुपुच्यो च भपत्रपालस्तु साऽऽयता ॥ ४४८॥ ` 
«दण्डो य्श्च लगुडः रस्यादीली करवालिका । 
६्भिन्दिपाले खगः १०कन्ते प्रासो - 


किणि 1 ~ - ~ त 





धर्मपालोऽक्षरो देवस्तीक्णकमा ` दुरासदः ॥ 
प्रसङ्गो सद्रतनयो मनुज्येष्ठः शिवङ्करः ] 
कृरपालो विशसनस्तीद्णधारो विषाम्रजः ॥ 
धमप्रचारो धारङ्गो धाराधरकराल्किौ }. 
चन्द्रभासश्च शसः । ` ३ 
१. तच्छवारकी मूंडका,१ नाम है-स्वखः (पु । यहा. तलवार 
उपलक्तण मानकर कटार, लड़ी भादिकी मूंहकोभी 'त्सरुः' कहते ह ) ॥ 
२. (तलवार ( कटार आदि) कौ स्यान्के ४ नाम है प्रतयाारः, 
परीवारः, कोश ( त्रि ), खडगपिधानकम्‌ ( +-खडगपिधानम्‌ ) ॥ 
३. दारके ६ नामर्है--श्रडुनम्‌ ; फलकम्‌ (+-फरक्म्‌ | पुन); चम 
(-मन्‌ ), खेटकम्‌ ˆ पुन), भावस्णम्‌ , स्फुरः (+ स्फुरकः ) ॥ 
४. ष्टालकी मटका १ नाम है--संग्महः॥ [र 
५. द्लुरीषके & नाम ै~-ज्लुरी (~क्षुरिका), दरी; कृषाणिका 
(+ इपाणी ), शस्त्री, भसिधेनुः) -ग्रसिपुत्री ) ॥ 
शेषश्चात्र--अथ हुयंस्री कोशशायिका । पत्रञ्च घेनुका । 
६. "बड़ी दरी, कटार्का १ नाम है--पत्रपालः ॥ 
 शेषश्चात्र-प्त्रपाले तु हूलमातृक्षा । कुन्ती पत्रफला च । ` 
"दण्डा, छंड़ी, लादीःका करमशः १-१ नाम है-दण्डः (पुन), 
यष्ि(पुख्री), लगुडः ॥ 
के तरफ धारवाली क्लीटी तलवार, या गुक्षीके २ नामर्है- 
डली, करवालिका (+ तरवालिका ) ॥ ध 
, ६. “फक कर चाये जानेवाला बड़ा इशर्डा लगा हुभा एक प्रकारका 
चरा या भाला*के २ नाम है--मिन्दिपालः, खगः ॥ 
१०. "भाला ( हाथमे पञ्डे हूए ही चलाये जानेवाला फर लगा त्रा 
श्मखर-वशेषःके २ नाम है कन्तः, प्रासः ॥ 
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--१ऽथ द्रधणो घनः ॥ ४४६ ॥ 
मुद्गरः स्यात्‌ रकुटारस्तु परल्युः पञ्च पर्वंधो । 
परष्वधः स्व धितिषट्चव उषरिधः परिघातनः ॥ ४५० ॥ 
धसवेला तोमरे ५श््यं शद ६शले व्रिशीषकम्‌ । 
७शक्तिपद्िसदुःस्फोटच्क्राथाः शख्मजातयः ।॥ ४५९॥ 
८सुरली तु श्रमो योग्याऽभ्यास - 





१. भुद्गर "के ३ नाम ह--द्रधणः, घनः, मुद्गरः (पुल््री)॥ 
२. फरसाकेभ नाम र्है--कुटारः (पुखरी); परशुः; पशुः, पश्वधः+ 
वरर्वधः, स्वधितिः, (५ पु) ॥ 
लोहा मदी हू लाटीन्के २ नामं ईै--परिधः (+-पलिघः), परि- 
घातनः ॥ 
“तोमर ( भालेके समान एक अल-विरेष )के रं नाम ईह-खवेला, 
तोमरः (पुन) ॥ 
५. भाला, कटि; कील्के २ नाम रहै-शल्यम्‌ (पुन), शङ्कु 
( पु)॥ , ` 
६. श्रिशुल "के २ नाम है--शलम्‌ ( पु न । चश्लम्‌ ), तरिक्लीषक्षम्‌ ॥ 
शकि (र्वांग), पट्िस (पटा), दुःस्फोट भौर चक्र श्रादि्का ` 
क्रमशः १-१ -नाम है--शक्छिः, पटिखः (+ पट्टिशः); दुःस्फोटः) चक्रम्‌ 
(पुन) शकि श्रादि (श्रादि शब्दसे--शतध्नी, महाशिलाः भुष्रुरडी ) 
(+ मुण्डी ); चिरिका, वराहकणकः, इत्यादिका संग्रह है ) ये शस्-जातियां 
अर्थात्‌ शस्त्रके मेद हं॥ `. 


 शेषश््वा्न--अथ शच्छिः कासूमदहाफखा ।। 
अष्टतालाऽऽयता खा च पट्टिसस्तु खुरोपमः। 
लोहदण्डस्तीच्णधारो दुःस्कोराराफलौ स्मो ॥ 
चक्र. - बु वलयप्रायमरस्ञ्चितमित्यपि। 
शतघ्नी ठ चवुस्ताल्म लोदकर्टटकसञ्चिता ॥ 

` श्रयःकण्टकरखंच्छन्ना = शतध्येव महाशिला । 
मुषुर्डी स्यादारमयी; इत्तायःकीलसञ्चिता ॥ 
कण॒यो लोहमात्रोऽथ चिरिका ठु हुखाम्रका | 
वराहको ऽन्वर्थः फलपत्राग्रके हलम्‌ ॥ 
मुनयोऽच्रशेषखठरं च | | 
८. शक्न-चालनका श्रभ्यास ( चाँदमारी ) करनेके ४ नाम ई- खुरली; 
भमः, योग्या, अभ्यासः | 
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--१स्तद्रः खल््रिका । 
रस्वाभिसाते सर्वषः. सवेसन्नदनं समाः ॥ ४५२॥ 
इलोहामिसाते दृशम्यां बिधिनींराजनात्परः। 
प्रस्थानं गमनं त्रज्याऽभिनिर्याणं प्रयाणकम्‌ ॥ ४५३ ॥ 
यात्रा ऽ५भिषेणनं तु स्यात्‌ सेनयाऽभिगमो खि । | 
स्यात्‌ सुहद्रलमासारः “प्रचक्रं चलज्ितं बलम्‌ ॥ ४५४ । 
पप्रसारस्तु प्रसरणं दणकाष्ठादिहेतवे । | 
६अभिक्रमो रणे यानमभीतस्य रिपून्‌ प्रति ॥ ४५५ ॥ - - 





रोषश्चात्र--शक्नाभ्यास् उपासनम्‌ | 


१. शस्रोभ्यास (चांदमारी) करनेके मदान का १ नमम दहै-- 
` खलुरिका ॥ | 

२. 'सव्र सेनाश्मोके साथ आक्रमण या युद्धा प्रस्थान करनेकके ३ नाम 
है--सर्वाभिसारः, सर्वोधः, सवखन्नहनम्‌ ॥ | 

३, "विजय दशमी के. दिन दिग्विज्ञय यात्राक पले, शान्व्युदंक छिंडकने 
के बाद्‌ क्रिये जनेवाले ( शख्रोका प्दशन.रूप ) विधि दिशेष्का १ नाम 
है--रोदाभिखारः" | 


विमशे--भमरसिने तो दिग्विजय यात्राके पूवं शान्त्युदकके दिंडकनेका 
दी नाम शलौदयांभखारः कदा है.! यथा-लोहामिसारोऽख्मतां राजं 
नीराजनाविधिः ( श्रम० २।८।६४ ) ॥ 

४. ध्यात्रा; प्रस्थान करनेष्के £ नाम ई--प्रस्थानम्‌ , गमनम्‌, ज्या; 
द्मभिनिर्यणम्‌ ; प्रयाणकम्‌ ( + प्रयाणम्‌ / यात्रा ॥ 

५. भसेनाके खाथ शरु पर चद करनःका १ नाम है- अभिषेणनम्‌ ॥ 

६. भमित्रबल्छा १ नाम है--श्रासारः॥ 

७. श््रस्थान की हुई सेना्का १ नाम है--प्रचक्रम्‌ ॥ 

८. (सेनात्े बाहर वृण-जलू अआदिके लिए जानेष्का १ नाम है- 
प्रसारः । ( श्रमरसिंहने “च्रासारः, प्रसारः दोनोको एकाथकं माना) 
( अमर ० २।८।६६ ) ॥ 

६. निभय होकर युद्धम शके प्रति श्रमो बटनेषका २ नाम दै-- 
अभिक्रमः ॥ ॥ 


~ ~+, = 


१. तदु कम्‌--““लोह्ामिखारस्वु विधिः परो नीराजनान्द्पः | 
दशम्यां दंशितैः कायः ॥ इति ॥ 


[त 
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१अभ्यमिञ्योऽभ्यमित्रोयोऽभ्यमिन्नोणोऽभ्यरि व्रजन्‌ । 
रस्यादुरस्वानुरसिल ३उजेस्व्यूजेस्वलौ सभौ ॥ ४२६ ॥ 
४सायुगोनो. रणे साधुभ्जंता जिष्णुरच जित्वरः 

जय्यो यः शक्यते जेत जेयो जेतन्यमात्रके ।॥ ४५७ ॥! 
८वैतालिङा बोधकरा शर्थिकाः सौखसुपिकाः । 

ह्षाण्टि काश्चाक्रिकाः १०सूतो बन्दी मङ्गलपाठटकः ॥ ४५८ ।। 
११मागधो मगधः शरसंशप्तका युश्धाऽनिवर्तिनः । 

३नग्नः स्तुतित्रत- 


१. श्शनरुके सामने युद्धाथ बठनेवालेके ३ नाम है त्रभ्यमित्रः, श्रभ्य- 
भित्रीयः, अभ्यमिन्रीणः ॥ | । 

२. चख्वान्‌?के २ नामं हं-- उरस्वान्‌ ( ~ स्वत्‌ ) उरिलः ॥ | 

३. श्रधिक बलवान्‌के २ नाम॒ है--ऊजंस्वी (~ स्विन्‌ ), ऊर्ज॑स्वक; ` 
( + ऊजस्वान्‌ , ~ स्वत्‌ ) ॥ । | 

४. ध्युद्धनें निपुणःका १ नाम है--सर्युगीनः ॥ 

५. विजयीके ३ नाम है--जेता ( - ठ्‌ ), जिष्ुः, जिशरः ॥ 

शेषश्चात्र-जिष्णौ तु पिजयी जैत्रः | (ति 

६. "जिसे जीता जा सके उस्र १ नाम है- जय्यः | 

७. (जीतने योम्य (जो भले ही जीतान जा खके, किन्तु जिसका जीतना 
उचित हो उ्ष्का १ नाम है--जयः। 

<. वैताच्छ्कि ( राजार्श्रोकी स्तुति करते हृएट प्रातःकाल जगानेवालञ वन्दि- 
गण )के ४ नाम. है- वैतालिकाः, बोधकराः, श्रथिकाः, सोखयुत्िकाः, . 
(+-सोखशायत्तिकाः, सौखशास्यकाः ) ॥ 

६. देवता आदिके भागे घर्टा . बजाकर - स्तुति करनेवार्खोके २ नाम 
हे--वारिटिकाः, चाक्रिकाः ॥` 

बिमशे-- “वैतालिका चाक्रिकाःः शब्दम बहूत्वकी अपेच्वासे 
बहुवचनका प्रयोग हीनेसे उन शब्दोका प्रयोग ए० वन्मेंभीदहोतादै॥ 

१०. “मङ्गल पाट करनेवाले बन्दीःके ३ नाम ई--बूतः, कन्दी (-न्दिन्‌ ), 
मङ्गट्पारकः ॥ 

११. धरशंक्ाकर याचना करनेवालेके २ नाम है मागधः, मगधः ॥ 

१२. युद्धसे विमुख होकर नदीं लोरनेवाल्ेके २ नाम ईहै--संशतसकाः, 
युदधानिवतिंनः ( ~ तिन्‌ । यहां भी ब० व° बहष्वापेच्च ही है, अतः ८० व॑* 
भीह्ोतादहै)॥ 

१२३. श्तुतिमाच्न करनेवालेके २ नाम ईह--नमग्नः, स्तुतित्रतः ॥ 


१६८ प्मिधानचिन्तामणिः 


--१स्तस्य मन्थो भोगावली भवेत्‌ ॥ ४५६ ॥ 
रप्राणः स्थाम तरः पराक्रमबलद्यम्नानि शोौरय्योजसी 
द॒ष्मं शष्म च शत्तिरूज्जसहसी युद्धं तु सङ्ख्य कलिः ! 
संमरामाऽऽहवसंप्रहारसमरा यं वुदायोधनं 
स्स्फोटः कलो मृधं प्रहरणं संयद्रणो विग्रहः ॥ ४६० ॥ 
रन्द्र समाघातसमाह्वयाभिसंपावसंमर्दैसमित्घाताः। 
द्ास्कन्दनानिप्रधनान्यनीकमभ्यागमश्च प्रविद्‌ारणं च ॥ ४६१ ॥ 
समुदायः समुदयो राटिः समितिसङ्गरी । 
अभ्यामदेः सम्परायः समीकं साम्परायिकम्‌ ॥ ४६२ ॥ 
च्राकन्द्‌ः संयुगं चाथ नियुद्धं तद्‌ भुजोद्धवम्‌ । 
५पटहाडम्बरौ तुल्यो तुमुलं रणएसद्लम ।॥ ४६२३ ॥ 
अनासीरं वग्रयानं स्यात्दवमदैस्तु पीडनम्‌ ।- .. 





` १, (उक्त नमग्नके अन्था १ नाम है-मोगावली॥ ` 
२. श्ल, सामर्थ्ये १३ नाम्‌ ईह प्राणः, ` स्थाम (मन्‌); तर 

(-रस्‌ | २ न); पराक्रमः, बलम्‌ ( पु न), द्युम्नम्‌ (~+ द्रविणम्‌ ), शौ्यम्‌ 
श्रोजः (-जस , न ); शुष्मेम्‌, शुष्म (-ष्म॑न्‌; न ); शकिः; ऊच्जः { पु स्री | 
+ ऊकं -ज “), सहः (-स, न ) ॥ 

लडाई, युद्धके ४१ नाम है--युद्धम्‌, सङ्खध्म्‌ (पुन, कलि 
( पु); संग्रामः, भाहवः, सम्प्रहारः), समरः, जन्यम्‌ (र पुन ); युत्‌ (-ध्‌ ) 
भायोधनम्‌, संस्फोटः (+ संस्फेटः, संफेटः ),. कलहः; मृधम्‌, प्रहरणम्‌? संयत्‌ 
(न ।~+स््री), रणः. (पुन); विग्रहः; इन्द्रम्‌ ऽमाघातः, सम.स्यः, 
अमिसम्पातः, संमदः, समित्‌ प्रघातः, आस्कन्दनम्‌, भानिः ( स्त्री ); प्रधनम्‌, 
श्रनीकम्‌, अभ्यागमः, प्रविदारणम्‌, समुदायः, समुदयः) राटिः 'स््री) 
समितिः, सङ्गरः, अभ्यामदंः; सम्परायः ( पुन.) समीकम्‌, साम्परायिकम्‌; 
श्राक्रन्दः, संयुगम्‌ (पुन )॥ | | 

४, कुस्ती, मल्लयुद्ध, दंगलका १ नाम है- नियुद्धम्‌ ॥ ` 
५. (नगाड़ा नामक बाजक २ नाम है--पटदः, आडम्बरः (पुन)॥ 
६. श्वनधोर युद्धके २ नाम ई--ठमुलम्‌, रणसङकुलम्‌ ॥। 

श्मागै चलनेवाली सेना, या-सेनाका अगे च्लनेन्के २नामहै-- 
नासीरम्‌ ( स्री न ), अग्रयानम्‌ ॥ + 

(सेनाके द्वारा पीडित ( शघ्रपच्तको तङ्ग ) करनेके २ नाम ई- 
भवमदः, पीडनम्‌ ॥ 
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शश्रपातस्त्वभ्यवस्कन्दो धाश्यभ्यासादनं च सः ॥ ४६४ ॥ 
रतद्रात्रो सोकं उबीराशंसनं स्वाजिभीष्मभूः । 
नियुद्धभूरक्तवाटो ५मोो मृच्छां च करमलम्‌ ॥ ४६५ ॥ 
दैकत्ते भाविनि वा युद्धे पानं स्यादवीरपाणकम्‌ । 
ऽपलायनमपयानं संदावद्रवविद्रनाः ।॥ ६६ ॥ 
अपक्रम: समुतप्रेभ्यो द्रीबोर्ऽय विजयो जयः 

€्पराजयो रणे भङ्गो १०ढमरे डिम्बविप्लवौ ॥ ४६७ ॥ 
११बैरनियांतनं वैरडद्धितैरभतिक्रिया । 

१ रबलात्कारस्तु प्रसभं हठो९३ऽथ स्खलितं छलम्‌ ॥ ४६८ ॥ 





१. कपटमे च्नाकमश करने ( छापा मारना नके ४ नाम रह--प्रपातः, 
अभ्यवस्कन्दः (--श्वस्कन्दः 3, धाटी; भभ्याखादनम्‌ ॥ 
२. रातमं सोनेके बाद छलसे शक्रम करनेःका २ नाम है-सौसिकम्‌ ॥ 
युद्धका भयङ्कर भूमिके २ नाभ है--वीराशंसखनम्‌ (+-वीरासंशनी), 
श्राजिमीष्ममूः ॥ 
श्रखाड़ा; मल्लोके युद्ध करनेको भूमिके २ नाम रै नियुद्धम्‌, 
 भच्वाटः ॥ . 
५. ममू च्छीनके ३ नाम ह-- मोहः) मूच्छ, कश्मलम्‌ ॥ 
६. ध्ुद्धके पहले या बादर्मे योद्धा्ोके मद्यपान.करनेषका २९ नाम है- 
वीरपाणकम्‌ (-वीरपाणम्‌ )॥ | “ 
७, भागनेके £ नाम है-पलायनम्‌, अपयानम्‌) संदावः, द्रवः, विद्रवः, 
भपक्रमः, संद्रावः, उद्मवः, प्रद्रावः (+ नशनम्‌ )॥ 
वजय, जीत*के. ९ नाम ह-- विजयः, जयः ॥ 
६. (हार, पराञ्जयकछा १ नाम है-- पराजयः 1॥ 
१०. लूटपाट, या-अनुचित्‌ युद्धः के ३ नाम ईै-डमरः; डिम्बः 
(पुन) विप्लवः ॥ 
शेषश्चान्--स्याच्छृगाली ठ विप्लवे । 
११. ध्विरोध का बदला लेने (प्रतिकार करने )के ३ नाम र्है--वेरनिया- 
तनम्‌, वैरशुद्धः. वैरप्रतिक्रिया ॥ 
१२. (बलात्कार करने्के ३ नाम है-- बलात्कारः; प्रसभम्‌ (न ।~-पुन)) 
हठः ॥ । 
९३. छल ( युद्धे नियमो भङ्ग करना }के २ नाम है-- स्खलितम्‌, 


छलम्‌ ॥ 


२०० ्रभिवानचिन्तामसिः 


श्परापयेभितवो भूतो जितो भग्नः पराजितः 

रपलायितस्तु नष्टः स्याद्‌ गृहीतदिक्‌ तिरोहितः ।। ४६६ ॥ 
३जिताहबो जितकाशी शप्रस्कन्नपतितौ समो । 

चारः कारा गुप्तो ५वन्द्ां प्रहककः प्रोपतो ग्रहः ॥ ‰७० ॥ 
्ष्चातुवेण्य द्विजक्षत्रवैश्यशुद्रा चरणां भिद्‌: । 

ऽत्रह्यचारी गृही वानप्रस्थो भिद्छरिति क्रमात्‌ ॥ ४७१ ॥ 
चत्वार श्राश्रमापस्तत्र वणी स्याद्‌ ब्रह्मचारिणि । 
्व्येष्ठाश्रमी गृहमेधो गृहस्थः स्नातको गृदी-॥ ४७२ ॥ 
१०वैखानसो बानप्रस्थो ११भिज्लुः सांन्यासिको यतविः। ` 
कम्म॑न्दी रक्तवसनः . रपरित्राजकतापसो ॥ ४०२ ।। 
पाराशरी पारिकाङन्ती मस्करी. पारिरक्षकः 





१. पराजित, हारे हुक & नाम रद --परामूतः, परिभूतः, श्रभिभूतः, 
` जितः, भग्नः, पराजितः ॥ 
(भागे हुए*के ४ नाम ॒ह~-पणयितः, नष्टः, गहीतदिक्‌ (-दिश्‌ ); 
तिरोहितः ॥ | | 
ध्ुद्धमें विजय प्राप्त किये हृएके .र नाम ईहै-जिताहवः, जितकाशी 
(-शिन्‌ ) ॥ 
४. मिरे हुर*ॐऊ र नाम है--प्रष्कन्नः, पतितः॥ 
५. जलके रे नाम ह--चारः (+ चारकः ), कारा, गुतः ॥ 
६. व्लवान्‌के हाथमे दिये गये राजकुमार आदि, या--बलपू्वक लायी 
गयी स्त्रीः ४ नामर्है--जन््यै, महकः, प्रग्रहः, उपग्रहः 
७. द्विजः, कत्रः, वेश्यः, शुद्धः ( बाह्मण, क्तत्रिय; वैश्य तथा शुद्र )-- 
ये ४ मनुष्यके जाति ( वणे )-विशेष है, इन चारोके समुदायका १ नाम है- 
^्चातुवण्यम्‌ः ॥ 
ब्रह्मचारी (-रिन्‌ ); एही (-हिन्‌ ); वानप्रस्थः, मिच्ञुः ( बह्मचय्य, 
हस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास )-ये ४ क्रमशः उन ब्राह्मणादिके भभम ई 
(भधमःः (पुन) है॥ 
ब्रह्मचारी"के २ नाम ह-- वणां (-िन्‌ ), बक्लचारी (-रिन्‌ ) ॥ 
१०. शग्दस्यःके ५ नाम ह--ज्येष्ठाभमी (-मिन्‌); खृदमेध। (-धिन्‌ ) 
्रहस्थः, स्नातकः, गही (-दिन्‌ ) ॥ | 
११. 'वानप्रस्थके २ नाम ह--बैलानखः, वानप्रस्थः ॥ ` 
१२. “संन्यासी"के ११ नाम है--मिनधुः; रखन्यासिकः (+ संन्यासी,- 
सिन्‌; ) यतिः, कमन्दी (-न्दिन्‌ ); रस वखनः, परिव्राजकः ( 1 परिव्राट्‌+-ज्‌ ) 


मलत्यंकारडः २ `] 'मणिभ्रमा'ज्याख्योपेतः २०१ 


श्स्थाण्डिलः स्थरिडिलशायी यः देते स्थण्डिले व्रतात्‌ ।॥ ४५४ ॥ 

-रतपःक्लेशसहो दान्तः ३शान्तः श्रान्त नितेद्दियः 
 -धअवदात्नं कम्मं शुद्धं ५ब्राह्मणस्तु त्रयीमुखः ।॥ ४५५ ॥ 

देवो वाडवो विप्रो द्रयप्राभ्यां जातिजन्मजाः 

वणेज्येष्ठः सूत्रकण्टः षट्कमां मखसंभवः ॥ ४५६ ॥ 

वेद्गभैः शमीगभः सावित्रो मेत्र एतसः । 

"वटुः पुनर्माणवको ऽभिल्ञा स्याद्‌ भासमात्रकम्‌ ॥ ४७० ॥ 

उउपनायस्तपनयो ` वटूकरणमानयः । 

ह्श्ग्नीन्धनं तस्वग्निकायेमाग्नीधा चाग्निकारिका ॥ ४७८ ॥ 

१०पालाशो दण्ड श्रापाढो ब्रते ११राम्भस्तु वैणवः 





तापः (+ तपस्वीः-स्विन्‌ ), पाराशरी (-रिन्‌); पारिकाङ्च्वी (-ङ्च्षन्‌ ); 
-मस्करी (-रिन्‌ ); पारिरक्तिकः ॥ 
. १. श्रत-पालनाय बिद्धौनेसे * हीन मूमिपर -खोनेवालेःके २ नाम ह-- 
-स्थारिडिलः, स्थण्डिलशायी (-यिन्‌ ) ॥। ` 
२. (तवस्याके कष्टको सहन करनेवालेष्के २ नाम ई--तपःक्लेशसहः, 
.दान्तः ॥ | 
“जितेन्द्रियः के ३ नाम -ई--शन्तः, भान्तः; जितेन्द्रियः ॥ 
? शुद्ध ( उच्च )कम'का ९. नाम है --भवदानम्‌ ॥ 


५. “न्ाक्लसःके २० नाम ह--्रक्णः, त्रयीमुखः, भूदेवः (¬ भूषुरः ); 
वाडवः, विप्रः, द्विजातिः, द्विजन्मा (-~न्मन्‌ ); द्विजः; अम्रजातिः, अग्रजन्मा 
(~ न्मन्‌ ); अग्रजः, वसज्येष्ठः, सूत्रकण्टः, घटक्मा (-मेन्‌ );मुखसम्भवः, वेवगभः 
श मीगभः, सावित्रः, मतरः, एतसः ॥ 

६. भोख्खी मेखला धारण श्ये हुए नह्मचारीः्के २ नाम दहै-व्टः, 
माणवकः ॥ 

मच्छ ( एक .भासखके. `प्रमाणमे ब्रह्मचारीको हस्थसे मिलनेवाला 
अनन ) का १.नाम है-- भिक्षा ॥ । 
. व्यज्ञोपवीत संस्कार "के ४ नाम ह--उपनायः; उपनयः वदकरणम्‌; 
आनयः (+ बतदन्धनम्‌ › मौज्जीबन्धनम्‌ ) ॥ 
८अग्निदोत्रके ४ नाम ई--श्रग्नीन्धनम्‌ , च्रग्निकायेम्‌ , भाग्नीघरा 


.{ + श्राग्नीत्री ), अग्निकारिका ॥ 
१०. (ह्य चारीके पलाशके दरडःके २ नाम है-पालाशः; श्राषाढः ॥ 
११. व्रह्मचासीके वांसखके दण्डके २ नाम ई-- रम्भः, वैणवः ॥ 


२०२ च्मभिधानचिन्तामणिः 


वस्वः सारस्वतो रौच्यः रवैलवस्त्वोपरोधिकः ॥ ४७६ ॥( 
ईश्राश्वत्थस्तु जितनेमिरोदुम्बर उल्टखलः | 
५जटा सटा वृषी पीठं “कुण्डिका तु कमण्डलुः ॥ ४८० ॥ 
पश्रोत्रियश्छान्दसो ६यष्टा तवादेष्टा स्याद्‌ मखे व्रती 

याजको यजमानश्च श०्सोभयाजी तु दीकितः। ४८१॥ 
११इउयाशीलो यायजुको शय्यञ्वा स्याद्‌ासुतीबतः। ` 





१. श्रह्मचारीके बेलके द्एडःके २ नाम है- बह्वः, सारस्वतः, रोच्यः | 
२. ब्रह्मचारीके पीलु ( बत्त-विशेष )के ` दण्डके र नाम .है--पैलवः, 
भओपरोधिकः ॥ 
३. ब्रह्मचारीके पीपलके दण्डके २ नाम है- आश्वत्थः, जितनेमिः ॥ 
ब्रह्मचारीके गूलरके दण्डके २ नाम ईै--ओोदुम्बरः, उल्लूखलः ॥। 


 विमशे--इस म्रन्थक्री 'स्वोपन्वत्तिःमे स्पष्ट उल्लेख नदय होतेपर मी 
धत्राह्यणएजातीय बरह्मचारी का दणड पलाश या बांस्का, च्षत्रियजातीयः 
रह्मचारीका दरड बेल या पीलुका श्रौर वैश्यजातीय ब्राह्मणका दरड पीपल या 
गूलरका होता है” एेसा स्वरतः धरतीत होता दै; क्योकि वहीपर ( स्वोपज्च 
वृत्तिमं ही ) लिखा दै कि- 
(नुस्तु--श्राह्यणो बेल्यपालाशौ त्रियो वारखादिरौ | 
पैलवोदुम्बरौ वैश्यो दरुडानहंन्ति ` धम॑तः ॥› इत्याद” 
श्र्थात्‌ 'मनुने तो-- बराह्यण ब्रह्मचारी बेल या पलाशका, क्षत्रिय ब्रह्मचारी 
बड़या खैर (कव्या) का ओर वैश्य ब्रह्मचारी पीलु या गूलरका दण्ड 
धमानुसार अदण करं एेसा कहा दे ॥ 
, जटा्के २ नामर्है--जटा, सटा ॥ 
६. (तपस्वियोके भासन+के २ नाम है-- वृषी, पीठम्‌ ॥ 
(तपस्वियोके कमण्डलुष्के २ नान दैै--कुर्डिका, कमरुडलुः 
(पुन) ॥ 
वेदपाटी"के २ नाम ई-भोत्रियः, छान्दसः ॥ 
६. यजमान, यज्ञकती"के ४ नाम है--य्ा;) भादेष्टा ( २-ष्ट ), याजकः». 
यजमानः ॥ । 
१०, यज्ञम दौक्तितके २ नाम है सोमयाजी (-जिन्‌ ), दीक्षितः ॥ 
, .१९. शदा यज्ञ करनेवले"के २ नाम ह--इस्याशीलः, यायजुक्‌: ॥ 
१२. विधिपूर्वकं यज्ञ श्यि हूृपके २ नाम ह~ यच्छा (-्वन्‌ )+, 
श्मासुतोब्रलः ॥ 


मर्व्यकाण्डः ३ 1 'मणिप्रभाःव्याख्योपेत २०३ 


१सोमपः सोमपीथी स्यात्‌ रस्थपति्गीःपतीषिकरत्‌ ।॥। ४८२ ॥ 
३सवेवेदास्तु सवेस्वदक्तिरं यज्ञमिष्टवान्‌ । 
ध्यजुर्षिदृध्वयु ५ऋ गविद्‌ होतोक््ट्गाता तु सामवषित्‌ ॥ ४८३ ॥ 
७यज्ञो यागः सवः सत्रं स्तोमो मन्युमेखः क्रतुः । | 
संस्तरः सपरतन्तुर्च वितानं बर्हिरिध्वरः ॥ ४८४ }; 
८श्रभ्ययनं ब्रह्मयल्ः ६ स्याह बयज्न हुतिः । 

होमो होत्रं षषटकारः १०पिवरयन्ञस्तु तपेणणम्‌ ॥ ४८५ ॥ 
तच्छ्राद्धं पिण्डदानं च ११य्‌यज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ । 
१रभूतयज्ञो बलिः १३पच्न महायज्ञा भवन्त्यमी ॥ ४८६ ॥ 





१. 'सोमपान करनेवालेके २ नाम ईै-- सोमपः; सोमपीथी (-यिन्‌ ) ॥ 
२. (वृहरस्पातयन्च करने लेके २ नाम ईदै-- स्थपतिः, गीष्पतीशिकृत्‌ ॥ 


३. (सम्पूणं धन दान करके यज्ञ करनेवालेश्का -१ नाम रै-- सर्ववेदाः 
(-दस्‌)॥ . 
" 'अध्वयु*के २ नाम ह--यजुर्वित्‌ (-्विद्‌ ), अध्वयुः ॥ 
५. होता"के २ नाम ह--ऋग्वित्‌ (-ग्विद्‌. ); होता (त ) ॥ 
६. “उद्गाताके २ नाम ईै--खामवित्‌ (-विद्‌ ), उद्गाता (-ं ) ॥ 
५८. षयज्ञके १३ नाम ईै--यज्ञः, यागः; खवः, सम्‌, स्तोमः, मन्य 
(यु), मखः, ऋः ( पु ) संस्तरः, .खततन्छः (पु), वितानम्‌ (पुन); 
हिः (रिस्‌, न )}, भध्वरः ॥ | 
ब्रह्मयश्च ( वेदुादिके स्वाध्याय >के २ नाम ह--च्रध्ययनम्‌, 
ब्रह्मयज्ञः | | 
देवयश.( श्रग्निमं मन्त्पूवक इवन करने )के ५ नाम है देवयज्चः, 
आहुतिः; होमः, हीम्‌ , .वषरकारः ॥ 
“पित्रयज्ञ ( तपण; भाद्ध--पिश्डदान श्रादि करने }के ४ नाम ह-- 
पितृयज्ञः, तपंम्‌ , भाद्धम्‌ ( पु न), पिरुडदानम्‌ ॥ 
११. शयज्ञ ( च्रतियि, श्रभ्यागतके भोजनादिसे सत्कार करने के २ नाम. 
~ रयशः, भतियिपूजनम्‌ ॥ | 
१२. “भूतयज्ञ ( कोवे, कुत्ते आदिके लिए. बलि देने )के २ नाम है- 
भूतयज्ञः, बलिः; ( पुखी)॥ 
१३. इन द्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, चयज्ञ श्रौर भूतयज्च)को “पञ्चमहायज्ञ ` 
कहते हे । महायशाः? ॥ 


२०४ श्रमिधानचिन्तामणि 


-शपौणेमासश्च दशंश्च यज्ञो पक्ञान्तयोः प्रथक्‌ । 

` रसौमिकी दीकणीयेष्टिर दील तु व्रतसंग्रह: ॥ ४८७ ॥ 
धतिः सुगहना कुम्बा वेदी भूमिः परिष्कृता । | 
स्थण्डिलं चत्वरं चान्याअयुपः स्याद्‌ यज्ञकीलकः ॥ ४८८ ॥ 
` ८चषाल्लो युपकटके ध्युपकर्णो धृतावनौ । १ 
 ए०यूपा्रभागे स्यात्तां ११२ णिर्निमेन्थदारुणि ॥ ४८६ ॥ 
शरस्युदंक्िणाऽऽहवनीयगाहेषस्याख्योऽग्नयः ।. 
१३इदमग्नित्रयं त्रेता शधप्रणोतः संस्कृतोऽनल्लः ॥ ४६०.॥ 
१५ऋक सामिषेनी धाय्या च समिदाधीयते यया । . ` 





१. धपूखिमा तथा अमावस्याको किये जनेवाले ` यज्ौका क्रमशः {-र 
नाम है-पणमासः, दशः ॥ | 
'सोमसम्बन्धी यज्ञ या जिसमें खोमपान श्रिया जाय, उस यक्तके 
२ नाम है--णेमिशी, दीक्णोयेष्टः ॥ 
३. दीनता ( यज्ञाथं शाक्ल-विहित नयमके पालन }के २ नाम ई- 
, दीक्ता, त्रतसग्रहः ॥ € , = । 
यज्ञमूमिके चारो श्रोर बनाये गये स्षन षेरेका १ नाम दै- 
कुम्बा ॥ | 
५. व्यज्ञाथं साफ-युथयी की हई भूमिका १ नाम है--वेदी ॥ 
६. ध्यज्ञाथं साफ-सुथरी नहीं की हृदं भूमिके २ नाम द-स्यरण्डिल्म्‌ ) 
चश्वरम्‌ ॥ 
। ध्यश्मे वध्य पशुको बधि जानेवाले खृरेके २ नाम हं--यूपः (पु + 
पुन), यशकीलकः॥ 
व्ददके द्वारा युपके ऊपर रचित. वलवाङ्तिष्छा १२ नाम है- 
चषालः (पुन) ॥ 
युपके ऊपर घीके निबेकके स्थाननका १ नाम है--यूपकणः॥ ` 
१०. व्यूपके श्रभ्रिम मागण्का १ नाम है--तमं (-मन्‌+ न ।~+पुन)॥ 


| ११. प्यन्ञमे जिख काश्च रगडकर श्रग्नि उत्पन्न करते है, उख काष्टा 
१ नाम है--त्ररणिः (पुल्ली)॥ 

१२. “अग्निके ३ भेद-विशेष ईद--दक्िणः, आहवनीयः; गाहपत्यः ॥। 

१३. "उक तीनों श्रम्नि्का १ नाम है--~त॥ 

१४. ध्ये मन्त्रसे संस्कृत श्ग्नि्ा १ नाम है--प्रणीतः ॥ 

१५. धज्ञमे जिस ऋचा ( श्रुग्वेदके मन्त्र )से समिषाको अग्निं रखा 
चाय, उस श्रूचाके २ नाम ह-साफिषेनीः, धाय्या ॥ 


भरत्य॑काण्डः २ ] 'भणिप्रभाःव्याख्योपेतः २०४५९ 


१समिदिन्धनमेषेष्मदपेणेधांसि रभस्म तु ॥ ४६९॥ 
स्याद्‌ भूतिभेसितं रक्षा चारः ३पात्र॑ खरवादिकम्‌ । 

धवः स॒ग५धरा सोपश्रह्ञ्जुहूः पुनरुत्तरा ॥ ४६२ ॥ 
अधवा तु सवेसंक्षाथ यस्यामाज्यं निधीयते । 





९. (समिधा ( हवनकी लकड़ी )के & नाम ह--समित्‌ (-मिध्‌ ), 
इन्धनम्‌ ; पवः, इध्मम्‌ (न ।~+पुन); तपणम्‌, एधः (धस, न) ॥ 

२. शाख, भस्मःके ५ नाम हई- भस्म ( स्मन्‌, न); भृतिः, भसितम्‌, . 
रक्ता, क्षारः ॥ | 

३. यंश सम्बन्धी खवा आदि पार्घोका १ नाम है- पात्रम्‌ ॥ 

४, श्वा ( यशे इवनका धृत जिससे छोड़ा जाता है, उस पात्र: 
विशेष }*के २ नाम रहै खवः, खक्‌ (-च्‌;सखरी)॥ 

बिमशं--““यद्यपि बाहुमाच्यः * खन्न: -पाणिमात्रपुष्करास््वाविला दहं_ 
खमुखप्रसुका मृरदर्डा भवन्ति? तथा “भरसिनिमा्रः स्वो ऽङ्ग पववृत्तपुष्करः) 
(का० भो° घु० १।३। ३८-३६ ) इन “कात्यायन भौतसूत्रोके अनुखार 
खवः श्रौर स्लक्‌ः- ये दोनों यज्ञपात्र परस्पर भिन्न॒ होनेसे पर्यायवाचकं नहीं 
है, तथापि इन द्रोर्नो दी पात्रौसे हवनकायं ( श्रभ्निमे षृताहुति-दान ) किये 
जानेके कारण यहां दोनो सामान्यतः -पर्याय मान. लिया गया है । उनमें 
“सादिरः खवः? ( का० भौ ° चू° १।२।४० )के "अनुसार खवः कत्थ ( खदिर ) 
की. लकड़ीकी आर “वैकङ्कतानि पात्राणि {का० भो० सू° १।३।३२ के | 
अनुखार खचः काय नामक काकी बनायी जाती है । इन सूत्रद्योकू प्रमाणोसे 
मी शव ओर. खच पा्नोका भिन्न होना स्पष्टतः प्रमाणित होता है ॥ 

५. शरधरा सवाका १ नाम है- उपथ्त्‌ ॥ 

६. “उत्तरा ख्॒वाका १ नाम है-जहः ॥ 


विमशे--शतपयन्राह्यणके ^“यलमानऽपएव जुहूमनु । योऽस्याऽश्ररातीयति 
स^“ ( १।४।४।१८ )2 मन्घरे श्रनुखार “उपग्डत्‌? संक सक शत्रपन्तीय 
है भौर उसे नीचेवाले भागे रखते है, अत एव उसे शश्रधराः ( नीच 
वच्छ ) कदा जाताहै। तथा उक्त अन्थ के ही श्रथोत्तरां जुहूमध्यूहति 
यजमानमेवेतद्‌ द्विषति" -** ˆ“ --*- ( १।४।४।१६ )> मन्त्रके अनुसार शजुहू 
संक सुक्‌ यजमानपक्तीय है ओर उसे 'उपथत्‌" संक सुकृसे ऊपर रखते है, 
अतएव उसको “उत्तराः ( उच्च-भ्रेष्ठ ) कहा जाता है ॥ 

७, भजि्मे सब संश्ञाके लिए धृत रखा जाता है, उख यज्ञपात्र विशेषःका. 
१ नाम है--ध्रुवा ॥ 


१ अ य व न पक ्वद्धस्दध 
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श्यो ऽभिमन्त्य निहन्येत स॒ स्यात्यशरुपाकृतः ॥ ४६३ ॥ 
-रपरम्पराकं शसनं प्रोक्षणं च मखे वधः | 
-हिंसाथ क्माभिचारः स्याद्‌ 9यज्ञाहं तु यज्ञियम्‌ ॥ ४६४ ॥ 
 ५हबिः सान्नाय्यद्मामिज्ञा शतोध्एक्तीरगं दधि । 
 क्ोरशरः पयस्या च ऽतन्मस्तुनि तु वाजिनम्‌ ॥ ४६५ ॥ 
` ८हव्य॑ सुरेभ्यो दातव्यं £ पिकरभ्यः कव्यमोदनम्‌ । 
शन्च्राञ्ये तु दधिसंयुक्तं पृषदाज्यं प्रषातकः।॥ ४६६॥ 
श१्दध्नातु मधु संप्क्तं मधुपक . महोद्यः। | 
१२हवित्री तु होमङुण्डं १२६ व्यपाकः पुनश्चरः ॥ ४६७ ॥ 





१. 'अभिमन्तितकर यज्ञमें वध्य ॒ग्यि जानेवाले पञु्का १ नाम है- 
उपाकृतः ॥ `` 
“यज्ञीय पशु-वधःके ३ नाम ईह परम्पराकम्‌ , शससनम्‌ {+ शमनम्‌ ), 
, प्रोतच्तणम्‌ ॥ । | 
३. “शच श्ादिकी हिंसाके .लिए. किये जानेवाल्े कमं ( मारण; ` मोहन, ` 
` उच्चाटन, श्रादि का १ नाम है--अभिचारः॥ 
“यज्ञके खिर किये जानेवाले हिंसा कमका १ नाम है--यशियम्‌ ॥ 
५. (हविष्यःके २ नाम है--हविः (पिष; न.), सान्नाय्यम्‌; ॥ 
'उवराले हुए गमं दधे छोड गये ददहीके ३ नाम है--श्रामिक्ता, 
च्तीरशरः, पयस्या ॥ 
“पूवक भाभिक्ताके माड ( मलार )-का १ नाम है--वाजिनम्‌ ॥ 
“देवताश्रोके उदृश्यसे दिये जानेवाले पाक ( हविष्य, खीर का 
१ नाम है--हव्यम्‌ ॥ 
पितरोके उदृश्यसे दिये जानेवाले पाकनका १ नाम है--कव्यम्‌ ॥ 
विमश--श्रतिज्ञोका मतै किदेवोंया पिततो किखीके उरेश्यसे दिये 
नानेवाले पाकःके (हव्यम्‌ , कव्यम्‌" ये दोनो ही नामदहं॥ 
१०. "दध-चिन्दुसे युक्त घीःके २ नाम ह--एषदाञ्यम्‌ (+ दध्याज्यम्‌ ), 
` प्रृषातकः ॥ 
११. (मधुपक ( शहद मिले हूए दही )के २ नाम ई मधुपकम्‌, 
महोदयः ॥ ४ 
१२. (इवनके कुण्डके २ नाम ईै--हवित्री, होमकुरडम्‌ ॥ 
१२. हन्य ( देवोदेश्यकं खीर आदि ) कौ पकाने, या-उक्छ इव्यक्रो 
 पकानेके बनके २ नामरहै--इव्यपाकः) चख: (पु )॥ 
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शश्रमरतं॑यज्ञरोषे स्याद्‌ रविघसो जुक्तदोषके । 
रेयज्ञान्तोऽवश्थः धपूत बाप्या५दीष्टं मखक्रिया ।। ४६८ ॥ 
 दइष्टापू्तं ˆ तदुभयं अबर्हिमुंषिस्तु विष्टरः । 

` पअग्निहोञ्यग्निचिच्चाहिताग्नाध्वथाग्निरकणम्‌ ॥ ४६६ ॥ 
 श्रगन्याधानमग्निदोत्रं १०द्बीं वु घृतलेखनी । 

` शशहोमाग्निस्तु मदाञ्वाल्लो महावीरः प्रबगेषत्‌ ॥ ५०० ॥ 
 १रदोमधूमस्तु निगणो ९दोमभस्म तु वैष्टुतम्‌ । 

` १४उपस्पशैस्त्वाचमनं १५घारसेको तु सेचने ॥ ५०१ ॥ 


यज्ञके बाद बचे हूए. हविष्यान्न"के २ नाम है--अमरतम्‌ , यज्ञरेषः | 
मोजनके बाद्‌ बचे हूर श्रन्नके २ नाम है--विघसः भुक्तशेषकः 
(+ मुकशेषः ) ॥ 
धयज्ञके समास होनेपर किये जाने बाले स्नान -विशेषःके २ नाम र्ै- 
यज्ञान्तः, श्रवभ्रथः ॥ । 
(रावली, पोखरा, तडाग, खुदवाने या बगीचा आदि लगानेष्का १ 
-नाम दहै- पूतम्‌ ॥ | 
५. ध्यज्ञ करनेषका १ नाम है--दष्टम्‌ ॥ 
६. “उक्त दोनो ( पूतं तथा इष्ट ) कर्मोका १ नाम हे-इपूतम्‌ | 
७, क्ुशाश्रोकी मुद्रीषका १ नामरहै--विष्टरः (पुन) ॥ 
 : ८. पमग्निहोध्रीके ३ नाम ह--अग्निहोत्री (चिन्‌); अग्निचित्‌ + 
` अपहत{गमनः || 
शश्रभ्निहोत्रके ३ नाम है--अग्निरत्तणम्‌, अग्न्याधानम्‌ , भग्नि-. 
होत्रम्‌ ॥ - .. 
१०. `षदूर्वी, ( यज्ञीय घृतको आलोडित करने "तथा अपद्रव्य को बहिष्छरत 
करनेके दिए कलष्ुलके च्राकारके पाच्च )*के २ नामर्दै-- दर्वीं, षृतलेखनी ॥ 
११. (हबनकी अग्निक ४ नाम हं--दहोमाग्निः; महाज्वालः, महावीरः 
प्रवर्गः | | 
.१२. ्हवनके धके २ नाम ईहै-दोमधूमः, निगणः ॥ 
१३. होमष्ठी भस्मःके २ नामहै--दोममस्म ( ~ स्मन्‌ ); वैष्टुतम्‌ ॥ 
१४. चमन करने*के २ नाम ईै--उपस्पशंः, श्राचमनम्‌ ॥ 
१५. श्वृतसे भग्निके सेचन करनेःकैे ३ नाम है--घारः' सेकः, 
सेचनम्‌ ॥ | 
१. तदुछ का्यायनभौतसूत्रे--"“एस्य जुहामिधारणं ध्रवाया हविष उपा- 
मृतश्च ।>; “चतुरतरनं सवषट कारासु !” तथा---भनिधावदायावदाय न्रुवाम- 
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` श्ब्रह्मासनं ध्यानयोगासनेऽरथ ब्रह्मबचेंसम्‌ । | 
वृत्ताध्ययनद्धिः ३पाठे स्याद्‌ नह्याञ्जलिरञ्जलिः ।। ५०२ ॥ 
पाठे तु मुखनिष्कान्ता विप्रषो ब्रह्यबिन्दधः। ` 
५साकस्यवचनं पारायणं £कल्पे विधिक्रमौ ॥ ५०३॥ 
७मूलेऽङ्गष्टस्य स्याद्‌ ब्राह्यं तीथं त्कायं कनिष्ठयोः । ` | 
पिच्य तजेन्यङ्गषठान्तश१०द्‌ बतं त्वङ्गलीमुखे ॥ ५०४ ॥ 
११अद्यत्वं तु ब्रह्मभूयं ब्रह्मसायुज्यमित्यपि । | 





१. ब्रह्मासन ( ध्यान तथा योगके आसन-विशेष का १ .नाम है-- 
्क्षासनम्‌ ॥ | 
२. शछखदाचार तथा वेदादि-स्वाध्यायकी स्मृद्धिके २ नाम है ब्ह्म- 
वचसम्‌ , वृत्ताध्ययनद्धिः ॥ | 
"वेदाध्ययनके समयमे बांये गये अञ्लिका १ नाम रै- नह्लाङ्खलः | 
धवेदाध्ययनके समय मुखस निकले हूए धूक्रके बिन्दुर्ओ्का १ नाम ` 
है--बह्यबिन्दवः ( ब° व° बहूष्वर^ श्रपे्तासे है ) ॥ 4 
५. (पारायण ( ख्गातार श्रथच्चारण किये चिना -श्रध्ययन करने }के २. 
नाम है साकल्यवचनम्‌ , पारायणम्‌ ॥ र 
धविधि, कमःके ३ नाम है--कल्पः, विधिः, कमः॥ 
७. (हाथके श्रंगूठेके मध्यमं । श्राह्यम्‌? तीर्थम्‌ भर्थात्‌ (त्राह्मती' होता हं ॥ 
“कनिष्ठा च्रङ्गलियो के मध्यमे "कार्यः तीर्थम्‌ (~ प्राजापत्यं तीम्‌ श्र्थात्‌ 
“प्रजापति तीथः ) ध्यात्‌ › (काय तीयः होतार \॥ 
६, तजनी तथा श्रंगूठेके मध्यमे ¶ित्यम्‌? तीयम्‌ अर्थात्‌ “पित्र्यतीथंः होता 
है ॥ 
१०. 'अङ्गुल्ोके अग्रभागमे देवतम्‌? तीयम्‌ भर्थात्‌ देवततीथे' होता है । 
षिमशे । उक तीम से व्राक्चः तीर्थसे ब्रह्माके उदेश्यसे, “कायः तीथ से 
प्रजापतिके उर श्यसे, "पत्यः तीथं से पितरो के उदेश्य से श्रौर दैवतः तीथ से 
देवतां के उदेश्य से तपंणका जल श्रादि दिया जाता दै॥ 
शेषश्चात्र--करमध्ये सोम्यं तीर्थम्‌ । 
११. ब्रह्मसायुज्य ( परब्रह्म लीन हो जाने केर नाम हं ।--ब्रह्मस्वम्‌, 
ब्रह्मभूयम्‌ रह्म <युञ्यम्‌ ॥ < 
मिधारयति । श्राप्यायतां श्रवा हविषा घृतेन यज्ञं यजं प्रति देवयडभ्यः ¡ सूर्यायाऽ 
ऊधोऽभादित्याऽउपस्थाऽउख्धारा पृथ्वी यज्ञेऽस्मिन्निति 1” (का० भौ०्सूर 
३।३।६., ११-१२ ) ॥ 
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देवभूयादिकं तद्रङ्थोपाकरणं श्रतेः ॥ ५०५ ॥ 
संस्कारपूग्रहणं स्यात्‌ स्वाध्यायः पुनजेपः। 
भश्मोपवस्नं॑तुपवासः ५कृच्द्रं सान्तपनादिकम्‌ ॥ ५०६॥ 
रायः संन्याश्यनशने नियमः पुण्यकं व्रतम्‌ । 

प्चसित्रं चरिताचारौो -चारित्रिचरणे श्चपि।॥ ५०७॥ 
वृत्तं शीलं च सर्वनोध्वेसि जप्येऽघमषेणम्‌ । 

१०समास्तु पादब्रहणाभिवादनोपसयह।; ॥ ५०८ ॥ 
१६उपवीतं यज्ञसूत्रं प्रोद्धते दक्तिणि करे । 
रभाचीनावीतमन्यस्मिन- 





१. । उसी प्रकार द्देवसायुज्य ( देवमे मिल जाने, या--देवरूप हो जाने ), 
के देवभूयम्‌, आदि ( श्रादि".शन्द से देवत्वम्‌, देवसायुज्यम्‌?, मूखंभूयम्‌ः मूखं- 
श्वम्‌, -----“ ) नाम होतेह ॥ 

२. “संस्कारपूर॑क वेदके रहण” करतेका १ नाम है--उपाकरणम्‌ ॥ ` 

'वेदादिके.पाठ"के २ नामर्है-- स्वाध्यायः) जपः॥ 
“उपवासक २ नाम॒ हं--भौपबक्म्‌ (+ भौपवस्तम्‌ , उपवलनम्‌ ), 
उपवाखः (पुन) ॥ 

५. (सान्तपनः श्रादि (श्रादिसे 4चान्द्रायण, आदिका संह ह) बतोण्ा 
१ नाम है-ङ्च्छम्‌ (पुन) ॥ 

स्वर्गादि उत्तम लोककी प्रातिके लिए 'मोजनत्यागपूक्क मरनेके ` 
अध्यवसायन्का १ नाम है--प्रायः॥ 

नियम, बते २ नाम हं--नियमः, पुण्यकम्‌, त्तम्‌ (पु न) ॥ 
शेषश्चाप्र--श्रथ स्यान्नियमे तपः । 


(आचरण; चसित्रि्के ७ नाम ईह चरित्रम्‌, चरितम्‌, भचार 
चारित्रम्‌, चरणम्‌, इृत्तम्‌, शील्म्‌ (पुन) ॥ 
£ .'मघमषण' ( सब पापके नाशक जप-विशेष )'का २१ नाम है--भघ- 
मघम्‌ ॥ 
` १०, शुरु आदिके चरण स्पशकर प्रखाम शरनेष्के३ नाम है-पाद- 
अणम्‌ , श्रभिवादनम्‌; उपसग्रहः ॥ 
११. "यि कन्धेसे दहने पाश्व॑मे. तिद्ध लटकते ` दृष्ट जनेऊ्के २ नाम 
दं--उपवीतम्‌ ( पु न )› यशय॒त्तम्‌ ॥ 
१२. (दहने $न्धेसेः बयि ` पाश्वं -. तिष्ठ लरत. हपट जनेऊनका १ नाम 
है-- प्राचीनावीतम्‌ 
१४ भर चि 
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| -- १निवीतं कण्ठलम्बिहम्‌ ॥ ५०६ ॥ 
रप्राचेतसस्तु वार्मीकि्वैल्मीकरुशिनो कविः । 
मैत्रावरुणगस्मीकौ ३वेदव्यासस्तु माठरः ॥ ५१० ॥ ` 
देपायनः पाराशयैः कानीनो बाद्रायणः। | 
व्यासोऽ स्याम्बा सत्यवती बासवी गन्धकालिका । ५९१ ॥ 
योजनगन्धा दाशेयी शालङ्कायनजा च सा। 
५जामदगन्यस्तु रामः स्याद्‌ भागेवो रेणुकासुतः ।। ५१२ ॥ 
नारदस्तु देवन्रह्मा पिट्यनः कलिकारकः। 
अव शिष्ठोऽरन्धतीजानि रर्तमाला त्वरुन्धती ॥ ५९३ ॥ 
हत्रिश््कयाजी गाधेयो विरवामित्रह्च कौशिकः ४ 
१०@ुशारशिस्तु दुर्वासाः ११शतानन्दस्तुं गोतमः ॥ ५१४ ॥ 





भमालाके समान सीधे छाती पर ल्टकते हूए जनेऊ्का १ नाम 
है-- निवीतम्‌ ॥ 
पवाल्मीकि मुनिन्के ७ नाम दह--प्राचेतसः, बाल्मीकिः वल्मीकः, 
दशी ( - शिन्‌ );, कविः (~ श्रादिकविः ), मेव्ावर्णः (~ मच्रवरणिः ) 
वाल्मीकः ॥ । 
'वेदन्यास, व्याखल्लीके ७ नाम है~-वेदव्यासः, माठरः; द्पायनः; 
पाराशयः, कानीनः, बादरायणः, व्यासः ॥ 
४. “उक्त व्यासजीकी माताके ६ नाम रै सत्यवती, वासवी, गन्ध- 
कालिका (~+ गन्धकाली ); योजनगन्धा, दाशेयी, शालङ्कायना ॥ 
रोषश्चात्र-- सत्यवत्यां गन्धवती मस्स्योदेरो । 
धपरशुरामजीःके ४ नाम ई-- जामदग्न्यः, रामः (-परश्रामः) 
भागव, रेणुकासुतः (+ रणुकेयः ) ॥ | 
£. (नारदजीशके ४ नाम है-- नारदः, देवब्रह्मा (~ हन्‌ ) पिश्चुनः, 
कलिकारकफः (~- देवपिः ) ॥ 
. धवशिष्ठजी"के २ नाम ह-- वशिष्ठः (¬+- वसिष्ठः ); अरन्धतीजानिः ॥ 
“अदन्धती ( वशिष्टजीकी धम॑पत्नी ) के २ नाम ईह--श्रचमाला 
शरन्धती ॥ 
६. प्िश्वामित्रजी"के ४ नाम ईै-त्रिशङ्कुयाजी ( - जिन्‌ ) गाधेयः 
(¬ गाधिनन्दनः ), विश्वामित्रः, कौशिकः ।॥ ` 
१०. दुर्वासाजी*के २ नाम ह--ङुशारणिः, दुरवााः ( - घस्‌ ) ॥ 
११. शगौतम मुनिके २ नाम ईहै-- शतानन्दः, गौतमः ॥ 


भस्यंकारडः ३ `  - भरणिप्रमाःव्याख्योपेवः २१९१ 


 शयाक्षवल्क्यो ब्रह्मरात्रियगिशोर.ऽप्यथ पाणिनौ । 
सालातुरीयदाक्तेयो रेगोनदींये पतञ्जलिः ॥ ५१५ ॥ 
छंकार्यायनो  वररुचिर्मधाजिच्च पुनवेसुः । 

५ थ व्याडिर्बिन्ध्यवासी नन्दिनीतनयशच सः ॥ ५१६॥ 
६स्फोटायने तु कदीवान अपालकाप्ये करेणुभूः । 

८वात्स्यायने मल्लनागः कोटस्यश्चणकात्मजः ॥ ५१७ ॥ 
द्रामिलः पर्तिलस्वामी षिष्णुगापोऽङ्गुलश्च सः । 
£श्षतव्रतोऽवकीणीं स्याद्‌ श१०ब्रात्यः संस्कारबर्जितः ॥ ५१८ ॥ 
११शश्बिदानः कृष्णकमा-- ` 





१. भ्याज्ञवल्क्य मुनिःके ३ नाम ईै--याज्ञवल्क्यः;, बक्षराच्निः योगेशः 
(~+ योगीशः ) ॥ 

(पाणिनि मुनिः के ३ नाम रई--पारणिनिः; सालावुरीयः, दात्तेयः 
(~+ दाक्तीपुत्नः ) ॥ 

३. "पतञ्जलि मुनि?के २ नाम है- गोनर्दीयः, पतञ्जलिः ॥ 

(कात्यायन ४ नाम दं--काव्यायनः,) वररख्चिः, मेघानित्‌, 
 पुनवसुः॥ | | 
५. 'व्याडि्के ३ नाम है--व्याहधिः; किन्ध्यवासी (- सिन्‌); नन्दि 
नीतनयः ॥ | 

६. स्फोययनके २ नाम ईहै--स्फोटायनः (~+ स्फोटनः ), क्तीवान्‌ 
(~ वत्‌ )॥ | 
'पालकाप्यःके.र नाम ई--पाल्काप्यः, करेरणुभूः (+-कारेणवः ) ॥ 

वात्स्यायन ( चाणक्य )*के ८ नाम ` है--वास्स्यायनः, मल्ख्नागः; 

कौटल्यः (+ कौरिल्यः-), चणकात्मजः' (+ चाणक्यः ); द्रामिलः, पर्विल- 
स्वामी ( - मिन्‌ ); विष्गुगु्तः, श्रङ्गलः ॥ 

६. "नियम कालके मध्यमे ही जिसका नह्य चयं त्रतभङ्ख हो गया हो, उसन्के 
२ नाम है--रतवत;, अवकीणीं (~ रिन्‌ ) ॥ 

१०. “जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नियत समय पर नहीं हृश्रा हय, उस 
दिजःका १ नात है--त्रास्यः। 

विमश-- गमं से सोलष्वं॑ वधं की अवस्थातक ब्राह्मण, बाहइस वघ की 
अवस्थातक क्तत्रिय, चौवीख वषं फी श्रवस्थातक वैश्यका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं 
होनेपर वे श्राव्यः कहलाते ह ॥ 

११. “निम्दित कम॑ ( दुराचार ) करनेवाले र नाम ई-शिरिवदानः, 


ष्णम (-मन्‌ ) ॥ 
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--शब्रह्मवन्धुद्धिजोऽचमः। 
रनष्टाग्निर्ीरहा  उजातिमात्रजीवो द्विजत्रुवः ।॥ ५१६ ॥ 
धर्मध्वजी ` लिङ्गवृत्तिषर्वेदहीनो निराकृतिः । 
६्वार्ताशी भोजनाथ यो गोत्रादि बदति स्वकम्‌ ॥ ५२० ॥ 
<उच्दष्टभोजनो देवनेबेद्यबलिभोजनः । 
८श्रजपस्त्वसदध्येता ध्शाखारण्डोऽन्यशाखकः ॥ ५२९ ॥ 
१ ज्शाख्राजीवः काण्डस्परषटो ११गुरुहा नरकीलकः । 
१२मलो देवादिपूजायामक्राद्धो-- . ` 


(नीच दिजका १ नाम है-- ब्रह्मबन्धुः ॥ - 
नजसके अग्निहोत्री भग्नि प्रमादादि से बुभ गयी हो, उस ऊग्नि 
होत्रीण्के २ नाम ईै--नष्टाग्निः; वीरहा (-दन्‌ ) ॥ षि 
| शशरपनी जाति बतलाकर जीविका चलानेवले - द्विजा १नम.दै- 
द्विजन वः ॥ | 
“धर्मध्वजी ( जटादि , बढ़ाकर या--गेखुभा वस्र आदि पहनकर 
धमौतमा बननेका पाखण्ड `रच कर॒ जीविका करनेवाले के २ नाम है--धम- 
ध्वजी (-जिन्‌ ); लिङ्ञ बृत्ति ॥ € 
५. व्वेदकषा अध्ययन . नही बरनेवलिषके २ नाम हं-वेददीनःः 
निराकृतिः ॥ | 
ध्मोजन-प्राप्त्य्थं अपनी जाति: या गोत्र श्राद्‌ केह्नेवालेःका १ 
नाम है-वात्तशी (-शिन्‌)॥ 
्ेवतके नैवेद्य तथा बलिको भोजन करनेवलेका १ नाम दै- 
उच्छिष्टमोजनः ॥ 
टीक-टीक स्वाध्याय नही करनेवाल्ेके २ नाभ ह--अजपः) 
अखदष्येता (-ष्येतु ) ॥ 
८अपनी शाखाक्षा स्याग कर दृसरेकी शाख्ठाको प्रहण करनेवलेगके 
२ नाम ईै- शाखारण्डः; भन्यशाखकः ॥ | 
१०. शशस्त्रस जीविका चलानेवालेषक र नाम ह शस्त्राजीवः; क] एड 
स्पृष्टः ॥। | ह 
११. व्ुखकी हत्या करनेवाल्ेके २ नाम ईै--गुरुहा (-हन्‌ ); नर 
कीलकः ॥ 
१२, देवता . श्रादिष्ठी पृनमें अद्धा -नहीं . रखनेवालेःका १ नाम है- 
मलः ॥ 


त्यकाणडः ३ ] 'मणिप्रभा'व्याख्योपेत २१३ 


| ` - १३ मलिम्लुचः ॥ ५२२ ॥ 
पच्छयज्ञपरिष्र्टो रनिषिद्धेशररुचिः खरुः । 
३सुपे यस्मिन्नुदेत्यर्कोऽस्तमेति च क्रमेण तो ।। ५२३ ॥ 
श्रभ्युदिताऽभिनिगुक्तो शषीरोञ्ो न जुहोति यः । 
५अग्निहोत्रच्छल्ञाद्‌ याच्जापरो वीरोपजीवकः । ५२४ ॥ 
६बीरतरिप्लावको . जुह्वद्‌ धनैः शुद्रस्तमाहतेः । 
स्याद्वादबाद्याऽऽहतः स्याजच्छुन्यवादी तु सोगतः ॥ ५२५ ॥ 
सनेयायिङ्स्त्बाक्षपादो योगः €साङ्खयस्तु कापिलः । 
१०वैदोपिकः स्यादोद्छ्कयो ११बाहेस्पत्यस्तु नास्तिकः ॥ ५२६ ॥ 
चारा रो लोकायतिक १२श्चेते षडपि तार्किकाः । 
१. "पञ्चयज्ञ ( ३ । ४८६ ) नदीं करनेवालेषका १ नाम॒ है- मलिम्लुच 
{ 1 प5चयज्ञपरिभ्र्टः ) ॥ 
२ “जिसशी सुचि एकस्थानपर या किसी एकमे निषिद्ध हो, उसका १ 
नाम है- खरुः, (+ निषिद्धेकरचिः ) ॥ 
"जो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समयतक सोता रहे, उसका क्रमते 
१--१ नाम है--श्रभ्युदितः, श्रभिनिमुक्तः॥ 
ष्टवन ( श्रग्निहोत्र ) नहीं करनेवालेःका १ नाम है--वीरोञ्ः ॥ 
| श््रमिनिहोत्रके नाम पर याचनाङर जीका चलानेबालेका १ नाम 
है--वीरोपजीवकः .॥ | 
६. “शद्रे प्राप्त धनके दवारा अग्निदो करनेवाज्ञेका १ नाम है-- 
वीरविप्छावकः ॥ 
७. नेन; स्यद्वादवादीन्के २ .नाम ईह--स्याद्रादवादी (-दिन्‌। + 
अनेकान्तवादीः-दिन्‌ ), आदहंतः (+ जेनः ) ॥ 
नबोद्ध'के २ ननम ह--शल्यवादो (-दिन्‌ ), सौगतः (+-बोदधः ) ॥ 
भनयायिक्रःके ३ नाम.द--नेयायिकः, श्राच्पादः; योगः ॥ 
'साङ्खय { साङ्खय शास्त्र के पठने या जाननेवाले )के २ नाम-ह 
साङ्खधः;, कापिलः । ` 
१०. वैशेषिकाके र नाम ह-बैरोषिकः, ओलुक्यः ॥ 
११. व्वार्वाक के ४ नामर्ह--बाहस्पत्यः, नास्तिकः, चार्वाकः, लोकशा- 
य॒तिकः (~+ लोकायितिकः ) ॥ 
१२. इन ६ ( स्याद्वादवा दी, ` "बाहस्पस्यः ) को न्ताकिकः कदते ह-- 
( ताक्िकिः्पुंहै)॥ 
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शत्रं तु कृत्रियो राजा राजन्यो वाहुसंभवः ॥ ५२७ ॥ 
रश्चर्या भूमिस्प्शो वेश्या ऊरन्या ऊरुजा विशः 

३बाणिञ्यं पाड्पाल्यश्च कषेणं चेति वृत्तयः ॥ ५२८ ॥ 
शश्माज्ञीबो जीवनं वात्ता जीविका वृत्तिवेतने । 

५खब्दछो धान्यकणादानं £कणिशाद्यजेमं शिलम्‌ ॥ ५२६ ॥ 
जऋदं तद्‌ हयम्मनृतं कृषि र्मृत॑ तु याचितम्‌। 

१० अयाचितं स्मादमृतवं ११सेवाढृत्तिः इवजीषिका ॥ ५३० ॥ 
१२सत्याचृतं तु बाणिज्यं वणिज्या .१३वाणिजो वणिक्‌ । 
क्रयविक्रयिकः पण्या जीवाऽऽपणिकनेगमाः ॥ ५३६५॥ 
वैदेहः साथेवादश्च- | 


१. ्वत्रियके ५ नाम हं-चत्रम्‌ (पुन); सत्रियः; राजा (-जन्‌) 
` राजन्यः, बाहुसम्भवः (~+ बाहूजः ) ॥ 
वैश्य"के ६ नाम है--अर्याः, भूमिस्छशः (-रएश्‌ ) वैश्याः, ऊरव्याः, 
छख्लाः, विशः (-श्‌ । ब० व० बहृष्वापेच्घ है, अतएव ° व° मे मी इनका 
प्रयोग होता है )॥ | 
३, इन चेश्यो्ी वृत्ति वाव्यम्‌ , . पाशुपाल्यम्‌, कषणम्‌ ( श्रथौत्‌. 
क्रमशः व्यापार, पशुपालन भोर खेती ) दै ॥ | 
(जीविकाःके ६ नाम ई-- जीवः, जीवनम्‌; वात्तौ, लीविका) इत्तिः, 
वेतनम्‌ ॥ 
धेत काटकर किखानके श्रन्न-ले जानेके उपरान्त उस खेतमे-से 
१-१ दाना चुगनेका २१ नाम है--उजञ्छः॥ 
"खेत काटकृर किसानके शन्न ले जानेके उपरान्त उस खेतमे-से 
१-२ बाल चुं गना २ नाम है-शिख्म्‌ ॥ | 
८उक्त दोनो ( उज्छः, शिलम्‌ )"का १ नामं है-ऋतम्‌ ॥ 
'वेतीसे जीविका चलानेका १ नाम है--अनृतम्‌ ॥ 
६. भ्याचनाकर जीविका चरने"का १ नाम है-मृतम्‌ ॥ 
१०. विना याचना किये मिले हू द्रभ्यादिसे जीविका चलानेवालेन्के 
२.नाम है--श्रयाचितम्‌ , श्रमृतम्‌ ॥ 
११. स्सेवाके द्वारा जीविका चलानेवालेषके २ नाम ह--सेवाद्रत्तिःः 
श्बजीविका | 
१२. ध्न्यापारुके ३ नाम ई--सध्यादरतम्‌, वाणिब्यम्‌, वणिभ्याः 
(श्लीन)॥ 
१३. निर्या, व्यापारीर्के ८ नाम ईह--वाणिजः, . वणिक्‌ ( ~ णिज्‌ } 





मत्यंकाण्डः ३]  भमणिप्रमाःव्याख्योपेतः २१५ 


--शक्रायकः क्रयिकः क्रयी । 
रक्रयदे तु॒विपूर्वास्ते इमूल्ये बस्नाधेवक्रयाः ।॥ ५३२॥। 
मूलद्रव्यं परिपणो नीवी ˆ शलाभोऽधिकं फलम्‌ । 
धष्परि्दानं विनिमयो नैमेयः परिबत्तेनम्‌ ।। ५३३ ॥ 
व्यतिहारः परावर्तो बेमेयो निमयोऽपि च। | 
७नित्तेपोपनिधी ` न्यासे र्प्रविदानं तदपेएम्‌ ॥ ५३४ ॥ 
६्कतव्यमात्रके कर्य- 





क्रयविक्रयिकः, . पण्याजीवः, श्रायणिकः (-+-प्रापणिक्ः ), नैगमः, वदेहः, 
सार्थवाहः ॥ 
'खरीददारण्के ३ नाम है--क्रायकः, क्रयिकः, क्रयी ( ~ यिन्‌ ) ॥ 
"नेचनेवालेके ४ नाम है-- क्रेयदः, विक्रायकः, विक्रयिकः; विक्रयी 
(-यिनच्‌)॥ 
३. मूल्य, कोमतके ४ नाम दै मूल्यम्‌; वस्नः (पुन); अघः, 
वक्रयः ॥ | 
शेषश्चात्र--अथ वक्गये । 


, मादशः। ` 
व्यापारादिमें लगाये गये मूक धन्के ३.,नाम ई-मृलद्रव्यम्‌ , 


परिपणः, नीवी ॥` 
५. (लाभ, नफाःके २ नाम ह-लाभः; फलम्‌ ॥ 
धरिवतंन { मदंल-दलं ) करनेन्के ८ नाम ह--परिदानम्‌ , विनि- 
मयः, नेमेयः, परिक्त्तंनम्‌ , व्यतिहारः, परावत्तः, वेमेयः, निमयः ॥ 
७. “धरोहर, निक्षेप ( पुनः वाप लेनेके लिपट को वस्तु या द्रव्यादि 
किदीको देने )के ३ नाम है निन्ेपः, उपनिधिः, न्यासः ॥ 
"उक्त धरोहरको लौटानेण्का १ नाम है--प्रतिदानम्‌ ॥ 
बिमशे- किसी पात्रे रखकर वस्तु या द्रव्यादिक्ा बिना नाम कदे पुन 
वापस लेनेके लिए किसीको देनेका नाम (उपनिधिः? उक्त वदु भादिका नाम 
प्रकाशित कर ( फदकर ) देने या रखनेका नाम न्यासः, ओर मरम्भतके लिए 
कारीगरको बतंन आदि देनेका नाम निक्तेपः' है ॥ 
६. “खरीदने योग्य वस्वुग्का १ नाम है--क्रेयम्‌ ॥ 


१. तदुकम्‌- 


॥॥ 


““वासनस्थमनाख्याय हस्तेऽन्यस्य यद्र्पितम्‌ । 
व्यं तदुपनिषिनन्यासः प्रकार्य स्थापितं त॒ यत्‌ ॥ 
निच्तेपः शिल्षिहस्ते वु भाण्डं संस्क ठ॑मर्पितम्‌ ।” इति ॥ 


२१६ अभिघधानाचन्तामणिः 


--श्क्रय्यं न्यस्तं कयाय यत्‌ । 
रपणितव्यं तु विक्रयं पण्यं र३सत्यापनं पुनः ॥ ५३५ ॥ 
सत्यंकारः सत्याकृतिशस्तल्यो विपणविक्रयौ । 
्गण्यं गणेयं सङ्ख्य यं ६£सङ्कया . स्ेकादिका भवेत्‌ ।॥ ५३६॥ 





'लोदा ( खरीददार लोग खरीद, इस विचारसे दुकान या बाजारमें 
रखी हदं वस्तु }का १ नाम है-- क्रय्यम्‌ ॥ 

नेचने योगर वस्तु*के ३ नाम है-परणितव्यम्‌ , विक्रेयेम्‌;, पण्यम्‌ ॥ 

“सोदेको बेचनेके लिए. क्चनब्रद्ध होनेके ३ नाम ईै-सश्यापनम्‌ , 
सत्यङ्कारः, सत्याकृतिः ॥ | 

“विक्र करने ( बेचने )के २ नाम र्है--विपण॒ः, विक्रयः ॥ 
गिनती करन योग्य, गण॒नीयके ३ नाम रह-गरण्यम्‌, गणेयम्‌ , 
सङ्खं यम्‌ ॥ ॑ . 

६. “पकः' श्रादि ( शरादिः शन्दसे--दवौ, चयः, चश्वारः; पञ्च,“ ) 
को 'सङ्खथाः कदते हई । 
विमं - कः, द्रौ, यः, चत्वार" ( एक, दो, तीन; चार )--ये ४. 

शब्द्‌ त्रिलिङ्गं हैः “पञ्च, षट, सत. अष्ट, (~+त्र्टौ-न्‌ );" 
स्टदश” ( क्रमशः--र्पाच; हह, सात, श्राट, “` "-श्रटरारह ) सव शब्द्‌ 
 श्रलिङ्खं (या--तीनों लिङ्गम समान रूपवाले) है, एकोनविंशतिः, विंशतिः, ८५ 
विशतिः,“ श्रष्टनवतिः, नवनवतिः ( क्रमशः--उन्नीस, बीस, इक्शोस;""“ग्रटा- 
नबे, निन्यानबे )--ये सव्र शब्द स्रीलिङ्ख है । परन्तु ष्टिः, एकषष्टिः, ` ` "^, 
अथात्‌ क्रमशः-- “साठ, एकस," - +” श्रादि ( श्वष्टिः, जिनके श्रन्तमे हों वे 
शब्द तथा शटि शब्द भी ) त्रिलिङ्खं ह )। इनमें “यकः, दवौ) 
भष्टादशःः श्र्थात्‌ क्रमराः-णकसे उ्टारह तक संख्यावाले स शब्द 
सङ्खथ यमे ओर विंशतिः,"-““शब्द सङ्खय य॒ तथा सङ्खयान--इन दोनों 
अयमं प्रयुक्त होते ह । ( क्रमशः उदा०--सङ्ख् यमे कः अदि शब्द्‌ 
यथा--एकः, पुरुषः, द्वौ रामौ , त्रयः सुराः,----"। सङ्ख्य यमे (विंशतिः आदि 
शब्द यथा--विंशतिः घटाः, एकर्विंशतिः पुरषाः, त्रिंशत्‌ भवनानि," “ˆ" 
सङ्खथानमें विंशतिः मादि शब्द यथा-पंशतिघंटानाम्‌, एकविंशति 
` पुरुपष्राणम्‌)-ˆ ˆ उक्त वविंशतिः श्रादि शब्दे सङ्क य तथा सङ्खथानरमे 
प्रयुक्त होनेषर केवल एकवचन ही रहते है ८ जैखा ऊपर उदाग्में है); 
ङिन्तु “सङ्खयामेः प्रयुक्त होनेपर द्विवचन . तथा बहूवचनमे भी हो जाते 
यथा-द विंशती, तिस्लो विशतः, गर्वा विंशतिः, गवां विंशती; गवाँ 
विशतयः,` ` “` - "|| 


मर्यकाण्डः ३] . मणिप्रभाःडयार्योपेतः २१७ 


श्य भोत्तरं दशगुणं भवेदेको दशायुतः । 

शतं सहस्रमयुतं लक्षप्रयुतकोटयः ॥ ५३७ ॥ 

अबु दमञ्जं खवं च निखव च महाम्बुजम्‌ । प 
शङ्कूवाधिरन्त्यं मध्यं पराद्ध चेति नामतः ५६८ ॥ 
रअसङ्कय' दीपवोध्योदि रेपुद्गलाऽऽत्माद्यनन्तकम्‌ । 
छसांयाचिक; पोतव्रणिग भयानपात्रं वहित्रकम्‌ ॥ ५३९ ॥ 
बोदित्थं बहनं पोतः द्ष्पोतवादहो नियामकः । 

 निर्यामः ५कणधारस्तु नाविको तनोस्तु मङ्गिनी ॥ ५४० ॥ 
वरीतरण्यो बेडा- 





१. एक से आरम्भकर व्यमा ८ भगे कदे जानेवाले ) सङ्कथावाचक 
शब्द क्रमशः दशरने होते जातेर्हे। वे शब्द येर्दै-एकः, दश (-शन) 
शतम्‌, खषहल्लम्‌, अयुतम्‌ ( ३ पु.न ), लच्तम्‌ ( स्री न । ~+ नियुतम्‌ ); प्रयुतम्‌ 
(पुन )+कोटिः (सी); श्रबुदम्‌ (पुन); श्रम्जम्‌» खम्‌, निखवम्‌; 
महाम्बुजम्‌ (महापद्मम्‌ ), शङ्क: (पु स्त्री); समुद्रः ( + सागरः» 
पु ) अन्त्यम्‌; मध्यम्‌, पराद्धम्‌ । ( इनके करमशः-- “इकाई, दहाईै, सेकड़ा, 
हजार, दश हजार, लाख, दश. लाख करोड, दश करोड़“? श्रथर्हे )। 


विमश- इस सङ्कश्या के विघयर्मे विशेष जिज्ञापुर्रोको हेमाद्रि दानखण्ड 
पृ० १२८ तथा अमरकोषकी मणिप्रभा नामक रीका पर भमरकोमुदी नामकी 
` रिप्पणी ( श्रमरकोष २। ६ । ८३--=४ ) देखनी चाहिए ॥ 
| २: (्धीप ( जम्बूद्रीप, भादि) तथा समुद्र आदि ( भादः शब्द्‌ 
 से-- चन्द्र, -सूय श्रादि ) (असड्कय ( सङ्कश्यातीत ) ह ॥ | 
३. पुद्गल अत्मा श्रादि (भादिः शब्दसे “आकाशप्रदेश? ˆ“) 
 अनन्त्ह॥ ` ` [र 

(जानी व्यापारे .२ नाम दह--खायान्रिकः, पोतवणिक्‌ 

{-णिजि ) ॥ 
। '्जहाकके ५ नाम ई यानपात्रम्‌, वद्ित्रम्‌; वोहित्थम्‌;) वहनम्‌ 
(~+ प्रवहणम्‌ ), पोतः ॥ 

६. ‹जहाजको चलानेवाले के ३ नाम ई--पेतवाहः; नियामकः 
निर्यामः ॥ 

७. कणंधार नके २ नाम है--कणघारः) नाविकः ॥ 

| धनाकके ५ नाम ह नौः ( स्त्री । ~+ नौका), मङ्गिनी, तरी, तरणः 
(+ तरिः, तरणिः ), बेडा ॥ 


२१८ अभिधानवचिन्तामणिः 


--१अथ द्रोणी काष्ठाम्बुवाहिनी । 
रनोकादण्डः क्तेपणी स्याद्‌ रेगुणबृकतस्तु कूपकः ॥ ५५१ ॥ 
धपोलिन्दास्त्वन्तरादण्डाः ५स्याद्‌ मङ्खो मङ्गिनीशिरः। 
हश्नभिस्तु काष्ज्दालः सेकपात्रं तु सेचनम्‌ ॥ ५४२ ॥ 
८केनिपातः कोटिपात्रमरित्रि६ ऽथोडपः प्लवः । | 
कोलो भेलस्तरण्डश्च १०स्यात्तरपण्यमातरः ॥ ५५३ ॥ ` 
११बद्धथाजोवो देगुणिको बाधैषिकः कुसीदिकः 
बाधुषिश्व शरकुसीदाथप्रयोगो वृद्धिजीबने ॥ ५४४ ॥ 
१३३द्धिः कलान्तर श४मृणं तृद्धारः पयु दञ्जनम्‌ । 
१५याच्जयाप्तं याचितकं १६परिवृच्यापमित्यकम्‌ ॥ ५४५ ॥ ` 





“काष्टकी छोटी नाव, या-का्ठ अथवा पत्थरकी बनी ह हौज ख'का 
१ नाम है- द्रोणी (+द्रोखिः, द्रशिः)॥ | 
८इांड़ा ( जिससे नाव खेते ह, उख दण्डके २ नाम ईै-नीकादणड 
सेपणी ॥ | 
३. भमस्वूल्के २ नाम हं--गुणवत्तः, कूपकः ,॥. 
४, भनावके बीचवाले उरण्डो"का १ नाम है-पौलिन्दाः॥ | 
५. (नाकके ऊपरवाले भागण्का १ नाम है-म्गः (पु ।~पुन)॥ 
६. काष्ट कुदा ( नाव या जहाजरमेँ छिद्र होनेपर जिससे खोद्-खोद 
कर पटुश्रा ) सन या चिथड़ा भरतेर्है, उस)'्ा १ नाम है-भभ्निः (स्त्री )॥. 
नाव्के भीतर जमा हए पानी को बाहर फकनेवाले ( चमड़के मस्क 
या थले ) पत्रा १ नाम है-सेकपात्रम्‌, सेचनम्‌ ॥ 
८. व्लङ्कर^के ३ नाम ईह-केनिपातः, कोरि पात्रम्‌, अरित्रम्‌ ॥ 
६. छोटी नात्र, डोगी"के ५ नाम है--उडुपः ( पुन); प्लवः, कोलः 
मलः, तरण्डः (पुन) ॥ 
१०. नाव या जहाजके भाड़ेके २ नाम है--तरपण्यम्‌ ; श्रातरः॥ 
११.. (्वूदखोर ८ सूद श्र्थात्‌ व्याजपर रुपयेको कजं देनेवाले )के ५ नामः 
है--ददयाजीवः, देगुणिकः, वाधुंषिकः, कुखीदकः, वाधुषिः ॥ 
१२. शद, व्याजग्के २ नाम ई--कुखीदम्‌ (~+-कुशीदम्‌ ); मथप्रयोगः ॥ 
१३. भूलधनष्टी वृदिष्के २ नाम ईह--बृद्धिः, कलन्तिरम्‌ ॥ 
१४. (छु, कजेके ३ नाम ई--शणम्‌, उद्धारः, पयु द्ञ्चनम्‌ ॥ 
१५. धयाचना करनेपर मिल्ञे हुए धनादिश्का १ नाम है--याचितकम्‌ ॥ 
१६. “किसी वस्तु आदिके बदलेमे मिली हृद वस्वुका १ नाम ६ै- 
` अपमित्यक्रम्‌ | . 


मस्यंकार्डः ३ ] , मांणप्रभाःव्याख्योपेतः २१९ 


शश्रधमर्णो भरादकः स्यारदुत्तमणेस्तु दायकः । 
इप्रतिभूलेग्नकः साक्षी स्थेय. ५श्ाधिस्तु बन्धकः ॥ ५४६ ॥ 
तुलाः पौतव॑ मान द्रवयं कृडवादिभिः | 
प्पाय्यं हस्तादिभिरस्तत्र स्याद्गुञ्खाः पश्च माषकः ॥ ५५४७ ॥ 
१०ते तु षोढश - कर्षोऽच्तः ११पलं कषेचतुष्टयम्‌ । 

१२विस्तः सुबर्णो हेम्नोऽ्ते १३७रुबिस्तस्तु तत्पले ॥ ५४८ ॥ 
१४तुला पलशातं- 





१. ककर्जदार, ऋण लेनेवाले*के २ नाम ह--श्रधमणंः, अआहकः ॥ 
(कजंदेनेवाल्े, मदाजनग्के ३ नाम है--उत्तमणेः, दायकः ॥ 
३. उक्त दोनोके बीच जमानत करनेवालेःके २ नाम ईह--प्रतिम्‌ः, 
ल्गनकः | | 
"गवाह, साक्ती"के २ नाम है--साक्ती (-चिन्‌ ); स्थेयः ॥ 
शेषश्रात्र--श्रथ साक्षिणि स्यान्मभ्यस्थः प्रारिनिकोऽपि सः | 
 कूटसाच्ती मूषासाच्तये सूची स्याद्‌ दु्टखाक्तिणि ॥ 
५. बन्धकः ( ऋण चुकानेतकं प्रामाखिकृताके लिए महाजनके याः 
रखवी हुईं कोर वस्तु आदि )के २ नाम ईै--भाधिः, बन्धकः ॥ 
६. ( भब मान-विशेषषका वणन करते ई-- ). (तराजू, कारा श्रादिण्सि 
 -तीलनेश्ा-१ नाम है-पौतवम्‌ (+-यौतवम्‌ ).॥ 
७. (कुडव -( पसर, शज्ञलि ) भदिसे . नापकर प्रमाण करनेष्का १ नाम 
है- द्वयम्‌ | 
< (हाथ) फुट, गज, बांस आदि से प्रमाण करने"का १. नाम है-पाय्यम्‌ ॥ 
(उन तीमोमें (प्वौतव) द्वय श्रौर पाय्यः संक्क मानोमे क्रमप्रास्त प्रथम. 
तव मानका वशंन करते हं --) "पौतवः मानमें पाच गुज्खा ८ रक्ती )का १ 
(माषकः ( माघा=१ आना भर , होता दहै॥ अ 4 
१०. सोल्ड माषकः ( मासे )का- १९ (कषः; श्रत्तःः (१ स्पयाभर) 
होताहै।येर२नामरह॥ [नि 
११. (चार कष” (` ख्षयेभर ) फा १ ¶लम्‌? ( पक छुगक पल) होता हे ॥ 
१२. “खोनेके ्च्त ( एक भर सोने अर्थात्‌ एक असरफ के २ नमह 
विस्तः, भक्तः ॥ 
१३. क पल ( चार भर ) सोनेका १ नाम है-कुख्विस्तः ॥ 
१४, “सो पलः ({ चारसो रुपये भर॒ अर्थात्‌ पांचसेर ) का एक वुल? 


होती है ॥ 


९२० | अरभिधानचिन्तामणिः 


--१तासां विंशत्या भार श्राचितः 1 
शाकटः शाकटीनश्च शलाटरस्ते दशाचितः ॥ ५४६ ॥ ` 
इचतुभिः कुडवैः प्रस्थः धरप्रस्थेश्चतुभिराढकः । 
५चतुभिराढकैरद्रोणः खारी षोडशभिश्च तैः ॥ ५५० ॥ 





(वीस दुला. ( पसेरी ) अर्थात्‌ दाई मनके ५ नाम है मारः 
` आचितः; शाकटः, शाकरीनः, शलाटः ॥ 

२. दश भारः ( पचीख मन )का १ (भाचितः (+न ) हताः है ॥ 

विमशै--यहां पर भारः," -शलाटः ५ शम्दोको एकाथक 
नरह मानकर (शाकटः, शाकटीनः, शलाटः इन तीन श्दोका सम्बन्ध ति 
दशाचितःके साथ करके श्र्थं कृरना चादिये-“बीख तुला- (२००० 
-पल=दाई मन के र नाम ईै--भारः, भाचितःः। तया द्श मारः (२५ 
मन )के ४ नाम है श्शाकटः, शाकटीनः शकाटः, श्रावितः ।* रेखा श्रथ 
नद्यं करनेसे (स्वोप्ृ्ति' मे लिखित “शकटेन वोदु'शक्थः शाकटः? (गाड़ीमे 
टो सकने योग्य ) यद विग्रह सङ्गत नदीं दता, क्योकि भाचितः' के विग्रहम 
उसके पूवलिखित पुंसा हि दवे परूषहसे वोद. शक्यतेः ( मनुष्य २००० प 
श्र्थात्‌ ठाई मन दो सकता है ) वचन गाड़ी तेयो मनुष्य दोनो का बोमः दाई 
मन मानना लोकफविरुद्ध प्रतीत होता ह । इसके विपरीत मत्प्रतिपादित श्रथके 
भनुखार मनुपष्यको टाई मन श्रौर गाड़ीको पच्चीव मन बभ दोना लोक 
व्यवहारनुकूल होता है, श्रतएब--५२०. वला (२००० पल = टाई मन के 
ध्मारः, भावितः दो नाम ओर १० श्नाचित ( २५ मन )के “शाकटः; शाक 
रीन, शलाटः, आचितः" चार नाम ई" एेसा अथ॑ करना चाहिए । एसा भय 
करने पर ही “भारः स्याद्वंशतिस्तुलाः । आचितो दश भाराः स्युः शाकटो भार 
माचितः । ( अमरकोष २ । ६६ । ८७ )”› श्र्थात्‌ ५२० वला ( दाद मन कषा 
स्मारः ओर १० भार ( २५ मन )का १ 'न्राचितः होता है भोर यह भाचित 
गाद्ीका बोमः होता दै” इस श्रमरकोषोकिसे भी विरोध नहीं होता दे। 
मानके विषय में विशेष जिज्ञासुश्रोको भमरकोष की मस्त मखिप्रभाः व्याख्या 
की अमरकोमुदीः टिप्पणी देखनी चादिए ॥ 
३. (अव क्रमथरा् द्वितीय द्वयः नामक मानको कहते ई--) चार 
कुड ( आठ पसर ) का १ नाम है--प्रस्यः (पुन) ॥ 

, वचार प्रस्थ'का १ नाम है-आदकः (त्रि) ॥ 
५. व्चार मदक १ नाम है--द्रोणः(पुन)॥ 
६. "सोलह द्रोणःका ९ नाम है-खारी ॥ 


मस्वंकारुडः ३ ] 'मणिभरभा"ज्याख्योपेतः २२१ 


१चतुर्विशत्यङ्गलानां हस्तो रदण्डश्चतुष्करः 
इतत्सदस्रो तु गव्यूतं कोशटस्तो द्वौ तु गोरुतम्‌ ॥ ५५१ ॥ 
गव्या गव्युतगव्युती भ५चतुष्करोशं तु योजनम्‌ । 

ऽपाशपाल्यं जीव़त्तिऽगोमान्‌ गोमी गवीर्वरे ॥ ५५२ ॥। 





१. ( अब क्रमप्राप्त तृतीय पाय्यः संज्ञकमानको कते ह-- ) (्चौनीसं 
श्रंगुलग्का १ नाम है--हस्तः ॥ 


२. न्चार हस्तक १ नाम है--दर्डः ॥ 
२. “दो सहल दरडः ( १ कोषं)*के २ नाम ई-- गव्यूतम्‌ , क्रोशः ॥ 


४, "दो गव्यूत ( कोस }के ४ नाम है--गोरतम्‌, गव्या, गभ्यूतम्‌ 
गव्यूतिः (पुखरी) 
५. न्चार कोका १ नाम है-योजनम्‌॥ 


बिमशे- त्रिविधमानोके स्पष्टा अधोलिखित चक्र देखिये- ` 


त्रिषिधमान-गोधक चक्र- 





__ वतमान | रदटवमनान | इ पामान ` 


१ पौतवमान २ दवयमान र पाय्यमान 








१ गुज्ञा ,-१ रक्ती. | १ कुडवः २ प्रखतीः | १-ग्रङ्गलम्‌ ३ यवाः 


+ | | 
५ )) ९ माषकः. | ४ कुडवाः ९ प्रस्थः | २४ श्रह्गलानि १ हस्तः: 
( मासा ) ४ प्रस्याः १ श्रादकः| ४ हस्ताः १ दण्डः. | 
१६ माषकाः १९. कषघ | १६ आदटकाः १. खारी| २००० दश्डाः १ क्रोशः. 
कषाः , १ पलम्‌ | | ` | र२्क्रोशौ १ गव्यूतिः 
१६ माषकाः १ वस्तिः |` | २ गव्यूती १ योजनम्‌ 
(स्वणेस्य) ..: | (४ क्रोशाः) | 


४ विस्ताः १ कुरुविस्तः 
१०० परनि. १ तुला 
२० तुलाः १ भारः 

२० भाराः १ आचितः | 





६. "पशुपालन'के २ नाम हं-- पाशुपाल्यम्‌, जीववृत्तिः ॥ 


; श्गोस्वामीन्के ३ नाम ह~ गोमान्‌ (-मत्‌ ); गोमी (-मिन्‌ ); 
गवीश्वरः ( ~+ गवेश्रः } 


-२२२ अयिधानचिन्तामणिः 


गोपाले गोधुगाभीरगोपगोस्ङ्खयवसल्लवाः । 
रगोषिन्दोऽधिकतो गोषु ३ेजाबालस्त्वजजी विकः ॥ ५५३ ।। 
ङकटुम्बी कषेकः कत्री दती कृषिककाषेको । | 
कृषीवलोऽपि ५जित्या तु लिः ६सीरस्तु लाङ्गलम्‌ ॥ ५५४ ॥ 
गोदारणं हलऽमीषासीते वतहण्डपद्धती । 

८निरीषे कुटकं ६फाले कृषकः कुशिकः फलम्‌ ॥ ५५१५ ॥ 
१०दात्रं लवित्रं ११तन्मुष्टौ वण्टो शरमत्यं समीकृवौ । 
१३गोदारणं तु इदालः \£श्खनित्र॑॑त्ववदारणम्‌ ॥ ५५६ ॥ 
१५प्रतोदस्तु प्रबयणं॒प्राजनं तोत्रतोदने। | 


१. “वाला; गोपक ६ नाम है--गोपालः, गोधुक्‌ (-दुह ) -अभीरः, 
गोपः, गोषङ्ख्ः, -वल्लवः ॥ । 
'गोओंके अधिकारीः्का १ नाम है- गोविन्दः ॥ | 
३. (करी, खसीसे जीविका चलाने.या उसे पालनेवालेके २ नाम है- 
जावालः, श्रलजीविकः ॥ | 


किसान "के ७ नाम है--कुटम्बी (-म्बिन्‌ ), कषकः, तेत्र (-च्रिन्‌ । . 
+ क्ते्ाजीवः ), हली (-लिन्‌ ), कृषिकः ( ¬- कषकः \ , काषंकः, इषीवलः ॥ 
ध्रड़े हल्के २ नाम है-जिष्या, हलिः (२ पुस्त्री)॥ 
“हल्के ४ नाम है-सीरः (पुन), लाङ्गलम्‌, गोदारणम्‌, हलम्‌ 
(पुन )॥ | 
(हरिस ( हल्का लम्बा दण्ड }तथा ` इल. चलनेपर पड़ी हरं लकीर ` 
के क्रमशः १--१ नाम है-इषा, सोता ॥ 


(लके नीचे वाला वह काष्ठः-जनिखमे फार गाड़ा बाता दै 

२ नाम है-निरीषम्‌ ; कुटकम्‌ ॥ 

६. ¶हलके फार के ४ नाम ह-- फालः, कषकः, कुशि ़ः, फलम्‌ ॥ 

१०. दसियाःके २ नाम है--दात्रम्‌ , लवित्रम्‌ | 

१२. दस्यिके बेट का १ नाम है--वण्टः; ॥ ` | 

१२. “जोती हृ भूमिक हंगासे बराबर करनेःका १ नाम है--मल्यम्‌ ॥ 

१३. @कुदालके २ नाम ह--गोदारणम्‌ , कुदालः ( पु । +न ) ॥ 

१४. (रामाः खन्ती या खन्ताः ( खोदनेका पक" भजार )के रे नाम 
दई-- खनित्रम्‌ , श्रवदारग्णम्‌ ॥ 

१५. (्चाबुक*के ५ नाम ईै--प्रतोदः, प्रवयणम्‌ ; प्राजनम्‌ , तोल््रम्‌ 
तोदनम्‌ ॥ 


-मव्यंकार्डः ३ | “पमरणिप्रभा"व्यार्योपेतः २२३ 


श्योत्रं तु योक्तरमाबन्धः रकोटिशो लोष्ठभेदनः ॥ ५५७ ॥ 
इमेधिर्मेथिः खलेवाली . खले गोबन्धदारु यत्‌ । 

शच दरो ऽन्त्यवर्णणो इषलः पद्यः पञ्जो जघन्यजः ॥ ५५८ ॥ 

ते तु मूधावसिक्तादा रथक्न्मिश्रजातयः। 
द्ञत्नियायां दिजान्मृधाकसिक्तो बिट्‌ यां पुनः ॥ ५१६ ॥! 
श्रम्बष्ठोऽथ पारशवनिषादौ  शद्रयोषिति। 

६रन्नाद्‌ मादहिष्यो वैरयाया१०ुभरस्तु इषलस्ियाम्‌ ॥ ५६० ॥ 
११बेश्यात्त करशः १रशद्रात्लायोगवो विंशः सियाम्‌ । 
क्षत्रियायां पुनः क्षत्ता १४चण्डाल्लो ब्राह्मणसियाम्‌ ॥ ५६१॥ 
१५वैशटयात्तु मागधः क्षुच्रयां १६वैदेहको द्विज खियाम्‌ । 





१. 'जोती, या नाघाके ३ नाम ई-योत्रम्‌, योक्त्रम्‌, श्राबन्धः ॥ 
हेगा, पटेलाके २ नामर्दै-- कोटिशः (¬+-कोटीरः); खोमेदनः ॥ 
३. मेह? (दवनीमे चलते हट बेरली -बांधनेके खलम्भे*के ३ नाम ह-- मेधिः, 
मेथिः (रेपुस्ती), खलेवाली ॥ 
४. शद्र्के £ नाम ईै--श द्रः, अन्त्यवणंः, ` वृषलः, पद्यः; पञ्ज) 
जघन्यजः || ` ` । - 
५. (ूधीवसिक्तः (५५६ श्टछी० `ते अआंसम्भकर ^रथकारकः' ( ५८१ 
श्लो ° ) तक -वरित जाति वणंसङ्कर शूद्र जातिः है ॥ 
६. न्राह्मणसे च्त्रिय स्त्रीमे उत्पन्न सन्तान" का १ नाम है-मूर्घावसिक्तः ॥ 
७. न्राह्मणसे त्रिय स्त्री उस्पन्न सन्तानःका १ नाम है--्रम्बष्ठः॥ 
८. ब्राह्मणसे. शुद्धा -स्तीमें उत्पन्न सन्तानन्के २ नामर्ै- पारशवः) 
निषादः॥ ` | 
६. शतत्रियसे वैश्यां स्त्रीं उत्पन्न सन्तानःका १ नाम है--मादिष्यः ॥ 
१०. न्तत्रियसे शूद्रा स्त्रीमें उत्पन्न सन्तानका १ नाम है-उग्रः॥ , 
११. ववैश्यते श द्रामे. उत्प्र सन्तान्का १ नाम है- करणः ॥ 
१२. शशुदरसेः वैश्या स्तरीमें उस्पन्न सन्तानका १ नाम है--चत्रायोगवः ॥ 
१३. “शुद्रसे क्रियां स्मे उल्यन्न सन्तानका १ नाम है--हत्ता 
(-च््‌)॥ | 
१४. शुद्रसे ब्राक्षणौ स््रीमं उत्पन्न सन्तानका १ नाम है--च्रडालः ॥ ` 
१५. व्वैश्यसे चत्रिया स्तोमे उत्पन्न खन्तानःका १ नाम है--मागधः ॥ 
१६. -षवैश्यसे ाक्षणी खीमे उत्पन्न बन्तानका १ नाम है--वैदेह्कः ॥ 


र अभिधानचिन्तामणि 


सूतस्तु स्त्रियाउजात २इति द्वादशं तद्धि; ॥ ५६२ ॥ 
३माष्िष्येण तु जातः स्यात्‌ करण्यां रथकारकः। _ 

कारस्तु कारी प्रकृतिः शिल्पी भ५भ्रणिस्तु तदुगणः ॥ ५६३ ॥ 
६शिस्पं कला विज्ञानं च- 





१. ्तरियते बाह्मणी सरमे उत्प सन्तानका १ नाम है--सूतः ॥ 

२. ये १२ ( ५५६--५६२ श्लो० ) शुद्धः जातिके भेद हं ॥ 

३. मादिष्य ( कत्रियसे वैश्या खरीमें उत्पन्न पुत्र )से करणी ( वैश्यसे 
शद्रा खरम उत्पन्न कन्या मं उत्पन्न सन्तान ( बददे, कमार ); क १ नाम 
है--रथकारकः ॥ 


बणसङ्करों के माठ्‌-पित्‌ जातिबोधक चक्र-- - | 








कमा] _ -विदृनाति | मानयति _ | वच तान जाति ` | पितृजाति मातृनाति वणंसङ्कर संतान-जाति ` 


१ | ब्रह्मणः तत्रिधा . | मूर्घाव्रसिकः 

२ | | वैश्या  , .| अम्बष्ठः ` 

४ 9 श्द्ा ` | पाराशव, निषादश्च 
४ | स्त्रियः वैश्या | माहिष्यः 

५ ह शद्रा उग्रः 

६ | वैश्यः क : , । #र्णः 

७ । शद्धः वेश्या आयोगवः 

< । + त्त्रिया .. चत्ता 

६ 9 | ब्रह्मणी चण्डालः 

१० ¦ वैश्यः | च्त्रिया . | मागधः 

११ | | ब्राक्मणौ | वैदेहः 

१२ ¦ चुत्रिय 9 | चूतः . .. 

१३ ¦ मादिष्य करणी तक्ता (रथकारकः) 





कारीगर्के ४ नाम हकारः) कारी (-रिन्‌ ), प्रकृतिः; शिल्पी. 
(-ल्पिन्‌ ) ॥ 
(उन ( ारीगरो )के समुदायन्का १ नाम है-ज्रखिः (पुखरी) ॥ 
६. शिल्प, कारीगरी" ३ नाम ईहै-शिल्पम, कल, विशानम्‌ ॥ ` 


मत्यकारडः ३ ] 'मणिप्रभाश्व्याख्योपेतः २२५ 


 --्मालाकारस्तु मालिकः । 
पुष्पाजीवः रपुष्पलावी ` पुष्पाणामवचायिनी ॥ ५६४ ॥ 
३कल्यपालः , सुराजीवी शौण्डिको मण्डहारकः 
वारिासः पानवणिग ध्वञ्ञो ध्वञ्याऽऽसुतीवलः ॥ ५६५ ॥ 
मद्यं मदिष्ठा मदिर परिस्लता कश्यं परिखन्मधु कापिशायनम्‌ । 
गन्धोत्तमा कल्यमिरा परिप्लुता कादम्बरी स्वादुरसा हलिग्रिया ॥५६६॥ 
दण्डा हाला हारहूरं प्रसन्ना वारुणी सुरा । 
माध्वीकं मदना देवष कापिशमव्धिजा ॥ ५६५७ ॥ 


५ मध्वासव माधवको धमेरेये शीधुरासवः 
जगलो मेदको मयपङ्कः किण्वं तु नग्नहुः ॥ ५६८ 


नग्नहुमयबोजं च -६मदययसन्धानमासुतिः। 
आसबोऽभिषवो १०मद्यमण्डकारोत्तमो संमो ॥ ५६६ ॥ 





मालीके ३ नाम है-- मालाकारः, मालिकः, पुष्पाजीवः॥ 

२. %ूछोको चुनने या तोड़नेवालखीःका १ नाम है -पुष्पलावी ॥ 

३. कलवार, मद्यके व्यापारीषके £ नाम ै-कल्यपालः सराजीवी 
(-चिन्‌ )› शौरिडिकः, मण्डहारकः, . वारिवासः, पानवशिक्‌ (-ज्‌ ), भ्वजः, 
ध्वजी (-जिन्‌ ); श्रासुतीवलः ॥ . 

४. मदिरा, शराब्के २६ नामर्है-मदयम, मदिष्ठा, मदिरा, परिखता, 
कश्यम्‌ ; परिखत्‌ः ( स्री .); मधु (पु न); कापिश्चःयनम्‌ , गन्धोत्तमा, कल्यम्‌ 
(नली); इरा, परिप्लुता; कादम्बरी (स्रीन); स्वादुरसा, हलिप्रिया; 
शुण्डा (पुखरी), दाला, हारहूरम्‌ , प्रसन्ना, वारुणी, खरा, माध्वीकम्‌ ; 
मदना, देवखश, कापिशम्‌ , मन्धिजा ॥ ॑ 

"खद मिखाकर तेयार श्रिये गये मदय्के २ नाम ह--मध्वाख्वः, 
माघवकषः ॥ 

“गुडसे बने .मयण्के २ नामर्दै-मेरेयः, शीधुः(र पुन) भाखवः॥ 
७. म्यक ` तैग्रार करनेके - लिए पीस्े गये पदाथ-विशेष, या-मद्यकी 
सीटी; या-मद्यके काटे"के३ नाम रै-- जगलः) मेदकः) मयपङ्कः | 
| (चावल आदिक उव्राल्कर तैयार कयि गये मय-बीजके ४ नाम ईहै-- 
किण्वम्‌ , नग्नहूः, नग्नहुः ( २ पु ); मयत्रीजम्‌ ॥ 

६. मद्यको तैयार करनेके ठिए. उसको सामग्री महू भादिको सड़ानेःके 
४ नाम ह--मद्य सन्धानम्‌ , आसुतिः, आसवः, श्र मिषवः | 
१०. (मदयके नाड ( मद्यके स्वच्छं भाग )के २ नाम ईै-मद्यमर्डः) 
कारोत्तमः॥ । । 

१५ श्र ० चि० 


२२६ श्मभिधानचिन्तामणिः 


१गल्वकंस्तु चषकः स्यात्सरक्श्चानुतषंणम । 

रशुण्डा पानमदस्थानं ३ेमधुवारा मधुक्रमाः ॥ ५७० ॥ 
सपीतिः सहपानं स्यापद्पानं पानगोष्ठिका । 
६उपदंशस्स्रवदंशश्वक्षणं  मदयपाशनम्‌ ॥ ५७१ ॥ 
नाडिन्धमः स्वणेकारः कलादो मुशिकष्च सः । 
सतेजसावत्तेनी मूषा ६भल्रा चमप्रसेविका ॥ ५५२॥। 
१८अआस्फोटनी वेधनिका ११शाणस्तु निकषः कषः । 
१२संदंशः स्यात्कद्कमुखो १३अ्मः कन्दं च यन्त्रकम्‌ ॥ ५७२ ॥ 
ध्वैकटिको मणिकारः 





१. (मद्यपान करनेके व्याल, स्कोरे्के ४ नान. है--गल्वकः, चषकः, ` 
सरकः (२ पुन); श्रनुतघणम्‌ (+ अनुतघः )॥ 
विमश-'अमरकोषःकारने प्रथम दो पर्यायःको उक्त त्रथं तथा श्रन्तवले दो 
शब्दोका मय परोखना ( बव्ना ) अथमानादहै॥ ` 
२. (कल्वरिया, भद्र ( मद्य पीनेके स्थान काः १ नाम है--शुर्डा ॥ 
३. 'मय-पानके क्रम-वांरगके २.नामर्है- मधुवाराः; मधुक्रमाः॥ 
४, एक साथ मद्यपान करनेके २ नम्‌र्दै--सपीतिः,) सहपानम्‌ ॥ 
५. प्मय-पान-गोष्ठी- जमावन्के २ नामं र्है--श्रापानम्‌; पानगोष्ठिका 
(+-पानगोष्ठी ) ॥ 
६. मद्यपाने खचि-वर्धनायं ब्रीच-त्रीच में नमकीन चना भादि खाने*के 
% नाम है--उपदंशः, अवदंशः, चक्षणम्‌ › मद्यपाशनम्‌ ॥ 
वुनारुके ४.नान ईै--नाडिन्धमः, सवणकारः, कलादः) सुटिकः 
(+ पश्यतोहरः ) ॥ 
श्वरिया ( सोना-चवांदी गलानेके लिए मि्टरीके बनाये हए पात्र 
विशेष के २ नाम ह-तेनसावत्तनी, मूषा ॥ 
व्धौकनी, भाथीके २ नाम र्ईै--भल्ना, चमप्रसेविका ॥ 
१०. व्व्मी ( मोती श्रादिमें बेद करनेके भखर-व्शिष )के २ नामर्दै- 
आस्फोटनी, वेधनिका ॥ | 
११. (्वानण्के ३ नामरईद-शाणः, निकषः; कषः ॥ 
१२. संडसीनके २ नाम है-- सन्देशः, कङ्कमुखः ॥ 
१३. ध्यन््र, मसीनके ३ नामर्द--ञ्रमः; कुन्दम्‌ (पुन) यन्त्रकम्‌ 
(~+ यन्म्‌ ) ॥ ॥ 
१४. “जव्राहरातको खानपर चढाकर बुडोल बननेवालेके २ नामरद- 
वेकखकृः, मखिकारः ॥ 


मत्यंकाणडः ३ -भणिप्रभाःव्याख्योपेतः २२७ 


| -- £शोस्विकस्ताख्रकुटूकः । 
रशाङ्किकः स्यान्‌ काम्बविकरेस्तुन्नवायस्तु सोचिकः ॥ ५५ ॥ 
कपाणी कत्ते कत्पन्यपि ५सूची तु सेबनी । 
£सुचिसूत्र॑पिप्यलकं ऽतङ्कुः कत्तनसाधनम्‌ ॥ ५७५ ॥ 
दपिञ्नं विहननं च॒ तुलास्फोटनकामकम्‌ । 
६सेबनं सीवनं स्यूति१०स्तुल्यो स्यूतप्रसेवकौ ॥ ५७६ ॥ 
११तन्त्रबायः कुबिन्द्‌ः स्यात्‌ १रत्रसरः सूत्रवेष्टनम्‌ । 
१२वाणिव्यू ति श४बनद्ण्डो वेमा १५सत्राणि तन्तवः । ५५५७ ॥ 





१. तमेडाः ( तबिके वतन श्रादि बनाने बलि }के र नाम ह- 

शोल्विकः, तास्रङुटकः ॥ | 
“समुद्रनिगत शङ्खको ठीक करनेवाले" या शं खकी चूड़ी भादि बनाने 

वालके २ नाम ईहै--शाङ्धिकः काम्बविकः ॥ 
३. ष्दर्जी"के २ नाम है--वुन्नवायः,“सौचिकः ॥ 
४. कचीःके ३ नाम ह--क्पाणी, -छनत्तरी, कल्पनी ॥ 
५. सृके २ नामरईह-सूची (+ सूचिः ); सेवनी ॥ 
६. प्ुहैके धागेःके र नाम ईै--सुचिसुत्रम्‌, पिप्पलकम्‌ । 
७. स्तङ्घु्रा ( चूत कातनेके साधन~विशेष )के २ नाम ई--तकुः 
{ पु); कत्तनषाघनम्‌॥ 

८. श्ुनकी (-रूदे धुननेवाली धनुक्ी )*के ३ नाम है-- पिञ्जनम्‌, विहन 
नम्‌, वुलास्फोटनकासेकम्‌ ॥ 

सिलाई करनेके' ३ नाम है-- सेवनम्‌ , सीवनम्‌, स्यूतिः | 

१०. “सिल हृष्ट वस्त्रादि के २ नाम ईह--स्यूतः; प्रसेवकः ॥ । 

११. शुलदहि, बुनकर्के २ नाम॒ रई--तन्त्रवावः (+ तन्तुवायः ), 
कुविन्दः ॥ 

१२. (्दगकी, य~--सूत लपेटे जानेवाले वंशादिखण्डभ्के २ नाम ई- 
च्रसरः, सृत्रवेष्टनम्‌ ॥ ` | 

१३. नना ( कपड़ेकी बुनाई रने )के २ नाम है--वाणिः (स्त्री); 
न्यतिः ॥ | 
१४. ( ककरघा, या-- वेमा ( कपड़ा बुननेके द॑र्डे )*के र नाम ह- 
वानदर्डः, वेमा (-मन्‌ पुन) ॥ । 

१५. प्सूत ८ धागा, डोरा )के २ नाम है--सृत्राणि, (पु न), तन्तवः 
{पु । दोनो पयार्योमे बहूश्वापेक्या बहुवचन प्रयु होनेसे एकत्वादिकी विव- 
तारे एकव्चवनादि भी होते ह) । 


२२८ | छमिधानचिन्तामणिः 


९नि्तेजकस्तु रजकः रपादुकाङ्कततु चमेङकन । 
३ उपानत्‌ पादुका पादः पन्नद्धा पादरक्तणम्‌ ॥ ५७८ ॥ 
प्राण दिताष्टऽनपदीना त्वाबद्धाऽनुपदं हिं या। 
पनदघ्री बद्धी वरत्रा स्याक्ष्दारा चमेप्रभे दिका ॥ ५.५६ ॥ 
कुलालः स्यात्‌ कुम्भकारो दण्डश्च्चक्रजीवकः 
८शाणाजीवः शखमार्जो भ्रमासक्तोऽसिधावकः ॥ ५८० ॥ 
धूसर्चाक्रिकस्तेली स्यात्‌ १०पिख्याकखलो समो । 
१९रथकरत्‌ स्थपतिस्त्वष्टा. का्तर्‌ - तक्तवद्धेकी ॥ ५८१ ॥ 
शर रामायत्तो ग्रामतक्षः- 
> 
न्धोव्रीके २ नाम ईै--निणंजकः (+ धावकः ), रजकः ॥ 
२, ध्चमारके २ नाम है-पादुकाज्रत्‌, चमक्त्‌ ॥ ह 


३. "लूतेःके ६ नाम है--उपानत्‌ (-नद.; स्री), पादुका, पादू 
(स्त्री); पन्नद्धा, पादर्तणम्‌, ( + पादत्राणम्‌ ); प्राणहिता ॥ 

रेषश्चात्र--पादुकायां पदरथी पादजङ्गः पदत्वरा। 

पादवीथी च पेशी च पानपीटी पद्यता ॥ 
मोजा ( पेताव्रा ) या--पूरा जूता (वटका {नाम ह--अनु- 

पदीना।। | 
५, व्चमडकी रस्सीके ३ नामर्है- नद्ध्री व्द्धी(रेछ्ी); क््रा॥ 
६. ध्वमडा सीने या काटनेके, भजार्के २ नामर्दै--भाराः चम- 
प्रभेदिका । | - : 

७. (कृम्हार्के ४ नाम ईै--ङखलः) कुम्भकारः; दरडभत्‌ ; चक्र- 
जीवकः ॥ | 

वसान चदढानेवलिष्के ४ नाम रई--शाणाजीवः, ` शस्रमाजः, 

श्रमासक्छः, अस्धावकः ॥ | 

६. न्ेली्के ३ नाम ईै--धूसरः, चाक्रिकः, तैली (-चछिन्‌ । +-तिल- 
न्तद: ) ॥ 

१०. “तल्ली ( तेल निकाल्नेके बाद वची हुदै सीरी )केर्‌ नममर्दे-- 
पिण्याकः, खलः ( र पुन)॥ 

१२. बदश््के € नाम है--रथञ्रत्‌, (रथकारः); स्थपतिः, व्वा 
(-श्ट्‌ ); काष्टतर्‌ (-तक्त )) तक्ता (-चन्‌ ); वद्धकिः ॥ 9 

६२. गां वके बद्ई ( जो किंसानोके भधीन रदक्र हल आददिका काय 
करटा है, उष साधारण ददहैका १ नाम है ग्रामतक्तः॥ 
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--१कोटवक्षोऽनधीनकः । 
रब््वश्रत्त्षणी वासी ३क्क्चं करपत्रकम्‌ ॥ ५=२॥ 
धस उश्नो यत्र काष्ठे काष्टं निक्षिप्य तच्यते । 
धवक्षादना ब्रक्षमेदी . टङ्कः. पाषाणदारणः ।! ५८२ ॥ 
७व्योकारः कर्मार लोहकारः म्कूटं त्वयोधनः 
हव्रश्चनः पत्रपरश्यु१०योपोका तलिकेपिका ।। ५८४ ॥ 
११अद्यकारः कान्द षिकः १ रकन्दुस्वेद निके समे । 
१३२ङ्गा जीवस्तो लिक्रिकरिचत्रङ्च्चा १४ तूलिका । ५८५ ॥ 
कूचिका- 





१. (स्वतन्त्र, रहकर काम करनेवाले बदङ््का १ नाम दहै--कौटतच्तः 
( + कूट तक्षः ) ॥ 
२. व्रसूखाके ३ नाम है --वृक्तभित्‌ ( - द); तक्तणौ, वासी ।। 
३. (आरा; साह, शरारी करे २ नाम रईहै---क्रकचम्‌ (पुन); करपत्रकम्‌ 
(+-करषन्रम्‌ ) ॥ ` ` | 
“ठेहा ( जिस का पर रखकर दूसरे कष्ठ श्रादि. को छीलते हः 
उस नीचेवाले काष्ठ )'का २९ नाम है--उद्घनः । ( उभ्चारसे “निहायः जिस 
-लेस लोहे पर रखकर्‌ दुसरे खोदेको पीटते है, उख नीचेवाले लोहे )'को भी 
(उद्घनः कहते हँ ) ॥ 
, (कुल्हाड़ी; या-बडा. कुल्दाडा ८ या--वचूला )के २ नमर्दै- 
बृच्तादनः; `वृच्तभेदी ( - दिन्‌ ) ॥ 
६. श्वेनी, देना ( पत्थर तोडनेवाले ओजार )के र्नाम रहै--रङ्क 
(पुन); पाषाणद्एरणुः ॥ 
न्लोहाराके ३. नाम ईहै--व्योकारः, कमरः, लोदकारः ॥ 
८. व्लोदेके घन्के २ नामर्है--करूटम्‌ (पुन) अयोघनः ॥ 
ध्योनार-वादी काटनेकी कनी, या-कोरी भरी्के रे नमर्दै- 
बरश्चनः, पत्रपरञ्युः ॥ . ` 
१०. (लकड़ी या लोदेकी शलाश-सौकके २ नामर्द--षीका,) तूलिका; 
ईषिका ॥ | 
११. (हलवाई'के २ नाम ई--मद्यकारः, कान्दविकः ॥ 
१२. भद्ध, माडग्के २ नाम है- कन्दुः (पु स्री ), स्वेदनिका ॥ 
१३. ध्चित्रकार, रंगसाल'के ३ नाम ह--रङ्गाजीवः, तोलिकिकः, चिघ्रङत्‌ 
+ चित्रकरः; चित्रकारः ) ॥ 
१४. प्कूची; रंग भरनेके ब्रस'के २ नाम है--तूलिक्ा, कूचिका ॥ 
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--चिघ्रमालेख्यं रपलगण्डस्तु लेप्यक्त्‌ । 

इषुस्तं लेप्यादि कमे स्याद्‌ ४नापितरचण्डिलः छरी ॥ ५८६ ॥। 

चरमदीं दिवाकीर्तियण्डकोऽन्तावसाय्यपि । 

५मुण्डनं भद्राकरणं वपनं परिवापणम्‌ ॥ ५८७ ॥। 

सौरं ्नाराची व्वेषिण्यां ‹देवाजीवस्तु देवलः । ` 

मार्दङ्गिक मोरजिको ध्वीणएएणवादस्ठ बेणिकः ॥ ५८८ ॥ 

१०वेणुध्मः स्याद्‌ वैणविकः ११पाणिघः पाणिवाद्कः 

१२स्थात्‌ प्रातिदारिको भायाकारो ९३माया तु शाम्बरी ॥ ५८६ ॥। 

१४इन्द्रजालं तु कहुकं जालं कल्तिरित्यपि । 
अ म 

१. ‹चिघ्र, फोटो"के २ नाम ई--च््रिम्‌) अलेख्यम्‌ ॥ 
| २. °चूने. भ1दिसे पुताई करनेवाले"के २ नाम ह--रूगरुडः, लेप्यत्‌ 

 (~+लेषकः ) ॥ 

३. ्वूने श्रादिसे पुताई करने" १ नाम है--पुस्तम्‌ (पु न ) ॥ 

४. नाई, हञ्जामःके ४ नाम ई-- नापितः, चरिडलः, चुरी- (- सिन ); 
्ूरमदीं ( - दिन्‌ ) दिवाक़ीर्विः, मुण्डकः, अन्तावसायी ( - यिन्‌ ) ॥ 

शेषश्चात्र---नापिते ग्रामणीभर्डिवाद्तौरिकभार्डिकाः ॥ 

५. भुर्डन कराने, हजामत बनानेष्के ५ नाम है--मुण्डनम्‌ , -मद्रा- 
करणम्‌ , वपनम्‌ , परिवापणम्‌ , चौरम्‌ ॥ 

'सोना-चाँदी तौलनेका कंटा?के २ नामर्ै--नाराची; पषिणी 

(¬-एषणिका, एषग्णी ) ॥ 
८देव-पृजन र जीविका चलानेवालेभ्के. २ नामर्ै-देवाजीवः, 
देवलः ॥ | 


"मृदङ्ग बल्ञानेवालेभ्के २ नाम ई-मादङ्जिकः, मोरलिकः ॥ 
६. "वीणा बलानेवाले+के २ नाम ह-- वीणावादः; वैणिकः ॥ 
१०. व॑शी या मुरली बजानेवाल्तिके २ नाम ईै-वेशुष्मः, वैणएविकः ॥ 
११. ताली बजानेवाले"के २ नाम ईै--पाणिषः, पाणिवादकः ॥ 
१२. भाया करनेवाले ( जादुगर के २ नाम ह~ प्रातिदहारिकः) 
मायाकारः ॥ 


१३. भमायाके २ नाम ईहे-माया, शाम्बरी ॥ 
१४. शन्द्रजालके ४ नाम है--टन्द्रजालम्‌, कटुकम्‌ (¬ कुदकम्‌ )* 


न्रालम्‌) कुसति | 
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१कौतूहलं तु कतकं कोतुकं च कुतूहल ॥ ५६० ॥ 

रव्याधो मरगवधाजीवी लुन्धको सृगयुह्च सः 

इपापर्धिम्र गयाऽऽखेटो ग्रगव्याच्छोदने शपि ॥ ५६१॥ 
धजालिकस्तु वागुरिको श्वागुरा मृगजालिका । 

कम्ब वटारको रज्जुः शस्व तन्त्री वटी गुणः ॥ ५६२॥ 
जधीबरो दाशकैवर्तौ बडिशं मत्स्यवेधनम्‌ । 
६्थानायस्तु मरस्यजालं १०कुवेणी मत्स्यषन्धनो ॥ ५६३ ॥ 

१ शजीवान्तकः शाकुनिको श१२रवैतंसिकस्तु सोनिकः । 

मांसिकः कौरिकरचा१३थ सूना स्थानं वधस्य यत्‌ ॥ ५६४ ॥ 
श४स्याद्‌ बन्धनोपकरणं वीतंसो सरगपक्षिणाम्‌ । | 


\ 


“कौतुक, कुतूदलके ४ नाम रद--कौतूहलम्‌, कुठकम्‌, कोकम्‌, 
कुतूहलम्‌ (+- विनोदः ) ॥ | 
२. व्व्याघःके ४ नाम ह--व्याधः, ` मृगवधाजीवी (~ विन्‌ ); न्धक 
(+ चन्धः ), ग्गयुः ॥ 
न्शिकार, अ्राखेरन्के ५ नाम ह--पापधिः; मूराया, श्राखेटः; म्रग- 
न्यम्‌, अच्छोदनम्‌ (रे षपुन)॥ 
°ज्ाल लगानेवाले*के २ नाम है-- जालिः; वारुरिकः ॥ 
५. श्ृग-प्ती श्रादि फसानेवाल्े जालक २ नामः ई--वागुरा, मग 
जालिका. ॥ 
३...रस्ी*के ७ नाम ह--ुम्बम्‌ (नली), वटारकः, रज्जुः (खी); 
श्॒ल्वम्‌ , तन्त्री; वदी ( खली ); सुणः ॥ 
७. भमल्खाहःक्रे ३ नाम ई--घीवरः, दाशः, केवतः ॥ 
८. अंशी .( लिसमे आटा या किसी छोटे कीड़ेको क्पेट कर मछली 
फँसाति हं, उस लोकी टेदी कीलं )7के २ नाम ह--वडिशम्‌, मस्स्यवेधनम्‌ ॥ 
°पद्कखी कसानेके जाङ्का १ नाम रै- आनायः ॥ 
१०. (मद्लुलीको. पककर रखनेवाली टोकरीः्के २ नाप ई-कुवेणी 
मस्स्यबन्धनो ॥ _ 
११. “चिड़यामारःके २ नाम है--जीवान्तकः, शाकुनिकः ॥ 
१२. °वधिक ( चीक् )के ४ नाम ई वैतंसिकः, सोनिकः; मासिकः; 
कोरिकः (+ खद्टिकः ) ॥ 
१३. (कखाई खानाश्छा १ नाम है--षूना ॥ 
१४. प्मुग, पशु, परती भादिको फसानेके साधनोःका १ नाम है--वीतंसः 


(एुन9॥ 
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श्पाशस्तु बन्धनम्रन्थि ररवपातावटो समो ॥ ५६५ ॥ 
३उन्माथः कूटयन्त्रं स्याद्‌ £विवणेस्तु प्रथग्जनः। 

इतरः प्राकरुतो नीचः पामरो बबेरश्च सः॥ ५६६॥ 
५चण्डालेऽन्तावसाय्यन्तेवा सिरवपचवुक्कसाः । 
निषादप्लवमातङ्गदिविाकीतिजनङ्गमाः ॥ ५६०॥ 
पुलिन्द्‌ा नाहला निष्ट्याः शबरा बरुूटा भाः । 

माला भिल्लाः किरातारच सऽपि म्लेच्छजावयः ॥ ५६८ ॥ 
इत्याचायहेमचन्द्रविरचितायाम्‌ (श्रभिघानचिन्ता- - 

मणिनाममाला्यां? तृतीयो “मत्येकाण्डः' 
समाप्रः। ३॥ 





१. कासि ( मृगादिको बाँधनेका अन्यि-विशेष ।का १ नामः ै-पाशः। 
२. भ्मृगादिको फँसानेके लिए बनाये गये गदेश्के २ नाम है--अवपात 
शप्मवटः | 
३. “ृगोको फंसानेके कुर यन्त्र'> २ नाम ईै--उन्मायः; ` कूटयन्त्रम्‌ 
(+ पाशयन्तरम्‌ ) ॥। वि 
४, नीच, पामरण्के ७ नाम है--विवखेः, प्रथग्जनः; इतरः; प्राङ्ृतः, 
नीचः, पामरः, बबरः ॥ ऊ १ 
५. ध्चर्डारके १० नाम ै~-चर्डाटः (+ चार्डाङः ), अन्ता- 
वसायी ( - यिन्‌ ), ्रन्तेवाखी ( ~ सिन्‌), श्वपचः (+ श्वपाकः ) बुकसः 
(~ पुक्कसः, पुष्कसः ), निषा दः) प्लवः, मातिङ्ग;, दिवाकीतिः, जनङ्खमः ॥ 
विमशे- यहा पर श्वपचः अथीत्‌ 'डोमः ओर इुकसः भीत्‌ श्यृतपः इस 
भेद-विशेषका आभ्य नहीं किया गया है ॥ 
म्लेच्छं जातियोके ये मेद रै--पुछिन्दाः, नालाः; निष्ट्याः) 
शबराः, बर्टाः, भटाः, माराः, भिल्लाः, किराताः । ( ब्रहुस्वापेच्तया बहुवचन 
प्रयुक्त हदोनेसे उक्त श््दोका एकवचनर्मे भी प्रयोग होता है) ॥ 
इस प्रकार भमणिप्रभाः व्याख्यार्मे तृतीय मव्यकाणड 
समाप्त हमा । ३ ॥ 


. अथ तियक्षारडः ॥ ४ ॥ 


श्भूभू मिः परथिवी धृथ्वी वसुधोवीं वसुन्धरा । 

धाच्नी धरित्री धरणी षिवा विश्वम्भरा धरा ॥ १॥ 
कतिः क्षोणी श्माऽनन्ता उया कुवेसुमती मदी । 
गोर्गोत्रा भूतघान्नी चमा गन्धमाताऽचलाऽवनिः ॥ २॥; 
सवसहा रत्नगभीं जगतो मेदिनी रसा । 
काश्यपी पवेताधारा रस्थिरेला रत्नवीजसूः ॥ ३ ॥ 
विपुला सागराच्चापरे स्युर्नेमीमेखलाम्बराः । 
रद्याबाप्रशिव्यो तु द्यावाभूमी दावाक्मे न्नपि ॥ ४॥ 
दिवस्प्रथिव्यौ रोदस्यो रोदसी रोदसी चते। 
३उवेरा सबेसस्या भुषटरिरिणं पुनरूषरम्‌ ॥ ५॥ 





१. प्रथम यहाँ से आरम्भकर ४।१३२४ तक ्परथ्वीकायिकः जीवोंका वणंन 
करते ह- - | 
श्रथ्वी*के ४३ नाम ह-मूः, भूमिः; एयिवीः पथ्य; ब्रयुधा, उर्वी, वसुन्धरा; 
धात्री, . धरित्री, धरणी, ` विश्वा, (श्वेम्मरा, धय, क्तितिः, त्तोणी;, क्षमा, 
नन्ता, ज्या, कुः, ` वसुमती, मही, गोः (गो); गोत्रा, भूतधात्री, च्मा, 
गन्धमाता ( वु ),. अचल, श्रवनिः, सव॑खहा, रत्नगमा (+-रलनवती ); 
जगती, मेदिनी, रसा, काश्यपी, पवताधारा, स्थिरा, इला, रत्नषूः, बीजसू;) 
विपुखा, सागरनेमी, सागरमेखला, सागराम्बरा, -( यौ०--खमुद्ररशना, समुद्र- 
काञ्चिः, समुद्रवखना,+. `ˆ“) 
` शेषश्चात्र--भथ प्रथ्वी महाकान्ता चान्ता मेवंद्िकणिका । 
 - गोघष्ीला ` घनभेणी मध्यलोका जगद्वहा ॥ 
देहिनी केलिनी मोलिमहास्थाल्यम्बरस्थली । 


धवम्पिखिति आकाश तथा पृथ्वीश्के ७ नाम ईहै--चावाप्रथिव्यौ, यावा- 
भूमी, यावाकच्मे, दिवस्षथिव्यौ (+ दिवःए्थिव्यो )› रोदस्यो, रोदसी (-दस्‌? 
नः द्विव० ); रोदसी (-सि। शेष ५ स्त्री, द्वि° )॥ 
द. ‹उपनाऊ भूमिका १ नाम है-उवरा। 
ऊर भमिः्के २ नाम ईै--दरिणम्‌ , ऊषरम्‌ । 


२३४ | छअभिधानचिन्तामणिः 


श्स्थलं -स्थली रमरुधेन्वा ३कतेत्रा्यप्रहतं खिलम्‌। 
धमरन्मृत्तिका ५सा क्षारोषो धैमृत्सा मृत्स्ना च सा ज्युमा॥ ६॥ 
७रुमा लवणएखनिः स्यात्‌ पसायुद्रं लवणं हि यत्‌ 

तद्क्षीवं वशिखख सैन्धवं तु नदीभवम्‌॥ ७॥ 
माणिमन्थं शीतशिवं १०रोमकं तु रुमाभवम्‌ । | 
वसुकं वसूकं तच्च ११विडापाक्ये तु कृत्रिमे ॥ ८ ॥ 
१रसोवचलेऽ्षं रुचकं दुर्गन्धं शूलनाशनम्‌। ` 
१३ष्णे तु तत्र तिलकं श्यवक्ञारो यवाग्रनः॥ ६॥ . . ` 
यवनालजः पाक्यश्च १५पाचनकस्तु टङ्णः । ` | 
मालतीवीरजो लोहश्लेपणो रसशोधनः ॥-१०॥ 








१. श्रङ्ृत्निम ( विना व्मिी-पुती दई -- प्राकृतिक ) भूमिके २-नामर्दै- 
स्थलम्‌ , स्थली । ` 
२. "मरखमूमि ( मारवाड भादिकौ. निजल ममि के २ नामरहै--मदः, 
धन्वा (-न्वन्‌ । रेपु )॥ . | 
३. इल भादिसे बिना जोते या -कोड़े (खोदे) गये खेत आदिक 
२ नाम ईहै--श्रप्रहतम्‌ , खिलम्‌ ॥ 1 
४. भिदटी*के २ नाम ईह-मृत्‌ (-द्‌ ); मृत्तिका ॥ 
५. खारी भमिट्ीशके २ नाम ई--त्तारा, उषः ॥ 
६. “अच्छी मिटटीन्के २ नाम ई-- मृत्वा, मृत्स्ना ॥ 
७. शनमककी खान'का १ नाम है--रुमा ॥ 
८. (समुद्री नमकके= ४ नाम. ई--सामुद्रम्‌, लवणम्‌, अक्तीवम्‌, वशिर 
( पु । + न )। ( किसीके मतसे श्रन्तवाले २ शब्द उाथक हं )॥ 
६. (८ शिन्धु देशे पैदा होनेवाले ) संधा नमकके ४ नाम ई--सेन्धवम्‌. 
( पु न ); नदीनवम्‌, मारिमन्थम्‌, शीतशिवम्‌ ॥ ` 
१०. सभर ( खानमें वेदा होनेवाले ) -नमकके ४ नाम ई--रोमकम्‌, 
 सुमाभवम्‌, वसुकम्‌, वसुम्‌ ॥ 
११. 'खरिया या खारा नमकक २ नाम रहै विडम्‌, श्रपाक्यम्‌ ॥ 
१२. शसोचर नमकः के ५ नाम है--खोवचलम्‌ ( पु न ), श्रम्‌; चकम्‌, 
दुगन्धम्‌, शूलनाशनम्‌ ॥ , 
१३. "काला नमकग्का १ नाम है--तिल्कम्‌ ॥ | 
१४. “जवाखार'के ४ नाम हई--यवच्तारः) यवाग्रनः, यवनाट्जः, पाक्यः ॥ 
१५. सुहागाःके ५ नाम पाचनकः, रङ्कणः (+-य्ङनः), माख्ती- 
तीरजः, तमेहरश्लेषणः, रव्थोषनः ॥ ` । 


ति्यक्काश्डः ४ ] मणिप्रभाःव्याख्योपेतः ` २३५४ 


समास्तु . स्वर्जिकान्ञाररापोतसुखवच्चंकाः । 
रस्वजिस्तु स्वर्जिका सखरग्धनी योगवाही सुवर्चिका ॥ ११॥ 
३ेभरतान्यैरावतानि विदेष्ार्च ङरून्‌ विना । 

वर्षाणि कमेभूभ्यः स्यु. शेषाणि फलभूमयः ॥ १२ ॥ 
वषं वषेधराद्यद्धं ईविषयस्तुपवततनम्‌ । 

देशो जनपदो नीघ्द्राषटरः निगेश्च मण्डलम्‌ ।। १३ ॥ 
ऽच्मार्यावर्तो -जन्मभूमिर्जिनयक्रयद्धचक्रिणाम्‌ । 
पुण्यभराचारवेदी मध्यं विन्ध्याहिमागयोः ।। १४ ॥ 


'सञ्जोखार'के ३ नाम रै स्वजिकात्तारः) कापोतः; सुखवचंकः ॥ 
धसोरा या सन्जीग्के ५ नाम ह--स्वजिः, स्वजिका; खग्ष्नी, योगवाही? 


सुवचिका ॥। 
३. ५ (भरतः ( एक जम्बुद्ीपमे, दो धातको खण्डे श्मीर दो पुष्कर- 


वरद्वीपाधमे-- १ +-२ + २५ ), ५ ्ेरावतः श्रोरः५ विदेह ( पूरवविदेह 
तथा श्रपरविदेष; देवक्ुख तथा उत्तरङुख-इन दोनोको छोड़कर ) ये व 
-कममूमिः हं ॥ 

४. बाकी ( जम्बद्धीपमें चार वषं हैमवत, हरिवघ, रम्यक ओर हैरण्यवत, 
धातकीखण्ड तथा पुष्करवरद्रीषाधं मे उन्दी नार्मोवाज्ते भाट आठ वषं ओर 
देवकर उत्तरकुखरूप दश विदेरदांश~इ स प्रकार ४ += 1८ +- १०३० ) तीख 

घं भोगभूमिः ह ॥ | 
` . ५. दिमवान्‌ , महादहिमवान्‌ , निषध, नील, रुक्मी ओर शिखरी-ये 
£. वषं जम्बूद्वीपं; उक्त नामत्राले १२-१२ वध धातकीखण्ड तथा पुष्कर 
वराधंद्रीपमे- इस प्रकार. ६ ¬ १२ ¬+ १२३० वघधरादिते चिह्भित का १ नामः 
'वषम्‌? (पुन) है । (लौकिक जन नव वषं है, ेवा कते हं )* ॥ 
द्ेशण्के- ट नाम ई-- विषयः). उपवतनम्‌ (¬ उपाक्तनम्‌ ), 
देशः, जनपदः, नीदृत्‌ ( स्री 1 +- पु ), राष्ट्रम्‌ (पुन); निगः, मरडलम्‌ ॥ 
'भायात्रतं ( विन्ध्याचल तथा दिमाचल्की -मध्यभूमि )*के ३ नामं 
ह--श्रार्याव्तः, पुण्यभूः, _ ई-्ायावतः, युखवमूः, आचारवेदी ॥ : = 





१ यथा--भारतं प्रथमं वषे ततः छिम्पुखषं स्मृतम्‌ । 
इरिवघे तथेवान्यद्‌ मेरोदंक्षि्णतो दविजः ॥ 
रम्यकं चोत्तरः धं तस्येवानु दिरणएमयम्‌ । 
उत्तराः कुरवश्चैव यथा वे भारतं तथा ॥ 
मद्राश्वं पूवतो मेरोः केचमालं तु परिचमे । 
` नवसाहलमेकेकमेतेषां दिजसत्तम ॥ 
इला दत्तञ्च तन्मध्ये तन्मध्ये मेदसत्यितः 1 ( स्वो० ४ । १३). 


२३६. अभिधानयिन्ताभणिः 


श्गङ्कायमुनयोमेध्यमन्तैदिः समस्थली । 

रब्रह्मावत्तेः सरस्वत्या रषद्रव्याश्च मध्यतः ॥ १५ । 
३ब्रह्मवेदिः ङुरुकेत्रे पच्वरमहदान्तरम्‌। ` 

दधमेक्तेत्रं इरुततेत्रं॑द्वादशयाजनावधि ॥ १६ ॥ 

५ हिमव द्िन्ध्ययोमेध्यं यतप्राश्विनशनादपि । 

प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः स मध्यमः।॥ ९७॥ 
देशः प्राग्दद्धिणः प्राच्यो नदीं याबच्छराबतीोम्‌ । 
ऽपश्िमोत्तरस्तूदीच्यः मप्रत्यन्तो म्लेच्छमण्डलः ॥ १ ॥ 
ध्पाण्डरदक्कृष्णतो भमः पाण्डद्क्कृष्णमृत्तिकेि । ` ` ` 


विमशे-- यड श्रार्यावतं विन्ध्य तथा हिमालय पवतोके मध्यभाग -को कहते 
है, यदी अवसपिणी कालके वृषमभदेवादि २४ ` तीर्थङ्करो ( १ । २६-२८ ) 
भरत आदि १२ चक्रवर्तियों ; ३ २५५-३५८ ), अश्वग्रीवादिः तथा न्रषष्ठादि 
भधचक्रवतियो ( ३ । ३४६-३६१ ) श्रौर खाहचयं से श्रचलादि ६ बलदेवो 
(३।३६१ ) जन्मभूमि है ) ॥ . | 
“अन्तदि ( गङ्गा तथा धमुना , नदीके मभ्यमूमि-भाग )कै २ 
नाम है--अन्तवंदिः, समस्थली ॥ 
२, श्रह्मावतं ( सरस्वती तथा दृषद्वती नदि्ोके मध्यमूमि-माग कैषा 
१ नाम है- बर्ावतंः। 
| व्रह्मवेदि (कुरुत्तत्र मे पांच परञ्युरामतडागेकि मध्वभाग,का १२ नाम 
है-- ब्रह्मवेदः ॥ 
४. कुखक्ते्र^के २ नाम है, यह १२ योजने विस्तृत टदै--धमचेत्रम्‌, 
कुरुत्तत्रम्‌ ॥ 
(मध्यदेश ( दिमाल्य तथा विन्ध्यपरवतके मध्यभाग ओर विनशन 
{ सरस्वती नदीके जल श्रन्तघौन होनेका स्थान दथा प्रयागके पर्चिमके 
भाग के २ नामह--मध्यदेशः, मध्यमः ॥ | 
्राच्यदेश ( पूर्वोत्तर होकर बहनेवाली शरावती नदीके पव-दक्षिण 
दिशा स्थित देश )"का १ नाम है--प्राव्यः ॥ 
७. (उदीच्य ( पूर्वोक्त शरावती नदीके पश्चिमोत्तर दिशा मं स्थित 
देश फा १ नाम है--उदीच्यः ॥ । 
८. भ्लेच्यु देशका १ नाम है--प्रस्यन्तः || ˆ 
६. "पाण्डु, उदीची तथा इष्ण भूमिवाल्े देशोके क्रमशः २-र नाम 
ईं--पाण्डमूमः, पाण्डुृत्तिकः, उदग्भूमः, उदङपृत्तिकः, इष्णभूमः ङष्ण- 
सत्तिकः ॥ | 


तियंकूकारुडः ४ `] 'मरिभ्रमाःव्याख्योपेतः २३५ 


१जद्गलो निजलोरऽनूषोऽम्बुमान्‌ ३कच्छस्तु ठद्िवः ॥ १६ ॥ 
४कुमुद्वान इसुदावासो भ५वेतस्वान्‌ भूरिषेवसः । 

दनद्भ्राररो नडकीयो नद्वांश्च नड्बलश्च सः ॥ २० ॥ 
<शादढलः शादहरसिि . पदेशो नद्यम्बुजीबनः । 

स्यान्नदीमाठृको £देवमातृको वृष्टिजीवनः ॥ २१॥ 
%०प्राग्ज्योतिषाः कामरूपा १९मालबाः स्युरबन्तयः | 

शरतरपुरास्तु डाला स्युरचेयास्ते चेदयर्च ते 1 २२१। 
१३बद्गास्तु हरिकेलीया श४अङ्गारचम्पोपलक्तिताः । 
१५सास्वास्तु कारङुक्षीया श६मरवस्तु दशेरकाः ॥ २३ ॥ 
१७जालन्धराखिगत्तौः स्थु- | 





. भनिजंल देशके २ नाम द -जङ्गरः, निजं: ॥ 
, “सजल देश?के २ नाम ईै--अनृपः, अम्बुमान्‌ (-मत्‌ ) ॥ 
. "कच्छ ( प्रायः जलयुक › देशका २ नाम है--ङुच्छः ॥ 
४. प्ुमुदबहूल ( भधिक कुमु द--रा्रि्मे विकसित होनेवाले कमल- 
विशेष--वले ) देशःके २ नाम है--ङृमुद्रान (-द्त्‌ )› इस॒दावासः "॥ 
४. ¶हूत बैत पेद्‌ा होनेवाले देशका १ नाम है--वेतस्वान्‌ (-स्वत्‌ ) ॥ 
£. ध्रहूत नगल पेदा दोनेवाले देशण्के ४ नाम ईै--नडप्रायः, नड- 
 क़ीयः, मवान्‌ (-डवस्‌ } नडवलः ॥ . “ 


७. श्रहुतदुरवा वाले देशण्का १ नाम दै--शादलः ॥ 
८. नदी ( नहर, आहर, पोखर. नलक्रूप आदि )क पानीसे खेतोकी 


सिचाईसे जीविका करनेव॑ले देशका १ नाम है--नदीमातृकः ॥ 
६. व्व मात्रके पानीसे खेतोकी खिचाई कर जीविका चलनेवाल्ञे देश्चः 
का १ नामदहै-देवमातृक्ः॥ नि 
१०. (कामरूप ( कामाक्षा) देश्के २ नाम ई--प्राग्न्योतिषाः) 
कामस्पाः।| - . .~ ` | 
२१. भ्मालंब देशक २ नाम है-- मालवाः, अवन्तयः ॥ 
१२. 'चैयदेश"के ४ नाम हषरः. डाहत्ताः, चैयाः, चेदयः ॥ 
१३, "बङ्गाल देश के २नामर्है-- वङ्गाः, हरिकेलीयाः ॥ 
१४. "अङ्ग देश के २ नाम ईह--ग्रङ्गाः, चम्पोपलक्तिताः ॥ 
१५. “साल्व देशके २ नाम ई-- साल्वाः, कारकुक्षोयाः ॥ 
१६. (मरु देशक्के २ नामहै-मरवः(~ख। पु), दशेरकाः ॥ 
१७. त्रिगतं देशक २ नाम ईै-जाङन्धगः) द्रिगतीः ॥ 
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--१स्तायिकास्तज्िकाभिधाः 
रकहमोरास्तु माधुमताः सारस्वता षिकणिकाः ॥ २४ ॥ 
रेवाहीकाष्टक्षनामानो ४बाहीका बाह्िकाह्यथाः 
५तुरू्कास्तु साखयः स्युः £ कारूषास्तु ब्रहद् गृहाः ॥ २५॥ 
जलम्पाकास्तु मुरण्डाः स्युः पसौवीरास्तु कमालकाः । | 
£ग्रव्यग्रथास्त्व हिच्छत्राः १८कीकटा मगधाह्ययाः ॥ २६ ॥ 
¶श्रोण्डाः केरलपयायाः १२ुन्तला उपदालकाः । 
३्रामस्तु वसथः सं-निःप्रति-पयु -पत्तः परः ॥ २७॥ ` .. 
१४पाटकस्तु तदद्धं स्या१५दाघाटस्तु घटोऽवधिः | | 
अन्तोऽबसानं सीमा च मय्यादाऽपि च सीमनि ॥ २८॥ 





१. श्तायिक नामक देश-विशेषण्के २ नाम ईहै-- तायकाः) तर्जिकाः ॥ 
(करमीर देश्के ४ नाम है--कश्मीराः, माधरुमताः\ सारस्वता, 
विकरिकाः ॥ | ॥ 
वाहीक देशन्के २ नाम ह--वाहीकाः, रकाः ॥ 

४, व्वाह्घवीक देश'के २ नाम द--वाहलीकाः, वाहलिकाः ॥ 
, प्तुरुष्क ( तुकं या तुकीं ) दशन्के २ नाम ह--वरष्काः) साखयः॥ _ ` 
. कारूष देशग्के २ नाम है- कारूषाः, बदृण्हाः॥ 
, (लम्पाक देशण्के २ नामरहै--लम्पाकाः, मुरण्डाः ॥ 
, न्लेवीर देशक २ नाम दै--सोवीराः. कुमालकाः | 
. अहिच्छत्र देश के २ नाम ह--प्रत्यग्रथाः) सदिच्छुत्राः ॥ 
०. मगध देश के २ नाम है--कीकटाः) मगधाः ॥ 

११. "केरल देशके २ नाम ईै-बोरड्ाः, केरलाः ॥ 

१२. कुन्तल देशके २ नाम है--कुन्तलाः, उपहालकाः ॥ 

विमर- गा श्व्योतिष ( श्लो° २९१ )से यहां ( कुन्तल देश } तक के 
-गये देशोमे-से श्राग्ग्योतिष, मालव, चेदि. वङ्ग, अङं श्रोर मगध देश पूव 
दिशा्मे, मर ओर शाल्व देश पथिममें, जालन्धर, तायिक, कश्मीर, अदीक, 
वाहलिक, तुरुष्क, कारूष, लम्पाक; सोवीर ओर प्रव्यग्रथ देश उत्तरम तथा 
-ओणड्‌. ओर कुन्तल देश दक्तिणपें ह ॥ 

१३. श्याम ( गाव के ६ नामर्ै--मामः, संवसथः, निवसथः; प्रति 
-वसथः, उपवसथः ॥ 

१४. श््राधे गांवाका १ नाम है--पाटकः॥ 

१५. .खीमा*के = नाम ई-- आघाटः) घटः) श्रवधिः) अन्तः, अवसानम्‌, 
-सीमा, मर्यादा, सीमा (- मन्‌, खी ) ॥ 
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श्ामसीमा तूपशल्यं रमालं. ब्रामान्तराटवो । 
इपयैन्वभूः पण्सिरः स्यात्‌ धकमान्तस्तु कमभू: ॥ २६ ॥ 
५ गोस्थानं गोष्ठहमेतत्त गोष्ठीनं भूतपूवेकम्‌ । 
ऽतदाशितंगवीनं स्याद्‌ गातो यत्राऽऽशिताः पुरा ॥ ३० ॥ 
पत्रे तु वभः केदारः ध्सेती पाल्यालिसंवः 

१नक्तत्रं तु शाकस्य शाकंशाकटं शाकशाकिनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
१९ब्र हेयं शालेयं षष्टिक्य॑ कौद्रवीण-मोद्‌ गीने । 
व्रीह्यादीनां ेत्रे१२ऽणव्यं तु स्यादाणवीनम्नरणोः ॥ ३२॥ 
१२भबङ्गथ' भाङ्गीनमोमीनसुम्यं यव्यं यवक्यवत्‌ । 

तिल्य तैलीनं माषीणं - माघ्य॑ भङ्गादि संभवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
 १४सीत्यं हल्यं - 








, ््रामष्ी सीमाश्का १ नाम है--उपशंल्यम्‌ ॥ 
. श््रामके बीचके जङ्गल"्का १ नाम.है-- मालम्‌ ॥ 
, भ्रामक पासकी भूमिका १ नाम है--परिरुरः ॥ 
, 4कर्ममूमिःके २ नाम द--क्मान्तः, कममूः ॥ 
"गोष्ठ ( गौश्रोके ठदहरनेका स्थान के २ नाम ईह गोस्थानम्‌; 
गोष्ठम्‌ ॥ | 
६. “भूतपूव गोष्ठा १ नाम है--गौष्ठीनम्‌ ॥ ` 
. "पहले जहां गौव बेठायी गयी हो, उस स्थानन्का १ नाम है- 
भशितङ्खवीनम्‌ ॥ 
'खेतःके २ नाम है--त्तेत्रम्‌ , वप्रः, केदारः (रपुन)॥ 
पुखके ४ नाम ईहे~-सेतुः (पु); पालिः, भालः (र्ल््नी); 
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सवर्‌ः ॥ 
१०. शशाकके खेत^के २ नाम है--शाकशाकटम्‌ , शाकशाणिनिम्‌ ॥ 


११. व्रीहि.धाल, शालि धान, सादी धान, कोदो ओरमूगवेदा होने. 
वाले खेतःका क्रमशः १-१ नाम है- तर हेयम्‌, शालेयम्‌ , षष्टिक्यम्‌, कौद्र- 
वीणम्‌ , मौद्गीनम्‌ ॥ | 

१२. च्चीना पेदा होनेवाल्े खेत"के २ नाम ई-अणभ्यम्‌, आण्वीनम्‌ ॥ 

१३. भांग, तीखी ८ च्रल्सी ), यव (जो), तिल भोर उड़द पेदा होने- 
वाले खेतके क्रमशः २-र नाम ह-- मङ्गश्यम्‌ , भाङ्गीनम्‌ ; ओमीनम्‌ , उम्यम्‌ , 
यल्यम्‌ › यवक्यम्‌ › तिल्यम्‌ ; तेलीनम्‌ › माषीणम्‌ , माष्यम्‌ ॥ 

१४. दल्से जोते हए खेतःके २ नाम ह--खीस्यम्‌ ›. इल्यम्‌ ॥ 
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--शत्रिहस्यं तु त्रिसीत्यं त्रिगुणाद्तम । 
तृतीयाकरतं रदिदल्यायेवं शम्बाकृतश्च तत ॥ ३४ ॥ 
इवीजाकृतं तूपरं शट्रौणिकाऽऽढकिकादयः। 
स्यर््रोणाढकवापादौ प्खलधानं पुनः खलम्‌ ।। ३५ ॥ 
चूँ त्तोदोऽऽथ रजसि स्युधू लीपांसुरेणवः। 
८लो्टे लोष्टुदं लिर्लष्टुः वेस्मीकः कृमिपवेतः ॥ ३६ ॥ 
वभ्रीकटं वामद्छ्यो नाकुः शक्रशिर्व सः । | 
१०नगरी पुः पुरी द्रङ्गः पत्तनं पुटभेदनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
निवेशनमयपिक्नं स्थानीयं निगमोऽपि च| | 
(तिखारे ८ दरूसे तीन बार जोते ). हुए खेतके ४ नाम ई- 
विहल्यम्‌, ्रिसीत्यम्‌ , त्रिगुणाक्ृतम्‌ ; तृतीयाकृतम्‌ ॥ ि 
| ष्दोखारे ८ हलसे दो बार जोते हूए सेत^के -५ नाम ई -द्दल्यम्‌ , 
द्विसीत्यम्‌ , द्विगुणाङ़तम्‌ , द्वितीयाक्रतम्‌ › शम्बाङ्तम्‌ ॥ 
(बीज बोनेके बाद जोते गए खेतण्के २ नाम है-बीजाकृतम्‌; 
उसङ्ष्टम्‌ ॥ 
प्यक द्रोण, एक आदक बीजः बोने योग्य खेत्का क्रमशः १-१ 
नाम ईै--द्रौशिकः, आटकिकः । । 
विमश--श्रादिः शम्दसे "एक खारी बीज. बोने योग्य खेत्का १ नाम 
है--खायीकः । इसी प्रकारसे १--१ द्रोण, भाटक या खारी भादि परिमित 
अन्न रखने पकाने या श्टने योम्य वतन का भी क्रमशः द्रौणिकः) श्राटकिकः; 
खारीकः' आदि १-१ नाम जानना चाप ॥ 
४. 'खदिहान"के २ नाम ई-- खलधानम्‌, खलम्‌ ॥ 
६. व्चृखंके २ नाम है-चृरः (पुन) कोदः.॥ 
७. श्पूलःके ४ नाम ईै--रजः (-जस्‌ , न ) धूली ( ली, + धूलिः ); 
पांसुः ( पु) रेणुः ( खी )॥ 
ष्ठेलाके ४ नामर्है--लोष्टः (पुन), लोष्टः (पु) ; दलिः (घ्री 


लेष्टुः (पु) ॥ व 
वामी, दिभकांडके £ नाम र-- वल्मीकः (पुन) कपमिषवतः, 


वम्रीकूरम्‌, वामलूरः, नाकः ( पु ) शक्रशिरः (सःन )॥ 

१०. धनगर ( शहर )*के १० नाम हई-नगरी (स्री; नगरमःन )। पूः 
( पुर पुरी (तरि); द्रङ्गः, पत्तनम्‌ (ष्टनम्‌ }; पुटभेदनम्‌, निवेशनम्‌, 
श्मधिष्ठानम्‌ ; स्थानीयम्‌ ; निगमः । 

विभशे--गाचस्पति ने इस प्रामके निम्न्िखित विशेष भेद स्वीकार किये 
ई-१०८ गावें मे सब लम्बे गावको स्थानीयम्‌; उसके भये लम्बे 
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श्शाखापुरं तूपपुरं रखेटः पुराद्धेविस्तरः ॥ ३८ ॥ 


३स्कन्धावारो राजधानी #कोषुरग पुनः समे । 


गया 


पृगेयराजर्षः कन्यकुब्जं महोदयम्‌ ॥ ३६ ॥ 


कन्याङुन्जं गाधिपुरं शं ङुशस्थलच् तत्‌ । 


ऽकाशिवेराणएसी वाराणसी शिवपुरी च सा ॥ ४०॥; 
विदेहा मिथिला समे । 
९०न्रिपुरी चेदिनिगरी \९कोशाम्बी ` वस्सपत्तनम्‌ ।॥ ४९ ॥ 


साकेतं कोसलाऽयोध्या 


२४९ 





द्रोणमुखम्‌ , कवैटम्‌, उसके श्रायेको (कुटिकम्‌? उसके आेको 'कार्वटम्‌ 


उसके आधेको '्पत्तनम्‌ , पुटभेदनम्‌; परत्तनके श्राचेको (निगमः 


नेगमके 


आधेको (निवेशनम्‌, कहते है । कर्वरभ्से छोटे गावको द्रङ्गः; (्यत्तनम्से 
उत्तम गावको “उद्रङ्कः, निवेशः, द्रङ्गः कहते है ।|१ 


श्ट ० ९५ . ९ न 


1 


-उपनमर"का १ नाम है--शाखापुरम्‌ ॥ 
- पुरके श्माघे विस्तारवाल्ते शंका १ नाम है- खेटः ॥ 
* (राजधानीःके २ नामर्है--स्छन्धावारः, राजधानी (सखीन) ॥ 
* किला के २ नामर्है-कोटरः (पुन), दुर्गम्‌ ॥ 
* गया ( गया नामक शहर का १ नाम है-गया।॥ 
कन्नोजके ६ नाम है कन्यङुन्नम्‌, महोदयम्‌, कन्याकुम्बम्‌ 


(रे स्नीन ) गाधिपुरम्‌ ; कोशम्‌ , कुशस्थल्म्‌ ॥ 


वाराणसी, शिवपुरी ॥। 


, श्रयोध्या 'पुरी"के ३ नाम है-- साकेतम्‌ , कोसला, श्रयोध्या | 


£. मिथिला पुरीग्के २ नाम ईै-- विदेहा, भिथिला ॥ 
१०. श्चेदिपुरी्के २ नामर्दै-च्रिपुरी, चेदिपुरी ॥ 


११. (कौशाम्बी नगरी"के २ नाम रै कौशाम्बी, वत्सपत्तनम्‌ | 


काशी नगरी्के ४ नाम हं-शशिः (ली ।+काशी), वराणसी, 





९. तदुक्तम्‌-- 


 स्यास्स्थानीयं स्वतिरम्बो गामो अमशताष्टके । 

तदध इ द्रोणमुखं तच्च  कवरमचल्ियाम्‌ 4 ` 
कवटा कवुरिकं. स्यात्तदधं वु का्व॑यम्‌ ¦ 
तदधं पत्तनं तच्च पनं. . पुटभेदनम्‌ ॥ 


निगमस्वु॒पत्तनाधं तदधं ठु निवेशनम्‌ । 


कवटादधमो द्रङ्गः पत्तनादुत्तमशथ्च सः॥ 
 उद्रङ्गश्च निवेशश्च स एव द्रङ्गं इत्यपिं। 


१६ शअ्०्चि 
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४उउजयनी स्याद्िशाल्लाऽवन्ती पुष्पकरण्डिनी । 

पाटलिपुत्रं कुषुमपुरं रचम्पा तु मालिनी ॥ ४२॥ 

लोमपादकणेयोः पूृष्दृवीकोट उमावनम्‌ । „> 

कोरिवष. वाणपुरं स्याच्छोणितपुरं च तत्‌ ॥ ४३ ॥ 

५ मथुरा तु मधूपघ्नं मधुराकष्=य गजाह्वयम्‌ । 

स्याद्‌ हास्तिनपरं हस्तिनीपुरं हस्तिनापुरम्‌ ॥ ४४ ॥ 

ऊतामलिप्तं दामलिप्तं तामलिप्री तमालिनी । 

स्तम्बपूर्विष्णुगृहं च स्याद्‌ पविद्भा तु कुष्डिनम्‌ ॥ ४५ ॥ 

द्वारवती द्वारका स्याद्‌ १०निषधा तु नलस्य पूः । 

९१य्राकासे बरणः साले शरचयो बप्रोऽस्य पीठभूः ।। ४६ ॥ 

१३प्राक्राराग्रं कपिशीषप-- | 

| १. 'उजयिनी*के ४ नान है--उञ्जयनी, विशाला,. अवन्ती, पुष्पक- 
रणिडिनी ॥ 

२. "पाटलिपुत्र ( पटना )के र नाम है पाटलिपुत्रम्‌, कुखमपुरम्‌ ॥ 

३ चम्पापुरीन्के ४ नाप्न है--चम्पा; मालिनी, लौमपाद्पूः; क्णषूः 
( र-पुर्‌; + लोमपादपुरी; कणंपुरी ) 1 

४. *शोशितपुरी ( बाणासुरकी नगरी के ५ नाम ईै-देवीकोट 
उमावनम्‌ , कोटिवषम्‌ , बाणपुरम्‌ , शोशितपुरम्‌ ॥ 

५. मथुरा पुरीन्के ३ नाम ह-मथुरा; मधूपध्नम्‌; मुरा ॥. 

६. हस्तिनापुरगके ४ नाम ॒रहै--गजाह्यम्‌ ( गज ( हाथी }के पयावभूत 
सब नाम-यथा गशगज्पुरम्‌, गजनगरम्‌ +ˆ" ); हदास्तिनपुरम 
इस्तिनीपुरम्‌, दस्तिनापुरम्‌ ॥ | ` 

७. (तामलिप्त ( बङ्गालमे स्थित ) नगसी्के ६ नाम ईै--तामलिप्तम्‌ , 
दामलिक्तम्‌, तामलकी, तमालिनी, स्तम्बपूः (-पुर्‌ ); .विष्मुण्हम्‌ ॥ 


धविदमपुरीके २ नामर्दै-जत्रिदमा, कुरिडनम्‌ (¬+ कुरिडनपुरम्‌, 
कुरिडिनापुरम्‌ ) ॥ | 
६. द्धारकापुरी"के २ नाम रहै--द्ारवती, दारका ॥ 
१० सराजानलकी नगरी ( निषधा पुरी )का १ नाम है--निषधा ॥ 


१२१. किले या नगर आदिकी ऊची चहारदिवारीनके ३ नाम है प्राकारः, 
वरणः, सालः || 


१२. (उक्त चहारदिवारीौके नीचेवाली भाधुरभूमिःके २ नामर्ै--चयः, 
चप्रः(पुन)॥ 

१३. व्चहारदिवारीके सबसे ऊपर के मागण्के २ नाम है--प्रकाराम्रम्‌ , 
कपिशीषम्‌ || . 
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--श्त्तोमाऽदट्राऽद्रलशाः समाः। 
ग्पूहटीरे गोपुरं देरथ्याप्रतोलीविशिखाः समाः ॥ ४७ ॥ 
ध्परिकटं हइस्तिनखो नगरहारकूटके । 
५मुखं निःसरणे वाटे प्राचीन।ऽऽबेश्टको इतिः ॥ ४८ ॥ 
७पद्‌व्येक्पदी पद्या पद्धतिबेत्मे वत्तनी । 
अयनं सरणिमार्गोऽष्वा पन्था निगमः तिः ॥ ४९ ॥ 
सत्पथे स्वतितः पन्था £ अपन्था श्पथंस्मे। 
१० व्यध्वो दुरष्वः कदध्वा विपथं कापथं च सः ॥ ५०॥ 
१शब्रान्तरं दूरशन्योऽध्वा १रकान्तारो बत्मे दुगेमम्‌। 
१३सुरुडगा तु सन्धिल्ला स्याद्‌ गूढमार्गो मुषोऽन्तरे ॥ ५१ ॥ 


१. (उक्त चहारदिवारीके ऊपरमें युद्ध करनेके चि रने दए स्थान- 
विशेषके ३ नाम है--क्तोमः, श्रः (पुन), भटलकः॥ 
२. (नगरके द्वार ( काटक-प्रवेशमणं )के २ नाम रहै--पूद्रीरम्‌, 
गोपुरम्‌ ॥ ` | 
'गली"के ३ नाम ह--रथ्या; प्रतोलीः विशिखा ॥ 
- धनगर या किलेके द्वारपर बुखपूवे$ अने-जानेके लिए बनाये हुये 
ढालू रास्ता"के ३ नाम ई--परिकूयम्‌ (न पु); हस्तिनखः, नगरद्वारकूटकः ॥ ` 


५. (निकलने (या प्रवेशकरने )के मागन्के २ नाम ई--मुखम्‌, 
निःसरणम्‌ ॥ । 


. ष्वेरान्के ४ नाम है--वाटः (त्रि), प्राचीनम्‌; भवेष्टकः, वृतिः ॥ 
७. (मागं, रास्ताके २३ नाम ईै- पदवी, एकपदी, पद्या, पद्धतिः, वर्म 
` (त्मन्‌ न ); वतन; श्रयैनम्‌, -सरणिः (सखी); मागः, श्रष्वा -(-ष्वन्‌ ) 
पन्थाः (-थिन्‌ । २ पु) निगमः, खतिः॥ 

श्रच्छे .मागृष्के ३ नाम है--उत्पथः; सुपन्थाः; अतिषन्था 
( २-यिन्‌ } ॥ | | 


६. अमाग, मागगंका अभाक्के २ नाम है--भपन्थाः (यिन्‌), ` 
भपथम्‌ ॥ | 


१०. ¶कुमाग, खराब रास्तेके ५ नाम रहै--व्यष्वः;) दुरध्वः, कदध्वा 
(ध्वन्‌ ), विवथम्‌, कापथम्‌ (२न +र पु)॥ 


११. प्दुरतक सूने ( जनख्च्चारादिरदित ) मागां १ नाम है- 
श्रान्तरम्‌ ॥ 


१२. ( जङ्गल -आदिके ) दुर्गम मागःका १ नाम है-कन्तारः (पुन) ॥ 
१३. सुरङ्ग ( भूमिके भीतर बने हुए. गुस्त माग )के र्नाम ई--युदङ्गा, 
सन्धिला ॥ ` | क 
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चतुष्पथे तु संस्थानं चतुष्कं रत्रिपथे त्रिर्‌ । 
इद्विपथन्तु चारपथो धगजाद्यध्वा त्वसङ्कलः ॥ ५२ ॥ 
घर्टापथः संसरणं श्रीपथो राजवत्मे च ¦ 
उपनिष्क्रमणरश्चोपनिष्करचच महापथः ॥ ५३ ॥ 
विपणस्तु बणिग्मागेः हस्थानं तु पदमास्पदम्‌। 
७श्लेषसिमाम्याः ङ्गां नबहुमागीं तु चत्वरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ह्टमशानं करवीरं स्यापिितृप्रतादनं - ग्रहम्‌ । 
१०गेदभूवास्तु ११गेहन्तु गृहं॑वेश्म - निकेतनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मन्दिरं सदनं सद्य निक्छास्यो भवनंङटः। -' ` 
श्रालयो निलयः शाला सभोदवसितं कलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पिष्एयमावसथः स्थानं पस्त्यं संस्त्याय आश्रयः । ` 

छ्रोको निवास श्रावासो बस्तिः शरणं क्षयः ॥ ५७ ॥ 
धामागारं निशान्तश्च- ५" 4 

ध्चोराहा; चौकण्के २ नाभ हं--चतुष्पथः; संस्थानम्‌ , चतुष्कम्‌ ॥ 

२. (तिमुहानी ( तीन मागोके सम्मिल्न स्थान )के-२. नाम ई- 
त्रिपथम्‌ , त्रिकम्‌ | ` , । | 

'दोमुहानी (दो मागकि सम्मिलन स्थानके २ नाम है- 
द्विषथम्‌ , चारपथः ॥ 

(राजमाग, चोड माग, सड़क््के ८ नाम॒ रह--श्रसङ्क लः, धण्टापथ 
संसरणम्‌, भीपथः, राजवत्म (-समन्‌ ); उपनिष्कमणम्‌ , उपनिष्करम्‌ ) 
महापथः ॥ 

बिमशे-- "दशधन्वन्तरो रराजमागों धर्टापथः स्मृतः" ेसा कहते हृष 
(चाणक्ये ४० हाथ चोड मागको श्वरटापथः कदा है । (भमरसिंदने माम 
के मागको “उपसरणः कहा है ( श्रमर २।९।१८ ) ॥ 

५. ध्वाजार वा कटरेके मागे २ नाम दहै-विपणिः (खी), वशि- 
ग्मागः, (+-पण्यवीयी ) ॥ 

£. सस्थान, पदे ३ नाम रहै--स्थानम्‌, पदम्‌ , श्रास्पदम्‌ ॥ 
| , (तीन मागकि मिलनेके स्थानःका १ नाम है--गृद्धायम्‌ ॥ 
(बहुत मागोके मिलनेके स्थानन्के २ नाम है--बहुमार्गी, चत्वरम्‌ ॥ 

६. श्मशानके & नाम है-श्मशानम्‌, करवीरम्‌ › पितृवनम्‌ , प्रेतवनम्‌, 
-पितृख्दम्‌ , प्रतण्दम्‌ ॥ 

१०. रके निमित्त स्थानन्के २ नाम र्है-गेहमूः, वास्वु(नपु)॥ 

११. गह, धर्के ३१ नाम है- गेहम्‌, गदम्‌ (२नपु) वेश्म 
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` शकुद्िमन्त्वस्य वद्धभूः । 
रचतुःशालं सञ्जबनं ३सोधन्तु नृपमन्दिरम्‌ ॥ ५८॥ 
धडपकारिकोपका्यां ५ सिदद्यारं प्रवेशनम्‌ । 
प्रासादो देवभपानां हम्यन्तु धनिनां गृहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
८मठटावसथ्यावसथाः स्युरुदात्रत्रतिवेश्मनि । 
€परणशालोटज१०शचेत्यविहारो जिनसदयमनि ॥ ६० ॥ 
११गर्भागारेऽपवरशो वासोकः शयनास्पदम्‌ । 
श्भाण्डागारन्तु कोशः स्या- ` | 
` (रमन, न निकेतनम्‌ ` मन्दिरम्‌ (न खो), सदनम्‌; सन्न (-अन्‌ नः. काव्यः. (-श्मन्‌) न), निकेतनम्‌ , मन्दिरम्‌ (न खरी); सदनम्‌ ; सद्म (-च्न्‌ ; न); निकाय्यः 
भवनम्‌ (नपु); कुटः ( पुं खरी); श्रालयः, निलयः, शाला, सभा, उदव- 
सितम्‌ , कुलम्‌ , धिष्एयम्‌ , आवयः, स्थानम्‌ , पस्त्यम्‌ , संस्त्यायः, आभ्य 
अकः (-कस न ), निवासः, भावासः, वसतिः ( सी ), शरणम्‌ › च्यः, धाम 
(-मन्‌ न ), आगारम्‌ ; निशान्तम्‌ ॥ 
१. त्थ श्रादिसे बने हुए मकानके फशंका १ नाम है- कुट्टिमम्‌ 
(नपु)॥ °. 
र-श्चारो ओंरसे बने हूए घरवाले मकानन्के २: नाम है--चतुःशा- 
लम्‌ , सजवनम्‌ | < । 
३. शराजभवन'का १ नाम है--सोधम्‌॥ 
४. 'सामियांना, रेट आदि--कपड़ेके मक्ानश्के २ नाम ई-- उपकारिका, 
उपकायां (¬+ उपकर्या )॥ 
५. प्रवशद्वार"के. २ नाम है--सिंहद्रारम्‌ , प्रवेशनम्‌ ॥ 
 ष्देवताओं तथा राजाभोके घरन्का १ नाम है- प्रासादः 
धनवानोके-घर्का १ नाम है--हम्यम्‌ ॥ 
मठ ( छत्रं या सन्यासी भादि व्रतियोके घर) के ३ नामर्ह-- 
मटः ( ति ); श्रावसथ्यः, आवख्यः ॥ ` 


६. ¶णशाला, कोपड़ी ( पत्तियों या धास-पूख श्रादिसे छाये हए मुनि 
सआदिक्ी कटिया )के २ नामर्है--पणशाला, उटजः (पुन) ॥ 

१०. (जिन मन्दिर*के २ नाम है-- चल्यम्‌ , विद्ारः ॥ 

११. (तहखाना ( भूमिके अन्दर बने हप्प धर | )*के ट्नाम ह-गभागारम्‌+ 
-श्रपवरकः, वासोकः-( ~ कस्‌ ), शयनास्पदम्‌ ॥ 

१२. भमारडार, खजानाघरन्के २ नाम रदै--भार्डागारम्‌, कोथः 
+करोषः। पुन) ॥ 
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शच्चन्द्रशाला शिरोग्रहम्‌ ॥ &१॥ 
रकुप्यशाला त॒ सन्धानी कायमानं वृणोकसि। ` 
ध्ोत्रीयन्तु हविर्गेहं ५प्राग्वंशः प्राग्हविगृ हान्‌ ॥ ६२ ॥ 
हृश्राथर्वणं शान्तिगरहऽमास्थानयहमिन्द्रकम्‌ । 
त्तेलिशाला यन्त्रगृहध्मरि्ं सूतिकागृहम्‌ | ६३ ॥ 
१०सूदशाला रसवती पाकस्थानं महानसम्‌ । 
११दस्तिशाला तु चतुरं शरवाजिशाला तु मन्दुरा ॥ ६४ ॥ 
१दसन्दानिनी तु गोशाला शधचित्रशाला वु जालिनी । 
१५कम्भशाला पाकपुटी 'दतन्तुशाला तु मत्तिका.। ६५ ॥ 

शिरोख्ह ( धरके ऊपर बने हृ दुमंन्लि श्राद मकान केर नाम 
है-- चन्द्रशाला, शिरोग्हम्‌ ॥ 
“सोने-चदिीसे भिन्न ( ताब्रा आदि) धाठु. रखे जानेवले धर^के २ 
नाम ईै-कुप्यशाला, सन्धानी ॥ 
३. प्तृण, काष्ठ आदि रखे ` जानेवाले घरन्के २ . नाम है--कायमानम्‌) 
 तृणौकः (-कस ) ॥ 
४. शहवनण्ह अग्निहोत्र भवन"के २ नापर्है--दोत्रीयम्‌ ; हविगंहम्‌ ॥ 
५. (हवनणग्हके पूव भागमें स्थित घरका १ नाम है-प्रागंशः॥ 
६. '्शान्तिण्हण्के २ नाम है भायवणम्‌, शान्तिण्हम्‌. (+-शान्ति- 
ृदफम्‌ ) ॥ 
७. श्यास्थानण्ह, सभामवनः> २ नाम ईै--आस्थानणग्दम्‌ , उन्द्रकम्‌ ॥ 
(तेल पेरनेवाले कोल्हू घरक २ नाम है-तेलिशाला, यन्त्रणम्‌ ॥ 
६. “सूतीण्द"के २ नाम ईह--अरिष्टम्‌ , सूतिकाग्हम्‌ ॥ 
१०. पाकशाला; रसोईघर *के ४ नाम ह-षूदशाला, रसवती; पाकष्थानम्‌, 
(+ पाकशाला ), महानसम्‌ ॥ 
१२१. (हायीखाना;) हाथीके रहनेा धरके २ नाम है--दस्तिशाला, 
नचतुरम्‌ ॥ 
| १२. शवुडसार, घोड़के रहनेका घरश्के २ नाम है--वाजिशाखा; मन्दुरा 
(स्रीन)॥ ¦ 
१२. गोशारके २ नाम है--सन्दानिनी, गोशाला ॥ 
१४. च्चित्रशालखा"के २ नाम है--चि्धरशाला, जालिनी ॥ 
१५. वड़ा, या बतंन बनाने या पकाये जानेवाले घर्के २ नामर्ै- 
कुम्भशाला, पकपुरी ॥ ॥ 
१६. “कपड़ा वने जानेवाले घरक २ नाम ई-तन्वुशाला, गतिका ॥ ` 
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श्नापितशाला बपनी शिस्पा खरकुटी च सा । 
र्मावेशनं शिस्पिशाला र३ेसत्रशाला प्रतिश्रयः ॥ ६६ ॥ 
छ्राश्रमस्तुः मुनिस्थान५मुपघ्नस्त्वन्तिकाश्रयः । 
दैप्रपा पानीयशाला स्याद्ऽगञ्ञा तु मदिरागृहम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्पक्णः शवबरावासो. घोषस्त्वाभीोरपत्लिक्रा 
१०पण्यशाला सिषद्याड्रो दद्र विपशणिरापणः॥ ६८ ॥ 
१्वेश्याश्रयः-पुरं वेशो १रमण्डपस्तु जनाश्रयः । 
१३कुख्यं॑ भित्ति १४स्तदेड्‌ कमन्तनिदितकोकसम्‌ ।। &६ ॥ 
१५वेदी वितददि- 
त्तोरण्ट ( हजामत बनाये जानवले घर ४ नाम ह~नापित- 
शाला, वपनी, शिल्पा, खरकुटी ॥ | 
(कारीगरके घरक्के २ नाम ह--भावेशनम्‌ , शिल्पिशाला ॥ 
२. “सद्‌ावतं ग्रह ( जहां पर नित्य अन्नाद्‌ द्या जाता हो, उस घर }के 


२ नामर्है--सवश्चाला;) प्रतिश्रयः । 
४. भुनियोक रहनेके स्थानःक; १ नाम है--आशधरमः (पुन) ॥ 
'समीपस्थ श्राभ्रय ग्रहके २ नाम र--उपष्नः, अन्तिकाभयः॥ 
६. प््याऊ, पोखरा, पानी पिलनेका स्थानया बवर्के २ नाम ईै-- 
प्रपा, पामीयशाला ॥ $ 
धभद्धरी ( मदिराके घर )"के २ नाम र्है-- गञ्जा, मदिराण्दम्‌ ॥ 
“शरो ( जंगल-निवासी कोल, भील, किरात श्रादि )के वासस्थानन्के 
२ नाम ईै--पकंणः (पुन), शत्ररावासः ( योर-शबरालयः, शबर- 
णहम्‌") ॥ ॑ 
र 'गोपोके घरःके रं नाम ईै--घोषः, श्रामीरपल्ल्का (¬+ भामीर- | 
वल्लिः । 
दुकान"के ६. नाम ईह--पण्यशाखा, निषद्या, श्रः (पुन) 
इटः; विपणिः ( स्री ); श्रपणः ॥ 
११ बेश्या गरहके २ नाम र्है--वेश्याभ्रयः, पुरम्‌ , वेशः ॥ 
१२. (मण्डपःके २ नामर्दै-मण्डपः (पुन); जनाभयः ॥ 
१३. ्दिवाल, भीतन्के २ नाम है--ङद्यम्‌ ( न । + पु ); भित्तिः ॥ 
१४. ‰भीतरमें इड देकर बनायी गयी दिवालन्का १ नाम है-र्टूकम्‌ ।# 
बिमशै--श्रमरकोषः की प्राः नामक व्याख्याकार श्रौर के. पी. जाय- 
सवाल ने “पदकः का श्रथ बौद्ध स्तुषः किया है । ( श्रमरकोषस्य २।२।४ “धराः? 
व्याख्यायाः टिप्पणी ) ॥ | 
१५. बेदीके २ नाम ईै- वेदी, वितदिः ॥ 
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--१रजिरं प्राङ्गणं चत्वराड्गने । 
रबलजं प्रतीहारो दादीरे३ऽथ परिधोऽगेला ॥ ७० ॥ 
सात्पा सवर्गंलिका सूचिः ५कुच्िशायान्तु कूचिका । 
साधारण्यङ्कटश्वासौ £ द्वारयन््न्तु तालकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ऽश्रस्योद्धारनयन्त्रन्तु तास्यपि प्रवितास्यपि । 
ठतिर्यग्द्ारोष्वदारूत्तरङ्खं स्याध्दररं पुनः॥ ७२॥. 
कपाटोऽररिः क्रुवाटः १०पत्ञद्वारन्तु पक्तकः । 
११प्रच्छन्नमन्तद्रीरं स्याद्‌ १रबदहिदीरन्तु तोरणम्‌ ।। ७३ ॥ 
१३तोरणोरध्वं तु मङ्गल्यं दाम बन्दनमालिका । 
१४स्तम्भादेः स्यादधोदारौ शिला १५नासोध्वेदारुणि ॥ ७४ ॥ 


ययियो 
१. श्च्रांगनःके ४ नाम है--अजिरम्‌ , प्राङ्गणम्‌ (+ व्रङ्गणेम्‌ )¦ चस्वरम्‌, 

सङ्खगनम्‌ ॥ । 

२. ष्रार्के ४ नाम ई- वर्जम्‌, प्रतीहारः, द्वाः (द्वार ली), 

दारम्‌ ॥ 


३. “किल्ली, श्रागल्णके २ नाम ईै-- परिघः, अगला (तरि) ॥ 

४, (छोरी किल्ली; आगरूके २ नाम ई--त्रगल्किा) सूचः | 

५, “कून्वीर्के ४ नाम है--कुञ्चिका, कूचि, साधारणी, श्रङ्कटः॥ 

६. तालाके २ नाम ईै--दारयन्त्रम्‌ ; तालकम्‌ ॥ 

७, प्ताली; चाभीग्के २ नाम ईै--ताली, प्रतिताली ॥ 

८. द्वारके ऊपर तिरी व्गी हृं लकड़ीःका १ नाम दै--उत्तरञ्गम्‌ ॥ 

“किवाङ्के ४ नाम ईै--अररम्‌, ` कपाटः, (त्रि~+-कवाटः) 

अररिः (पुन); कुवारः॥ 

१०. "खिड़की, या वड़े फाटककरे - बन्द रहने पर भी - भीतर जाने आनेके 
-लिए बनाये गये छोटे 'द्वारुके २ नाम है--पत्लद्रारम्‌ , प्तः ( +- खरक्िका) ॥ 

११. (भीतरी दवारःका १ नाम है--्रन्तक्षीरम्‌ ॥ 

१२. बाहरी द्वार, तोरण्वारग्के २ नाम . ह--बहिदरीरम्‌, तोरणम्‌ 
(नपु)॥ 

१३. धन्दनवार ( दारके ऊपर मङ्गलाय ल्गायी गयी एूल या भआघ्रादि 
्रल्ख्वक्ी माला )का १ नाम है--उन्दनमालिका ॥ ॥ 
१४. “वम्भेके नीचेवाली लकड़ी या पत्थरका १ नाम है--शिला ॥ 
१५. 'खम्भेके ऊपरवाली लकड़ी या पर्थरणछा १ नाम है- नासा ॥ 
विभशै--गोड'्का मत है कि खम्भेके ऊपर दखरी लकड़ी रखनेके चिणि 
जो एक छोटी लकड़ी रखी जाती है, उसे शिष्यः कहते हं । मालाकारन्का 


९ 


तिवक्काण्डः ४ ] =, भरणिप्रमाश्याख्योपेतः रश 


श्गोपानसी तु ` बलभीच्छादने वक्रदारुणि । 
रगरहावग्रहणी देस्युम्बरोदुम्बयोम्बुराः ॥ ७५५ ॥ 
इप्रघाणः भ्रव॑णोऽलिन्दो वहि द्ररप्रकोष्ठके । 

४कपोतपाली विरङ्कुः भपय्लच्छदिषी समे ॥ ७६ ॥ 
नत्र बलीकं तलपान्त ७इन्द्रकोशस्तमङ्गकः 

८्वलभी ददिराधारो ध्नागदन्तास्त दन्तका; ।। ७७ ॥ 
१०मत्तालम्बोऽपाश्रयः स्यात्प्रभरीबो मत्तवारणे । 

१ ्वातायनो गवाक्षुश्व जालके१२ऽथान्नकोष्टकः ।। ७८ ॥ 
सूलो-- 





मत है किद्वारशाखाके ऊपर तथा नीचे दी हई लकड़ी ( कु ) को शिला- 
नासाः कहते है ॥ 

(धरन ( छु्परको छानेके लिए ख्गायी गयौ लकड़ी }का १ नमम 
है--गोपानसी ॥ 

देहली, पटडेदरके. ५ नाम ई- दावग्रहणी, देहली, उम्बरः 
उदुम्बरः, उम्बुरः | ,, 

३. रारके नीचेवाले चौकटके नीचे लगाये गये चौडे पत्थर श्रादिःके 
३ नाम. है--प्रचाणः, प्रघणः, अखिन्दः |. 

"कनबूतरोका द्रबा*के २ नाम ईहै--क्पोतपाली! विरङ्कः (पुन) ॥ 

५. द्लप्परक्के २. नाम ईहै-परलम्‌ (चरि), छदिः (-दिस्‌ , 
स्री ) ॥ धिः 
'अओरीके. रे नाम है--नीनम्‌ , वलीकम्‌ (न पु )॥ 

 वखभादिमें भाषणादिके लिए ऊचे बनाये गये म॑चक्के २ नाम ई- 
इन्द्रकोशः (+ इन्द्रकोषः ); तमङ्गकः (¬+ मञ्चकः ) ॥ 

८. (छप्परके नीचेवाले बास श्रादि-कोरो, ठार या छेञ्लाशा २१ नाम 
है-- वलभी (~+-वखमिः ) ॥ 

'ख्‌"टी"के २. नाम हं--नागदन्तः, दन्तकः ॥ 

१०. (कानके चारो श्रोर बने हुए लकड़ी दिका वेरा या भरोखा, 
खिड़कीःके ४ -नाम ई--मत्तालम्बः, अपाश्रयः, प्रभ्रीवः (पुन); मत्त 
वारणः ॥. 

११. (जंगखां, खिडकीन्के ३ नाम है--वातायनः (पु न); गवा 
जालकम्‌ ॥ . ` 

१२. “्नोखिला, मांङ््के २ नाम ई--भन्नकोऽकः, कुसुरः ( +- ङृशलः ) ॥ ` 
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-- १ऽभिस्तु कोणोऽणिः कोटिः पालस्य इत्यपि। 
र्रारोहणन्तु सोपानं ३निभ्रेणिस्त्वधिरोहणी ॥ ७६ ॥ 
स्थूणा स्तम्भः ५सालभन्जी पाञ्चालिका च पुत्रिका । 
काष्ठाद्षिर्ा दलेप्यमयी त्वञ्लिकारिका ॥ ८० ॥ 
ऽनन्दाबत्तप्रभृतयो विच्छन्दा च्राढथवेरमनाम्‌ । 
पसमुद्गः सम्पुटः £्पेदा स्यान्मञ्जूषा १०५ शोधनी ॥ ८१ 
सम्माजनी बहुकरी वधेनी च समूहनी । 
११सङ्करावकरो तुल्या१२वुदूखलमुद्खलम्‌ ।। ८२॥ 
१दप्रस्फोटनन्तु पन शध्मवघादस्ते कण्डनम्‌ । 





'वरके कोने आदिष्के ६ नाम है--अधिः (स्री) कोणः, अणि 
(पुल्नी), कोटि; (खरी), पाली, अल्लः॥ 
सीटी"के २ नामर्है--श्रारोहणम्‌, सोपानम्‌ ॥ | 
३. काठ आदिको शीद्ी्कि र्नाम है-निःभेणिः (ह्ली); अधि ` 
रोदणी ॥ | ४ 
ध्लम्भे'के २ नाम ईै--स्थूणा, स्तम्भः ॥ 
५. काठ, पत्थर या हाथीदाति भादिकी मूति-स्टेचृश्के ३नाम ईै--. 
सालभज्ञी, पाञ्चालिका, पुत्रिका ॥ 
६. (रग श्रादिसे बनायी गयी सूतिका १ नाम है--भज्लल्किरिका॥ 
विशिष्ट ॒टठंगसे बने. हए धनवानोके गृरहोके नन्यावत्तेः आदि 
( (भादिः शब्दसे (स्वस्तिकः, सवतोभद्रः, आदि }) नाम ॥ 
विमशे-चारो भोरसे द्वार तथा तोरणवाले घरको “स्वस्तिकः, श्रनेक 
मञ्जिलवाले धरको खवतोमद्रः,, गोलाकार घरको (नन्यावतंः, श्रौर सुन्दरतम 
घरको "विच्छन्दः, कहते है ॥ 
“उन्बेके २ नाम है--समुद्गः, सम्पुटः ॥ | 
६. पीके २ नाम र्ई--पेटा (~+-पेरकः ), मञ्जूषा ॥ 
१०. भाड़ के ५ नाम ईै--ोधनी (+-पवनी);) संमाजनी) ब्रहुकरी 
(पुसी); वधन, समूदनी ॥ 
११. (कूडे-करकट के २ नाम ई--सङ्करः, श्रवकरः ॥ 
१२. “भोखलीःके २ नाम दह--उ {खलम्‌ , उलुललम्‌ ॥ 
१३. “फटकने*के २ नाम हं--प्रस्फोटनम्‌ ; पवनम्‌ ॥ 
१४. (कूटनेःके २ नाम है--भवघातः, कण्डनम्‌ ॥ 
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९कटः किलिन्जो रमुसलोऽयोऽग्ं ३कण्डटोलकः पिरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
धचालनी तितडः भ शुप प्रस्फोटनक्ष्मथान्तिका । 
चुल्स्यर्मन्तकमुद्धानं स्यादधिश्रयणी च सा ॥ ८४ ॥ 
ऽस्थाल्युखा पिठरं षण्डं चरः कुम्भो ठ घटः पुनः 
कुटः कम्भः करीरश्च कलशः कलसो निपः ।। ८५ ॥ 
६्हसन्यङ्खाराच्छक्टीधानीपाच्यो. ` हसन्तिका | 
१०अाष्टोऽम्बरीष ११ऋचीषमृजीषं पिष्टपाक्रत्‌ ॥ ८६ ॥ 
१रकम्बिदेविः. खजा ाऽ१३य स्यात्तदू दाीरुहस्तकः । 
श४बार्धान्यान्तु गलन्त्याद्दुः ककंरी करको १५५ सः ॥ =७ ॥ 
नालिकेरजः करङ्- 
(चराई, खसकी खट्रीष्के २ नाम ई--कटः ( त्रिः ); किलिञ्जः | 
२. मूखल्के २ नामर्है--मुसलः -(~+-मुषलः); अयोग्रम्‌ (नपु) 
~+ अयोनिः ) | 
३. ववां आदिकी दौरी, डाली, भोड़ी, टोकरी. खचिया आदिक २ नाम 
है-- करणडोरकः, पिम्‌ ( न पु । + पिटकः )॥ 
४. (चलनी २ नाम ईै--चाल्नी (स्त्रीन), तितडः (पुन )॥ 
(सूषःके २ नाम ईदै--शपम्‌, प्रस्फोटनम्‌ (२नपु)॥ 
६. श्चुल्ही"के ५ नामं ह --भन्तिका (+ भन्ती )› चुल्ली, अर्मन्तकम्‌? 
 उद्धानम्‌,-अधिभयणी ॥ 
 . ७. बय्लोईै, चरर, बहूुगुना आदि*के नाम ईै--स्थाली; उखा, पिठरम्‌? 
कुण्डम्‌ (२ नि); चरुः{ पु); कुम्भी ॥ | 
८, च्वडष्के ७ नाम हषरः (पुस््ी); कुटः (पुन) कुम्भ 
(पुस््री.)) करीरः (पुन) कलशः, कलसः (रत्नि) निपः( पुन) ॥ 
न्बोरसी, श्रंगीदी्के ५ नाम ईद--दसनी, अङ्गारशकटी. श्रङ्गार- 
धानी, भङ्खारपाध्री, हसन्तिका ॥ 
१०. (भाड़, भड़सार्के २ नाम ह-श्राष्टरूः, श्रम्बरीषः (र पुन) ॥ 
११. सतावाके २ नाम ह--रचीषम्‌, ऋजीषम्‌ |॥ 
१२. ."कृलद्धुल"के ३ नाम है-- कम्बिः) दविः, खजाका (स्त्री) ॥ 
१३. “लकड़ीकी कलदुलका १ नाम . है -तदूः ( स्त्री )॥ 
१४. कमण्डलुक ५ नाम है--वार्धानी, गलन्ती, श्रालुः ( स्त्री );. 
ककरी, करकः ( पुन) ॥ 
१५. (नारियल के कमर्डलुःका १ नाम रै--करङ्कः ॥ 


२५२ ्रभिधानचिन्तामणिः 


--रस्तुस्यो कटाहकपेरे । 
रमणिकोऽ्िज्जरो इगगेरीकलश्यो तु मन्थनी । ८८ ॥ 
धवेशाखः खजको मन्था मन्थानो मन्थदण्डकः 
मन्थः ज्ञुब्धो५ऽस्य विष्कम्भो मञ्जीरः -कुटरोऽपि च ॥ ८६ ॥ 
शालाजीरो ब्धमानः शरावः कोशिका पुनः। 
मल्लिका चषकः कंसः पारी स्यात्यानभाजनम्‌ ॥ ६० ॥ 
ल्कुतूरचमेस्नेहपात्रं £ कतुपस्तु तदल्पकम्‌ 
१०दतिः खत्लश११९वमेमयी स्वादः करकपात्रिका ॥ ६१ ॥ 
९र्सवमावपनं भषख्ड ९रेषत्राऽमत्र तु भाजनम्‌ । 
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१. कडाह"के २ नामर्है--कटाहः {त्रि ); कपरः ॥ । 
२. हयदर, गङुदे"के २.नाम है-पणिकः, अलिञ्जरः (२रपुन)॥ 
३. '्दही मथनेके बतन^के ३ नाम ई--गगरी, कलश्ची, मन्थनी ॥ 
धमथनीन्के ७ नाम है वेशाखः, खजकः, मन्थाः (-थिन्‌ ), 
मन्थानः, मन्थदश्डकः, मन्यः, ज्ुन्धः ॥ =. 
५. “जिसमे बांधकर मथनी घुमायी जाती है, उस खम्मेके इ नामर्दैे- 
विष्कम्भः (~ दर्डकरोटकम ), मञ्जीरः, कृटरः ( ~-कुटकः ) ॥ 
'सकोरे, टकनी आदिष्के ३ नाम है--शालाजीरः, वधमानः;) शरावः 
(रपुन)॥ 
ध्याली या प्यलेषके ६ नाम है--कोशिका, मल्लिका, चघकः, 
कंसः (र्पुन) पारी, पानभाजनम्‌ ॥ न 
८. म्या ( तेर या घी रखनेके लिए. चमद़ेके बने हुए बड़े पत्र); का 
१ नाम है- कुतूः ॥ 
कुप्पी (पूर्वो छोटे बतंन } का २ नाम है--कुदपः 
(पुन )॥ | 
१०. खरल ( दवा भादि कूटनेके लिए लोहे या पत्थर के बने खरल }" 
के"२.नामर्ह-- हतिः (पु), खल्लः ॥ 
११. चमड़के के कमर्डलु्का २ नाम है--करकपान्निका ॥ 
१२. “भारुड ( जिघर्मे कोई वस्तु रखी जाय उख कके २ नामर्ह--भाक 
"पनम्‌, भाण्डम्‌ ॥ 
१३“ बतन ( छोटी थाली )के ३ नाम है--पात्रम्‌ (त्रि); श्रमत्रम्‌; 
भाजनम्‌ ॥ 
विमशे--श्रमरकफोष"कारने श्रावपन आदि पाचों पर्या्योक्षो एकाय 
माना है ( २।६।३३ ) ॥ 
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शतद्विशाल्ं पनः स्थालं रस्यादििधानसुदच्वनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इशौलोऽद्भिः शिखरी शिलोच्चय गिरी गोत्रोऽचलः सानुमान्‌ । 
ग्रावा पेतमूध्भूधरधराहायां नगोटऽथोदयः 
ूर्बाद्रिपरमाद्रिरस्त &उदग दवि स्त्वद्रिराड मेनका- 
प्रातो हिमवान्‌ दिमालयहिमप्रस्थो मवानीगुरुः ॥ ६३ ॥ 
ऽदिरण्यनाभो मेनाकः सुनाभश्च तदात्मजः 
` ठ८रजताद्रिस्तु केलासोऽष्टापदः सूफटिकाचलः ॥ ६४ ॥ 
<कोग्वः कऋच्ो १०५ मलय आषाढो दक्तिणाचलः 
 ११स्यान्माल्यवबान्‌ प्रसरत्रणो ९२ बिन्ध्यस्तु जलवालकः ॥ ६५ ॥ 
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१. (या, परातःका १ नाम है--स्थालम्‌ (नली) ॥ 
२. -८टकन"के २ नाम है--पिधानम्‌ , उदञ्चनम्‌ | 
३. "पवत, पहाडके १५ नाम ्है--शलः, श्रद्विः; शिखरी (रिन्‌ ); 
शिलोच्चयः, गिरिः; गोत्रः, श्रचलः, सानुमान्‌ (-मत्‌), म्रावा (-वन्‌ ), पः 
मूष्रः ( यौ०-कु्रः, महीध्रः" ); भूधरः ( यौ०- महीधरः, मृत्‌ , 
परथ्वीधरः, प्रथ्वीभत्‌ › `` -~ ` ` -----); धरः, अहार्यः, नगः ॥ 
शेषश्चात्र--गिरौ प्रपाती कुदार उवंङ्गः कन्दराकरः। 
'उदयाचर्णके २ नाम रदै--उदयः (¬+-उदयाचलः ); पूवाद्रि 
` %. शस्ताचल'के र नाम ह--चरमाद्विः; श्रस्तः (+ श्स्ताचलः ) ॥ 
हिमालय पवतन्के ७ नाम . है--उदगद्विः, श्रद्रिरार्‌ (राज्‌) 
मेनकाप्राणेशः, हिमवान्‌ (-वत्‌ ), हिमालयः , हिमप्रस्थः, भवानीगुखः ॥ ` 
, -“मेनाकपवंत'के ३ नाम रै --दिरण्यनाभः, मनाकः, सुनाभः ॥ 
८. क्कैल्यस पर्व॑तः'के ४ नम ईै--रजताद्िः, कैलासः, अपदः, स्फटि- 
काचः || 
शेषश्चात्र-केटासे धनदावासो हराद्विर्दिमवद्सः ॥ 
च्रीञचपवत)के २ नाम द--क्रोञ्चः, कञ्चः ॥ 
१०. (मलय पव्त्के ३ नाम ै-मलयः (पुन); श्राषाटः, दक्षि. 
णाचलः ॥ 
शेषश्चात्र-मलयश्चन्दनगिरिः । 
११. (माल्यवान्‌ पवत्तःके २ नाम -माल्यवान्‌ (-वत्‌ ), प्रसवणः ॥ 
१२. “विन्ध्य पवत”के २ नाम है--विन्ध्यः, जख्वालकः ॥ | 
१३. “विमङू षवेतःके २ नाम ह--शनरुञ्यः, विमलाद्रिः ॥ 
: १४. भमन्द्र पव॑त"के २ नाम ई इन्द्रषीलः, मन्द्रः ॥ 
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सुवेलः स्यात्त्रिमुङकटस्त्रिकूटखिकङच्च सः ॥ ६६ ॥ 
२डउजयन्तो रेवतकः ३सदारूः पारियात्तकः । 
तोकालोकश्चक्रवालो५ऽथ मेर्‌ः कर्णिकाचलः ॥ ६७ ॥ 
रत्नसानुः समरः स्वःस्वर्गिकाच्छनतो गिरिः । 

दश्ङ्गन्तु शिखरं कूट ऽश्रपातस्त्वतटो श्रगुः ॥ ६८ ॥ 
८मेखला मभ्यभागो्ररनितम्बः कटकश्च सः । ` 

द्री स्यात्कन्दरोऽ१०खातबिले तु गहरं गुहया ॥ ६६ ॥ 
१द्रोणी तु शेलं योः प्तन्धिः पादाः प्रत्यन्तपदेताः। 
१६दन्तकास्तु बहिस्तियंक्प्रदेशा निगेता गिरेः ॥ १०० ॥ 





१. प्सुवेल पवंतःके ४ नाम ईै--खुवेलः). त्रिमुकुटः, भिकूटः, त्रिककुत्‌ 
(-क़ट्‌ ) ॥ | | ध 
२. श्रेवतक पव॑तःके २ नाम ईै-- उज्जयन्तः, रेवतकः ॥ 
३. “पारियात्र पवत्के २ नाम है-- सुदारः, पारियात्रकः ॥ 
लोकालोक पर्वतके २ नामग्दै- लोकालोकः, चक्रवालः॥ 
सुमेरु पर्वतःके ७ नाम दै--मेखः, कणिकाचलः; रत्नसानुः, सुमेखः, 
स्व्भिरिः, स्वर्मिगिरिः, काञ्चनगिरिः । ( ४।६२३ से यर्हातकं सब पवतके पयय 
वाचक शम्द पुंस्लिङ्ग ह ) ॥ | 
६. शिखर, पहाडकी चोटीष्के ३ नाम है नृङ्गम्‌, शखरम्‌; कूटम्‌ 
(इ३नपु)॥ । | 
धप्रपातःके ३ नाम र्है--प्रपातः, अ्रतटः, भगुः। 
विमश- “जस तटते गिरा नाय, उस तवका नाम भ्मृयुः हे यह किखी- 
किखीका मत है ॥ 
(पवंतकी चढाईके मध्यभागक्के ३. नाम ईहै-मेखला; नितम्बः; 
कंटकः (पुन) ॥ 
६, "कन्दरा; दर्ये २ नामर्ै--दरी, कन्दरः (नि) ॥ 
१०. शुदा, पव॑तकी गुफाण्के २ नाम ह--गहरम्‌ (पुन) गुह्य ॥ 
विमश-किसी-किंसी के मतसे ष्दरी, कन्दरः, गहरम्‌ › गुह्ये ४ नाम 
-"शुफा्केही ह ॥ | 
११. ध्दो पर्वतोके मिलनेके स्थानः का१ नाम है-द्रोणी ॥ 
१२. प्प्वतके पासवाले छो टे-लोटे पदाडोका १ नाम है-पादाः ॥ 
१३. 'प्वतके निकले हुए बाहरी तिद्ध स्थानोका १ नाम है--दन्तकाः ॥ 
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१अरधित्यकोध्यभूमिः स्यारदधोभमिरुपव्यका । 

३स्युः प्रस्थं सानुष्टरदमा तु पाषाणः प्रस्तरो दृषत्‌ ॥ १०१ ॥ 
ग्रावा शिल्लोपल्ञो ५गणर्डशेलाः स्थूलोपलाश्च्युताः 
£स्यादाकरः खनिः खानिगेञख्ा धातुस्तु गंर्किम्‌ ।॥ १०२॥ 
सशुक्लधाती पाकशुक्ला कठिनी खरिनी खटी । 

ध्लेदहं कालायसं शचं पिण्डं पारशवं घनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
गिरिसारं शिलासारं तीदणएङ्कषएाभिषे अयः । 
१०सिंहानधूतेमण्डूरसरणणान्यस्य  किट्के ॥ १०४ ॥ 
११सर्व तैजसं लों १रविकारस्त्वयसः कुशी । 





१. व्पदहाड़की ऊपरवाली भूमिका १९ नाम है--भधित्यका ॥ 
२. 'पहाड़की नीचेवाल्ली भूमिःका १ नाम है--उपत्यका ॥ 
३. 'पवतकी ऊपरवाटी समतल भूमिके ३ नामरहै-स्तः (पु); प्रस्थम्‌;, 
सानुः (र२पुन)॥ | 
४. वत्थर^के ७ नाम र्है--भश्मा (-श्मन्‌ ) पाषाणः; प्रस्तरः; दृषत्‌ 
( खी); ग्रावा (वन्‌, पु), शिखा, उपलः (पुन) ॥ 
४. (पव॑तसे गिरे हए. बड़े-बड़े चटरानोःका १ नाम है--गर्डशेलाः ॥ 
६. (्ानःके ४ नाम ई-- आकरः, खनिः, खानिः (र्स्री); गज्ञा 
(स्री पु") ॥ | 
` ७. गगेरूःके र नाम है--धावः (पुः), गरकम्‌ ॥ 
, ्वद्धिया,. चाकाके ४ नाम ह--शुक्ड्ादुः; पाकशुक्ला; कटिनी; 
खटिनी, खरी. (+-कखटी. ) ॥ | | 
लोहके ११ नाम ईै-लोहम्‌ (पुन); कालायसम्‌, शख्रम्‌, 
पिर्डम्‌ , पारशवम्‌ (पु न), घनम्‌, गिरिखारम्‌ , शिलसारम्‌ (रन ।~+२ पु) 
तीच्छएम्‌ , कष्णामिषम्‌, अयः (-यस्‌ , न ) ॥ 
शेषश्चान्न~- स्याल्लोहे धीनधीवरे । 
१०. (मण्डूर लोहकिट'के ४ नाम ईह-सदहानम्‌, धूत॑म्‌ , मण्डरम्‌, सरणम्‌ ॥ 
११ (सर्वविध ( भटोप्रकारके ) तेजोविकारन्का १ नाम है-लोदम्‌ 
(नपु). 
बिमशै- लोह माठ ई- सोना, चांदी, तांता, पीत, कांड; रागा, सीसा 
लोहा | इन्दीको (अषटधातुः कहते है ॥ 
१२; (लोदेकी बनी हृ वस्तु्का १ नाम है- कुशी ॥ 
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श्ताम्र म्लेच्छमुखं शुस्वं रक्त इयमु दुम्बरम्‌ ।॥ १५५ ॥ 
म्लेच्छशावरभेदाख्यं मनटास्यं कनीयसम्‌ । 

ब्रह्मवद्धनं वरिष्ठं रसीसन्तु सीसपत्रकम्‌ ॥ १०६ ॥ 

नागं गण्टूपदभदं वप्रं सिन्दूरकारणम्‌ । 

वध्र स्वणारियोगेष्टे यवनेष्टं॑सुबणेम्‌ ॥ १०७ ॥ 

देवङ्गं त्रपु स्वणेजनागजीवने गह्ठङ्गरङ्गे गुरूपत्रपिच्चटे। 
स्याच्चक्रसज्ञं तमरख्छ नागजं कस्तीरमालीनकसिदहले रपि॥ १०८॥ 


धस्याद्रप्यं कलधोतताररजतश्वेतानि इबैणेकं 
खज्‌ रच्च हिमाशद॑सङ्मुदाभिख्यं-- 


१. (तविन्के १२ नाम ई ताग्रम्‌, म्लेच्छमुखम्‌, शुल्वम्‌ , रक्तम्‌ , 


` दवयष्म्‌, उदुम्बरम्‌ (~+ री दुम्बरम्‌ ), म्लेच्छम्‌ , - शावरम्‌ ; मकटास्यम्‌, 
कनीयसम्‌ , बह्यवधनम्‌ , वरिष्ठम्‌ ॥ 


शेषश्चात्र-- ताम्र पवित्रं कवस्यं च ॥ 


(सीसा के ११ नाम ह--सीखम्‌ ( न्‌ ।~पु); सीस्पत्रकम्‌, नागम, 
गण्टरूपदभवम्‌ › वप्रम्‌ › सिन्दूरकारणम्‌ ›, वध्र म्‌ › स्वर्णरिः, योगेष्टम , यवन 
टम , सुवरः कम || 
` शेषश्वात्र-सीखके ठ महाबलम्‌ । चीनः ष्टः समोलूकं ङष्णं च ्रपु- 
बन्धकम्‌ ॥ | 
३. सागा्के श्४नामह-व्ङ्गम्‌, त्रपु (न), स्वर्णंजम्‌ , नागजीव- 
नम्‌; मद्ङ्गम › रङ्गम्‌ , गुखुपत्रम ,` पिच्चटम्‌ ; चक्रम ( ध्वक्रशके पर्यायवाचक 
सभी शब्द्‌ ), तमरम ; नागजम्‌ ;, कस्तीरम , आदलीनकम , सिंदलम ॥ 


शेषश्वात्र- त्रपुणि श्वेतरूप्यं स्यात्‌ शरं सलवणं रजः । 
पारसं मधुकं ज्येष्टं घनं च मुखभूषणेम्‌ ॥ 
४. व्वांदीः्के १० नाम रहै रूप्यम्‌, कलधौतम्‌ › तारम्‌; रजतम्‌ 
( तपु ); श्वेतम्‌ ( ध सितम्‌, ५ )) दुर्वण॒कम्‌ , खजुरम्‌ 
दिमांुः) दंसः, कुमुदः (हिमांश आदि अर्थात्‌ चन्द्र भादिके वाचक समी गन्द, 
श्रत एव ~+-चन्द्रः, सोभ" ; मराल, मानसौकाः, कैरवः, """""“") ॥ 


शेषश्चा्न-- राजते बापुषं वङ्गः जीवनं वसु भीरुकम्‌ । 
शुभ्र सोम्यं च शोध्यं च रूप्यं भीर्‌ जवीयसम्‌ ॥ 
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--श्युबणं पुनः 
स्वणं हेम दिरण्यदहाटकवसून्यष्टापदंः काचछछनं 
कल्याणं -कनक्ं महारजतरेगाङ्धेयसुक्माण्यपि ॥ १०६ ॥ 
कलधोतलोहोत्तमबहिवीजान्यपि गारुडं गैरिकजातल्पे 
तपनीयचामीकरचन्द्रभमा ऽजु ननिष्ककातैस्वरकबराणि ॥ ११० ॥ 
जाम्बूनदं शातकुम्भं रजतं भरि भूत्तमम्‌ । 
रहिरण्यकोशाङ्कप्यानि हेम्नि रूप्ये कृताकृते ॥ १११ ॥ 
इकृप्यन्तु तदूद्रयादन्यदूधरूप्यं तु द्वयमाहतम्‌ । 
५"अलङ्कार सुबणेन्तु श्ङ्ीकनकमायुधम्‌ । १९१२ ॥ 
्रजतच्च ॒सुवणेच्च संरिलष्टे धनगोलकः 
‹पित्तलारेऽ- ` 





“सोने, सुवण *के ३३ नाम है- सुवणम्‌, स्वशंम्‌ (रनपु ); हेम 
-मन्‌? न । +देमः, पु ), हिरण्यम (नपु); .दाटकम्‌ (नपु), 
(न) श्र्टापदम्‌ (नपु); काञ्चनम्‌ , कल्याणम , कनकम्‌ , मदारजतम ४ 
राः (लर, पु खरी ) गाङ्गेयम्‌ , सक्मम्‌ , कल्धौतम्‌ , लोदोत्तमम , वह्िवीजम , 
गार्डम्‌ , गरिकम्‌ , नातरूपम तपनीयम्‌ › चामीकरम्‌ , चन्द्रम्‌ (नपु), 
भम ( -मन्‌) न); भञुनम्‌ ; -निष्छः (पुन) कातंस्वरम्‌ , कबुरम, 
जाम्बूनद \, शातकुम्भम्‌ (+ शातकोम्भम्‌ ); रजतम्‌ , भूरि (न ।~+पु ), 
भृत्तमम्‌ ॥ 
शेषश्चात्र-- खवँ लोभनं शुक्रं तार जीवनमौजसम । 
- -दाक्षायणं रवण भीमत्कुम्भं शिखोद्धवम ॥ 
वैणवं ठ॒ करिकारच्छावं वेशगुतरीभवम । 
सिका-श्रादि बनये हूए या बिना बनाये हए सोना तथा चदीग्के 
रे नामर्है--दहिरणयम , कोशम्‌ , श्रकुप्यम्‌ ॥ 
२. स्क बनाये या तिना बनाये हए सोना-चाँदीको छोडकर दूसरे 
तात्रा श्रादि धादुका १ नाम रहै--कुप्यम। 
“सिका आदि रूपमे परिणत सोना-चाँदी, तांचा भादि सव धातुभः 
का १ नाम है-- रूप्यम्‌ ॥ 
-आभूषणाथं सुवण"के ३ नाम ई--अल्क्कारखुवशंम , भृङ्खीकनकम , 
आयुधम्‌ ॥ .. 
६. मिभित सोना-वादीका १ नाम है-घनगोलकः (पुन ) ॥ 
धीतल्के २ नाम ईह पित्तला (स्री न ।-~-पु न), भरः 
(एुन)॥ भि 
१७ श ० चि 
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--श्थारकूटः कपिलोहं सुवणेकम्‌ ॥ १९३ ॥ 

रिरी रीरो च रीतिश्च पोतलोहं सुलोहकम्‌ । 

रब्राह्मी तु राज्ञी कपिला ब्रह्मरीतिमेदहेश्चरी ॥ ११४ ॥ 

कांस्ये विद्यत्पियं घोषः प्रकाशं बङ्गषयुल्वजम्‌ । 

वण्टाशब्दमसुराह्र्गणं लो्जं मलम्‌ ॥ ०१५ ॥ 

५सौराष्टके पञ्चलेहं ५वतेलोहं तु वतकम्‌ । 

पारदः पारतः सृतो हरकीजं रसश्चलः ॥ १९६ ॥ 

७च्मभ्रवः स्वर्छपच्रं खमेघाख्यं गिरिजामले । : क 

<खोतोऽद्नः्ते कापोतं सोवीरं कृष्णयाघ्रुने ॥ ११७ ॥ ` ` ` 

श्रथ तुत्थं शिखिग्रीवं तुष्थाञ्जनमयूरके । 

१०मषातुत्थं कास्यनीलं हेमतारं पितुन्नकरम्‌ ॥ ११८ ॥ 
 ११्स्यात्त॒ कपरिकिातुस्थममरतासङ्गमञ्ञनम्‌ । 





१. प्पित्तलके मेद -विशेषः्के ७ नाम है--श्रारकूटः ( पु न ), कपिलोहम्‌, 
सुवणकम्‌ , रिरीं रुरो, रीतिः, पीतनोदम्‌ ; सुले हकम्‌ (+ सुलोहम्‌ ) ॥ | 
धपीतवणं लोहके मेदःविशेष"के ५ नाम ईै--जाह्यी, राशी, कपिला, 
रह्मरीतिः, महेश्वरी ( किसी-किसीके मतसे "पित्तलाः भादि १२ नाम एका 
यके) ॥ - 
र. कसिन्केि १० नाम ह-्स्यम्‌ › विदुप्परियम्‌ ; घोषः, प्रकाशम्‌, 
वक्वशुल्वलम्‌ , धण्टाशब्दम्‌ , केसम्‌ , रव्णम , लोहजम , मल्म ॥ 
सताबा-पौतल-रांगा-सीसा-लोहा रूप प॑चलोहन्के २ नाम है-सौराष्- 
कम्‌ , पञ्चलोहम्‌ ॥ | 
५. (लोह-विशेष या इस्पातभ्के २ नाम ह~--वतलोहम्‌, वतं कम ॥ 
&. धारके ६ नाम ई-पारद्ः, पारतः (पुन); सृतः, हरबीजम्‌, 
रसः, चलः (-+-चपलः ) ॥ 
. (अभ्रक श्रबरख”के ७ नाम ह-अभ्रकम्‌ , स्वच्छुपत्रम्‌ , खमेघाख्यम्‌(श्राकाश 


तथा मेघके पर्यायवाचके शब्द, भतः- ¬+ खम , गगनम्‌ ,*“““““ "^^" "^` , मेघम्‌ » 
अम्बुदम ०००००००००००००००० ) गिरिजामलम ॥ 

> (काला सुमाके ५ नाम है-क्लोतोञ्लनम्‌; कापोतम्‌, सौवीरम्‌, 
कष्णम्‌ , यामुनम्‌ ॥ 


६. तूतिया?के ४ नाम ई-वुस्यम्‌, शिलिग्रीवम्‌, व॒त्थाञ्जनम्‌, मयूरकम्‌ । 

१०. नीलाथोया*के ४ नाम ईह मूषावुस्थम्‌, कष्यनील्म; देमतारम , 
विवुन्नकम्‌ ॥ 

११. (अ ञ्जन)के ३ नाम है-कपरिराकत्थम , श्रमृतासङ्गम्‌ , श्रञ्ननम्‌ ॥ 
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शरसगभं ताच्येरोलं तुत्थे दार्वीरसोद्धवे ॥ १९६ ॥ 
रपुष्पाञ्जनं रीतिपुष्पं पोष्पकं पुष्पकेतु च । 
रेमाक्तिकं तु कदम्बः स्याच्चक्रनामाऽजनामकः ॥ १२० ॥ 
ताप्यो नदीजः कामारिस्तारारिर्षिटमाश्षिकः 
५सोराष्ट्रौ पवैती काक्षी कालिका पर्पटी सती ।) १२१॥ 
शराढकी तुवरी कंसोद्धना काच्छी मृदाह्या । 
£कामीसं धातुकासीसं खेचरं धातुञ्ेखरम्‌ ॥ १२२ ॥ 
«द्वितीयं पुष्पकासीसं कसक. नयनोषधम्‌ | 
८गन्धाश्मा च्ुल्वपामाङ्कष्ठारिगं न्धिकगन्धको !। १२३ ॥ 
सांगन्धिकः ्युकपुच्छो £हरितालन्तु पिञ्ञरम्‌ । 
षिडालकं वि्रगन्धि खजूर वंशपत्रकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
आलपीतनताल्लानि गोदन्तं नटमण्डनम्‌ । 
वङ्घा†र्लोमहच्चा- | । | | 
र 
१. 'दारहल्दीके रखसे बने हूए तूतिया्के २ नाम है-रसगर्भम्‌ ; 
ताच्यरल्म्‌ | 
'तपाये हूए पीतल्की मेलसे चने हए सुर्मँके ४ नाम॒ रईै-- पुष्पा 
नम्‌ (~+ कुसुमाञ्जनम्‌ ); ताद्यशेलम , पौष्पकम्‌ , पुष्यकेवु ॥ 
विमशे--अञ्जन-सम्बन्धी मेदोपमेद तथा मतान्तसोको अमरकोष ( २। 
& । १०२ )के मत्त (मणिप्रभा? टीका तथा 'अमरकोमुदी' रिष्पणीमें देख ॥ 
३. °माल्तिष्ः ८ सदद या नामक्खी )के ४ नाम ई-माच्तिक्म, 
-कद्म्बः) चक्रनामा (-मन्‌ । चक्रके पर्यायवाचक्‌ सब शब्द); अजनामकः ( अल 
अयात्‌ विष्मणुके पर्यायवाचक सव शब्द › भतः--वष्णवः;"-”“"^“) ॥ 
विरमाच्िकके.५ नाम है--ताप्यः, नदीजः, कामारिः) तारारिःः 
विय्माक्तिकः || 
'पपयेष्के . ११ नाम. है-सोराष्टरी, पावती, कान्ती, कालिका, 
पपटी, सती, भादक्षी, व॒वरी, कंसोद्धवा, काच्छी, म्रदाहया ८ मिक पर्यायः 


वाचक शब्द्‌, श्रतएव- मृत्तिका, मृत्स्ना, मृत्छा,----- ) ॥ 
६. कसीस"के ४ नाम रहै--कासीसम धातुकारीसम्‌ ह खेचरम्‌ ५ 
धातुरोखरम्‌ ॥ 


'ूल्कसीस"के ३ नाम ई--पुष्पकासीखम , कंखकम , नयनौषधम्‌ ॥ 
- गन्धकःके ८ नाम है-- गन्धाश्मा (-श्मन्‌ ), शुल्वारिः, पामारि 
कुष्ठारिः) गन्धिकः, गन्धकः, सोगन्धिकः, शुकपुच्छः ॥ 
६. शरताल*के १२ नाम ई--हरितालम्‌; पिञ्जरम्‌ बिडाल्कम्‌, व्खि- 
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-१थ मनोगुप्ता मनःशिला ॥ १२५ ॥ 
कृरवीरा नागमावा रोचनी रसनेत्रिका |. 
नेपाली कुनटी गोला मनोहा नागजिंहका ॥ १२६ ॥ 
रसिन्दूरं नागजं नागरक्तं अङ्गारभूषणम्‌ | 
चीनपिष्टं ३हंसपादकुरुविन्दे त॒दिद्गलः।॥ १२७ ॥ 
४शिलाजतु स्याद्‌ गिरिजमर््यगैरेयमष्मजम। ` 
धत्तारः काचः धकुलाली तु स्याच्चज्ञुष्या कुलत्थिका ॥ १२८ ॥ 
७बोल्लो गन्धरसः प्राणः पिण्डो गोपरसः शशः। ` . 
परत्नं बरु मरणिस्तत्र वैडूय बालबायजम्‌ ॥ १२६ ॥ 


थ यादो ५ ७.8 945 =: 








अछ, अको, ९, क 2४९ । 


गन्धि, खज्‌. रम्‌ ; वंशपत्रकम्‌ ; आलम्‌ ; पीतन॑म्‌, तालम्‌ , गोदेन्तम्‌ (+ गोपि- 
त्तम्‌ ), नरमणश्डनम्‌,; वद्धारिः, लोमहृत्‌ ॥ 2 | 
. भमनसिकलके ११ नाम है--मनोगुप्ता, मनःशिला (+शिला), 
करवीरा, नागमाता (-मावृ ),, रोचनी, रसनेचरिका, नेपाली (+नेगली ), 
कुनरी, गोला, मनोह्वा, नागजिहिका ॥ - | नि 
२. सिन्दृर"के ५ नाम है--सिन्दूरम्‌ ,नागजम्‌ , नागरम्‌, मृज्ार- 
भूषणम्‌ (+ मृङ्खारम्‌ ), चीनपिष्म्‌ ॥ [र | 
िगुलके ३ नाम है-दरूपादः, ठुरुदिन्दम्‌, दिङ्गलः (पु ।+न 
पु । + हिङ्गलुः ) ॥ | 1 
(सिलाजीत^्के ५ नाम हं--शिलान्तु (न), गिरिम्‌ ; अध्य्‌, 
गेरेयम्‌, अश्मजम्‌ ॥ | 
५. काच्के रे नाम है--क्तारः; काचः॥ | 
६. काला सुमा"के २ नाम ई कुलाली, चज्ञुष्या, कुरुत्थिका ॥ 
“गन्धरस्"्के £ नाम ई--बोलः) गन्धरसः, प्राणः, पिरडः, गोपरसः 
(+ रसः ); शशः ॥ | 
रत्न, मण, जवाहरातके ३ नाम है-ल्नम्‌, वसु (न); मशः 
( पु स्री । +-माणिक्यम्‌ )॥ 
विमशं--रत्न की भाठ जातिया है, यथा-~दीरा, मोती, सोना, चांदी, 
चन्दन, शङ्ख, चमं ( गरगचर्म॑, व्याघचर्म आदि ) ओौर व्र" || 
६, उनमें वेद्यै, विल्लौर मणिके २ नाम है वेद्यम्‌, वाल्वायलम्‌ ॥ 








१. त्था वाचसतिः-- “हीरकं मौच्छकं स्वे रजतं चन्दनानि च । 
शङ्खश्चमं च वस्रभ्चेत्यष्टौ रत्नस्य जातयः 1! इति ॥ 
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ए्मरकतन्त्वर्मगभं गारुत्मतं ˆ हरिन्मणिः । 
रपदयरागो लोदितकलद्मीपुध्यारूणोपलाः ॥ १३० ॥ 
देनोलमशिस्त्विन्द्रनीलः भसूचीमुखन्तु हीरकः । 
बरारकं . रत्नमुख्यं . वज्रपयायनाम च ॥ १३१॥ 
भविराटजो राजपद्रो राजावर्तोञय विद्रमः। 
रक्ताङ्ो रक्तकन्दद्च प्रवालं हेमन्दलः ॥ १३२ ॥ 
७सूयेकान्तः सूयेमणिः सूर्याश्मा ददहनोपलः । 
८चन्द्रकान्तश्चन्द्रमणिश्चान्द्रन्द्रोपलश्च सः ॥ १३३ ॥ 
६कीरतेलस्फाटिकाभ्यामन्यो खस्फटिकाषिमौ । 





१. मरस्तमणि, पन्ञा"के ४ नाम ह-मरकतम्‌, श्रश्मगर्भम्‌ , गारव्मतम्‌ , 
हरिन्मणिः ॥ | | 

२. ञ्नराग मणिन्के ४ नाम ह--प्द्मरागः (पुन), लोहितकः, 
लच्मीपुष्पम्‌ , अस्णोपलः ( + शोणरल्नम्‌ )॥ ` 

३. “इन्द्रनीलमणि, नीलमन्के २ नाम ई-नीलमणिः, इन्द्रनीलः 
(एुन).॥ *. ` ` | # 

४. हीरके ५ नाम हं--रचीमुखम्‌, हीरकः (न (+-पु ।~-हीरः ), 
वरारकम्‌ ›. रत्नमयम्‌ , ठंज्पययनांमक ( वञ्जके पर्यायवाचक खब नाम, 
। अत- -1- वञ्जम्‌ ४ दम्भोलिः, ७.4 ) ॥ # 

५. (लाजादृत*के इ नाम ई--विराटलः (+-वैगाटः ) राजप्टरः, राना- 
वतः ॥ ॥ ~. | । | 
६..भूंगाणके ५ नाम दह-विदरमः, रङ्कः, रकन्द्‌ः, प्रवालम्‌ (पु न ), 

हेमकन्दखः ॥ क [र 

७. 'सुकान्तमणि"के ४ नाम हे सू्यकान्तः, सूव॑मणिः, पूर्ाशमा 
(- श्मन्‌ दहनोपलः ॥ ` | | | | 

८. चचनदरकान्तमरि"के ४ नाम हं--चन्दकान्तः, चन्द्रमणिः, चान्द्रः, 
चन्द्रोपः ॥ | 

६. दूधके समान रृवेत तथा तैलके समान रंग्वाले स्फटा से मिनन 
रङ्गवाले इन दोनों ( सूयकान्तमणि तथा चन्द्रकान्तमशि )का ्लस्फटिकौः 
अर्थात्‌ (भाकाशस्फव्किः भी नामः है । ( दोनोक श्र्थे प्रयु होनेसे द्विवचन 
कहा गया है, वह द्विवचन निव्य नहीं है ) ॥ ` 

` विमशे--“वाचस्पतिःने का है कि स्फटिक़के ३ भेद हं--आक्ाशस्फणिकि, 
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श्छक्तिजं मोक्तिकं युक्ता मुक्ताफलं रसोद्धवम्‌ ॥ १३४ ॥ 
रनीरं वारि जलं दकं कमुदकं पानीयमम्भः कुशं ॥ 
तोयं जीवनजीवनीयसलिलार्णास्यम्बु वाः संवरम्‌ । 

सोर पुष्करमेधपुष्पकमलान्यापः पयःपाथसी 

कीलालं भुवनं बनं घनरसो यादोनिबासोऽमृतम्‌ ॥ १३५ ॥ - 
कुलीनसं कबन्धश् प्राणदं सः तोमुखम्‌ । 


प्यायय णि 
` ीरस्फटिकं भौर तैलस्फटिक । उनमें श्राकाशस्फटिक अष्ट है ओर उस भी 
दो भेद ईै-- सूयकान्त श्रौर चन्द्रकान्तः | 


मोतीःके ५ नाम ईै-मुक्िजम्‌, मौक्ठिकम्‌, मुका, मुछाफलम्‌ 
रसोद्भवम्‌ ॥ 
विमशे--यां श्क्तिजम्‌ः शब्दे शु्ठि ( सीप ) उपलक्तरं है, क्योकि 
हायीके मस्तक तथा दति, कुत्ते ओर सूद्मर के दत; . मेघ सप, बास तथा 
मछली; इनस भी मोती उत्पन होता है । इसके अतिरिक्त किसी-किस्पेका यद 
भी चिद्धान्त है कि-- हाथी, मेष, सृश्मर, शङ्ख, मछली, शुक्ति (सीप) श्रौर बाँससे 
मोती उत्पन्न होता है, इन्मेसे शुक्छिमें अंधिफ़ उत्पन होता १ ॥ 
॥। प्रथ्वीकायिक समाप्त ॥ 


२. ( श्रव यहांसे आरम्भकर ४।१६२ तक “जलष्टायिकः जीरवोका 
वणन करते हं-) भानी"के ३४ नाम है- नीरम्‌, व ८ } जलम्‌, 
दकम्‌, कम्‌; उदकम्‌, पनीयम्‌; भम्भः ( ~ म्मस , न ), कुशम्‌, तोयम्‌, 
जीवनम्‌, जीवनीयम्‌; -सलिलम्‌, श्रणेः (-णंस ), ज्रभ्बु (रन), 
वाः (=वार ; स्री), संवरम्‌, क्तीरम्‌, पुष्करम्‌, मेषपुष्पम्‌; कमलम्‌, 
आपः (= अप्‌ ; नि° खी; बर ब० ); पयः (-यस ), पाथः (-यस। रन); 
क्रलालम्‌, सुवनम्‌, वनम्‌; धनरसः ( पु | +न ), यादोनिवाखः, अमृतम्‌, 
कुलीनसम्‌? कबन्धम्‌ (कम्‌ , अन्धम्‌ ), प्राणदम्‌ , स वतोमुखम्‌ ॥ 


१. तद्यथाऽऽह ब्हस्पतिः- | 

[ स्फटिक्षास्तु त्रयस्तेषामाकाशस्फटिको वरः । 

दौ च्ीरतैलस्फटिकावाकाशस्फरिकस्य त॒ ॥ 

द भेदो सूयकान्तश्च चन्द्रकान्तश्र तत्र च ।इति॥ 
२. तदु्म्‌--“हस्तिमस्तकदन्तौ त॒ द॑ष्टरा श्ुनवरादयोः । 

मेषो भुजङ्गमो वेगुमस्यो मौकतिकयोनयः ॥ इति ॥" 
अन्यच्य--“करीन्द्रजीमूतवराहशङ्खमत्स्यादिशुकयुद्धववेशुजानि । 

यक्ताफलानि प्रथितानि लोके तेषां तु शुक्युद्धवमेव भूरि ॥ इति ॥ 
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शयस्थाघास्थागमस्ताघमगाधञ्ातलस्प्रशि ॥ १३६॥ 
रनिम्नं गभीरं गम्भीर रेमुत्तानं तद्विलक्तणम्‌ । 

ध्यच्छं प्रसन्ने५.ऽनच्छं स्यादाबिलं कलुषच्छ तत्‌ ।॥ १३७ ॥ 
धेभवदयायस्तु तुहिनं ` प्रालेयं मिदिका हिमम्‌ । 
स्यान्नीहारस्तुष.रश्च ७दहिमानो तु महद्धिमम्‌ ।॥ १३८॥ 
पारावारः स्रागयोऽवारपारोऽक्रूपारोदष्यणेवा बीचिमाल्ञी । | 
यादःक्लोतोवानेदीशः सरस्वान्‌ सिन्धूदन्न्तौ मितद्रुः समुद्रः ॥१३६; 
करो मकराद्रत्नाञ्जलान्निधि धिराशयः। | 





शेषश्चात्र--जले दिव्यमिरासेव्यं जमीर बृतमङ्करम्‌ । 

विधं पिप्पलपातालनलिनानि च कम्बलम्‌ ॥ 
पावनं षडूसं चापि पल्लूर ठु सितं पयः । . 
किटिमं तदतिक्तपरं सालुकं पङ्कगन्धिकम्‌ ॥ 
अन्धं तु कलुषं तोयमतिस्वच्हं तु काचिमम्‌ | 

१. भयाद, श्रगाधके ५ नाम ह--अस्थाघम्‌, श्रस्थागम्‌, [भस्ताघम्‌) 
भगाघम्‌ › अतटस्पक्‌ ( - स्छरश्‌ › खत्रि ) ॥ . ` | 

२. गहरा, गम्भीरे ३ नाम ई निम्नम्‌, गभीरम्‌, गम्भीरम्‌ ॥ | 
 बिमरो-किसी-किसी आचा्॑का मत है करि 'अस्थावः भादि नाम 
एकाक भर्थात्‌ अगाघःकेहीहं।॥ . ` 

३. लिला, थाहयु्छश्का १ नाम है- उत्तानम्‌ ॥ 

४. स्वच्छः" साफ-के २ नाम ईै--अच्छम्‌ , प्रसन्नम्‌ ॥ 

५. भले, कलुषितःके ३ नाम है--्रनच्छम्‌, भाविलम्‌ , कलुषम्‌ ॥ 

६. भाला, वुषारणके ७ नाम है--अवश्यायः, वदनम्‌, प्रालेयम्‌ , 
मिहिका (+ धूममदिषी, धूमिका, धूमरी ), दिमम्‌ , नीहारः ठषारः (३ षु 
न)॥ ..` | 

७. भविक पाला, हिमं-समूहन्का १ नाम दै-दिमानी ॥ 

८. (्समुद्रके २९१९ नामर्ह--पारावारः,) सागरः, अवारपार, अकूपारः 
(+ श्रकूवारः ), उदधिः, भर्वः, वीचिमाली (-लिन्‌ ), यादः, लोत्शः, 
वारीश, नदीशः (+- यौ ०~यादःपतिः, ल्लोतःपतिः, वाःपतिः, नदीषतिः, ~ `" )9 
सरस्वान्‌ (-स्तत्‌ ), सिन्धुः (पुखरी); उदन न्वान्‌ (-न्वत्‌ ), मितद्रुः (पु) 
खमुद्‌ः› मकराकरः ( + मकरालयः ), रत्नाकरः (--रत्नराशिः ), नलनिषिः, 
जलधिः जलराशिः (यौ°--वारिनिधिः, वारिधिः, वारिराशिः.) ॥ , ` 

.शोषश्चात्र-- समुद्रे व॒ महाकच्छो दारदो धरणौप्छवः । 

| महीप्रावार उव्षस्तिमिकोशो महाशयः ॥ 
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शद्रीपान्तरा च्रसङ्कयास्त सप्तेवेति तु लौकिकाः ॥ १४० ॥ 
रलवणक्तीर दभ्याञ्यसुरेच्स्वादुबागयः | 

रतरङ्ग भङ्गवीच्युम्यु त्कलिका महति स्वह ॥ १४९१॥ 
लहय्यु ल्लोलकल्लोला ५अ्ावत्त . पयसां भ्रमः । | 
ताखरो बोलकश्चासौ वेला स्याद्‌ वृद्धिरम्भसः ॥ १४२ ॥ 
ऽदिण्डीरोऽब्धिकफः फेनो मबुदूबदस्थासकौ समौ 

मयादा कूलभूः श०करूलं प्रपातः कच्छरोधसी ॥ १४३ ॥ 
तटं तीरं प्रतीरच्च {पुलिनं तज्ल्लोञ्ज्चितम्‌ । | 
सेकतश्चा १२न्तरीपन्तु द्वीपमन्त्जैले तटम्‌ ॥ १४४ ॥ 
१३तत्परं पार श४मवारं त्व्नाक्‌ १५पात्रं॑ तदन्तरम्‌ । 


१, बीच-बीचमं द्वीपवाले श्रसङ्कय समुद्रहँ, किन्तु लौकि मतत्ते सात 
ही समुद्र है ॥ 

२. सात समुद्रो के क्रमशः २-२ नाम ई--ल्वणवारिः, लवंणोदः, क्तीर- 
वारिः, क्तीरोदः, दधिवारिः, दध्युद्ः; भाब्यवारिः, भआज्योदः; सुरावारिः, 
सुरोदः; इचुवारिः, श्तूद्‌ः; स्वादुवारिः स्वादुदः,॥ [ 

पतरङ्गगके ५ नाम ह--तरङ्गः; भङ्गः; वीचिः (खी); ऊमिः(पु 
खरी ), उत्कलिका ॥ 
“ड़ तरङ्गं लहर "के २ नाम है--लदरी, उल्लोलः, इल्लोरः ॥ 

५. धपानीके भरणे ३ नाम है--श्रानत्तः, तालूरः, बोलकः ॥ 

६. धानी बदनेषका १.नाम है-वेला ॥ 

७. फेनन्के ३ नामे ह--डिरडीरः; अभ्धिकफः (~ सागरमलम्‌ ), 
फेनः ॥ । | 1 

८. "वुदूबरुद, बुलबुलाके २ न्म है-- बुद्‌ बुदः, स्थास्कः | 

६. “समुद्रतीरकी भूमिष्का १ नामदहै-मर्यादा॥ 

१०. (तट, किनारा तीर्के ७ नाम ह-कूलम्‌ , प्रपातः, कच्डुः, रोध 
(-घस्‌ , न ); तरम्‌ (त्रि ); तीरम्‌ , प्रतीरम्‌ ॥ 

११. “जिते पानीने छोड दिया है, उस किनारे ( तर }के २ नामर्दै- 
पुचिनिम्‌ (न पु ); वैकतम्‌ ॥ 

१२. च्टापूःक २ नाम है--अन्तरीपम्‌, द्वीपम्‌ (पुन) ॥ 

१३. 'दृखरी श्रोरवाले किनारेषका १ नाम है--पारम्‌ (पुन) ॥ 

१४. 'इस श्रोरवाले किनारेषका १ नामदै--श्रवारम्‌ (पुन) ॥ 

१५. द्दोनों तटोके भी चवाले भागा ९ नाम है--पात्नम्‌ (त्रि) ॥ 


तिथ॑क्‌कार्डः ४ `] मणिप्रभाव्याख्योपेतः २६५ 


श्नदी दिस्णयवणा ` स्याद्रोधेःवक्रा तरद्धिणी ॥ १४५ ॥ 
सिन्धुः शेवलिनी वहा च हृदिनी स्रोतस्विनी निम्नगा 

ख्रोतो निंक्षेरिणी सरिच्चि तटिनी कूलङ्कषा वाहिनी । 

कपू द्वीपवती समुद्रेदयिवाधुन्यौ  स्बन्तीसर- 
स्वत्यो पवेतजाऽऽपगा जलधिगा क्रुख्या च जम्ब, जिनी ॥ १४६ ॥ 
रगा तरिपथगा भागीरथ चतरिदशदीधिका। 

त्रिललोता जाहवी मन्दाकिनी भीष्मङ्मारसूः ॥ १४७ ॥ 
सरिद्वरा विष्णुपदी सिद्ध स्वःस्वगिखापगा । 

ऋपिङ्कस्या दैमवती स्व्रापोः हररेखयरा ॥ १४८ ॥ 
रेयमुना यमभयिनी कालिन्दी सूयंजा यमी । ` 

रेवेन्दुजा पृचगङ्गा न्दा मेक्लाद्रिजा ॥ १४६ ॥ 
पगोदा गोदावरी तापी तपनी तपनात्मजा । 
७्तुद्रिस्तु शतद्रू: स्यात्‌ <कावेरी त्वद्धेजाहववी ॥ १५०॥ 
६्करतोया सदानीरा-- ` 





(नदीःके.२७ नाम हु नदी; हिरण्यवर्णा, रोधोवक्रा; तरङ्जिणी 
सिन्धुः (पुखरी), शेवलिनीः. वहा, हृदिनी. (~-हादिनी ); सखोतस्िनी, 
निम्नगा, स्लोतः (-तत्‌ 5 न ), निभरिणी, सरित्‌ ( खी ), तयिनी, कूलङ्कषा, 

वाहिनी, कपू: ( खरी); द्वीपवती, समुद्रदयिता, धुनी, खवन्ती, सरस्वती 
पवतजा, आपगा, जट्धिगा, कुल्या, जम्बालिनी ॥ 

२. शङ्खा न॒दी्के १६ नाम है--गङ्ग), त्रिपथगा (-~त्रिमागंगा ); 
भागीरथी) त्रिदशदीधिका, त्रक्लोताः ( खी ), जाह्ृतरी (~+ जह कन्या ), मन्दा- 
किनी, मीष्मसूः; कुमारसृः ( २ खरी );सखरिद्रा, विष्णुपदी, सिद्धापगा, स्वरापगा, 
स्वरग्यापगा, खोपगा, ्रुषिङ्कुल्या; हैमवती, स्वर्वापी, हरशेखय ॥ 

३. यमुना. नदी*के ५ नाम है--यमुना, यममगिनी, काकिन्दी (+-कलि- 
न्दतनया ); सूयजा;) यमी + 

४, नमदा नदो*के ५ नाम है--रेवा, इन्दुजा, पूर्वगङ्गा, नम॑दा, मेकला- 
द्वि्ञा (+ मेकलकन्या, मेकलकन्यका ) ॥ 

४. गत्यवरौ नदी"क २ नाम है गोदा, गोदावरी ॥ 

६. (तापी नदीःके ३ नाम है--तापी, तपनी, तपनात्जा ॥ 

७. “शतद्रु, सतलज नदीश्के २ नाम ईै-श्टदरः; शतद्रः (रखी) ॥ 

८. (कावेरी नदीके २ नाम र्है--कावेरी, श्रधंजाहवी ॥ 

£. (करतोया नदीःके २ वाम है--करतोया, सदानीरा ॥ 


२६६ भिधानचिन्ताम।णः 


- ¶चन्द्रभागा तु चन्द्रका। 
. खासिष्ठी गोमती तुल्ये रब्रहमपुत्ी सरस्वती ॥ ९५१॥ . 
विषाद्‌ विपाशा५ऽऽजुनी तु बाहुदा सैतहिनी । 
६्वैतरणी नकर ल्नोतोऽम्भःसरणं स्वतः ॥ १५२ ॥ 
प्रवाहः पुनरोषः स्याद्रेणी धारा रयश्च सः। ४ 
६घदटस्तीर्थोऽवतारे१०ऽम्बुबृद्धौ पुरः प्लबोऽपि च ॥ ५३ ॥ 
१६पुटभेदास्तु वक्राणि शरभमास्तु जलनिर्गमाः!  . ` 
१२परीबाहा जलोच्छवासाः-- ` 0 


विमशे-पावती-विवाहके समय हाथसे गिरे ` हए. कन्यादान-जलके यह 
नदो निकली है, ठेवा पुराणम लिखा है । यह्‌ बङ्गालकी नदौ है ॥ ` 

९ चन्द्रभागा नदीष्के २ नाम॒ है--चन्द्रमागा (+ चान्द्रमागा ), 
चन्द्रका ॥ नी शा 
२. गोमती नदी के २ नामर्ह-- वासिष्ठी (+ गोतमी ), गोमती ॥ 

३. “सरस्वती नदीःके २ नाम्‌ है--त्रक्षपुत्री, सरस्वती ॥ | ॥ 

४. विपाशा नदीन्के २ नाम ह- विपाट (-पाश्‌ , स्त्री); विपाशा ॥ 

५. बाहृदा नदन्के ३ नाम ई भाजुनीः बाहूदा, सैतवाहिनी ॥ 

६. वैतरणी नदीके २ नाम है-तैतरणी, . नरकस्था । ( यह नरक.में 
स्थित है ) ॥ 


शेषश्चात्र-मरूदला वु मुरला सुरबेला सुनन्दिनी । 
,  चमेणवती रतिनदी संभेदः सिन्धुसङ्गमः ॥ | 

७. खोता (स्वतः पानीके बहने)का ९ नाम है-लोतः 
(-तस्‌ न ) ॥ . | 

८. प्रवाहः घाराचके ५ नाम है प्रवाहः भोषः, वेणी, धारा, रयः ॥ 

&. वाट ( नदीमें उतरनेके मागं )के ३ नाम हे ष्टः, तीर्थः 
( पुन); श्रवतारः॥ | । 

१०. पूर, पानी. बद्ना्के २ नाम है-पूरः, प्लवः ॥ | 

११. “पानीकी भंवरी, जलावतंके २ नाम ह पुटभेदाः, वक्राणि 
(+ चक्रि )। । 

बिमशे-कोई कोई श्राचायं टेढ़ी नदीका, कोद भूमि कै भीतरसे पानी 
की धारा निकलनेका पर्याय इन दोनो शन्दोको मानते ह ॥ 

१२. भानी निकलने के माग्का १ नाम है-भ्रमाः॥ 

१३. “एृय्वीके नीचेसे ऊपरकी भोर तीव्र धारा निकलनेके २ नाम ई 
परीवाहाः, नलोच्छवासाः ॥ ` | । 


तियक्कारुडः ४ | 'मणिप्रभाःव्याख्योपेतः २६७ 


-- शकरूपकास्तु विदारकाः ॥ १५४ ॥ 
रप्रणाली जलमार्गे३ऽथ पानं छुस्या च सारणि 
ध्सिकत बालुका ५बिन्दो परषत्प्रषतविप्रषः | ९५५ ॥ 
श्जम्बाले विकिलो प्रङ्कुः कदमन्च निषद्वरः 
शादो ऽदिरण्यबाहस्तु शोणो पनदे पुनवेहः ॥ १५६ ॥ 
भिद उद्धयः सरस्वांश्च द्रहोऽगाधजलो इदः । 
१०कूपः स्यादुदपानोऽन्धुः प्रहि श१नमी तु तन्त्रिका ॥ ९५५७ ॥ 
१रनान्दीमुङको नान्दीपटो बीनाहो मुखवन्धने । 
१३अहावस्तु निपानं स्यादुपकुपे -- 


१. धानी इकटा होनेऊ लिए सूखी हूदै-सी नदी ` मं खोदे गये गर्दोके 
२ नाम ईै--कूपकाः, विदारकाः ॥ 
२. नालीका १ नाम है--प्रणाली (ति) ॥ 
३. (नहर, मानवकृत द्धोदी नदीःके ३ नाम ईै-- पानम्‌, कुल्या, 
खारणिः (स्त्री) ॥ | 
शेषश्चात्र-नीका च सारणौ । | 
"बालु, रेत्के २ नाम हईै-स्किताः (खी, नि ब वर); 
वालुकाः ॥ 
५. बूद*के ४. नाम ई--बिन्दुः (पु >» प्षत्‌ (न) प्षतः, विप्रुट्‌ 
(प्रघ ) ॥ | 
६. (कोचड़} पङ्कन्के ६ नाम ईै--जम्ब्रालः (पुन); चिकिलः; पङ्कः 
( ए न ) कदमः, निषदरः, शादः (+ विस्कल्छः ) ॥ | 
"सोन; शोणमभद्र"के २ नाम है--हिरण्यवाहूुः, शोणः ॥ 
नद्के ५ नाम दै नदः वहः, भिद्यः; उद्ध्यः; सरस्वान्‌ 
(-स्वन्‌ ) ॥ 
६. शश्रथाह बलवाले. नद्‌"के ३ नाम है-- द्रहः; श्रगाधजलः, हदः ॥ 
१०. कूप, कूधां, इनाराके४ नाम दै कूपः (पुन); उद्षानःः. 
(पुन); अन्धुः) परिः (रपु )॥ | 
११. क श्राके ऊपर रस्वी बांधनेके लिए काष्ठ श्रादिकी बनी हुदै चरखी. 
या ऊपर रखी हु लकड़ी श्रादि^के २ नाम ह--नेमी (+ नेमिः स्त्री); तन्तिका ॥ 
१२. ष्कूुरके जगत्के ३ नाम ह~ नान्दीमुखः, नान्दीपटः) वीनाह 
(एन )॥ 
१३. “चरनः ( पद्ुभो के एनी पीनेके लिए कूरके पास. इंट भादि पत्थर 
दिते बनाये गये दौज )के.२ नाम है--श्राहावः, निपानम्‌ (नपु )॥ 
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१५ दधिका ॥ १५८ ॥ 
वापी स्यात्‌ रद्रकरूपे तु चुरी चुण्डी च चूतकः 
३उद्‌घाटकं षटायन्त्र॑ ४पादावर्तोऽरघटरकः ॥ १५६ ॥ 
५शअखातन्तु देवखातं ह्पु्करिण्यान्तु खातकम्‌ । 
ऽपद्माकरस्तडागः स्यत्कासारः सरसी सरः ॥ १६० ॥ 
प्वेशन्तः पल्वलाऽत्पं ध्परिखा खपखातिके | 
१०स्यादालबालमाबालमावापः स्थानश््ल सः ॥ १६१॥ 
१ {अधारस्त्वम्भसां बन्धो १रनिक्चरस्तु मरः सरिः। 
उत्सः स्रवः प्रस्रवणं १३जलाधारा जलाशयाः ॥ १६२॥ 


वावलीःके २ नाम है-- दधिका, वापी ॥ 

२. छोटे कुःए, मङ्कूहै"के ३ नाम है चुरी, चुरुदी, चूतकः ॥ 

३. धरं॑धड़ारी"के २ नाम ह--उद्धारकम्‌ (¬-उद्वातनम्‌ ), धय 
` यन्तम्‌ ॥ | 

^रहट "के २ नाम हं-पादावतंः, अरघटः (+-श्ररषटः ) ॥ 
श्राङ़ृतिक तडाग या कुण्ड श्रादिक्के. २ नाम ई-अखातम्‌, 
देवखातम्‌ ॥ 
खरे छोटे तडाग्के २ नाम है पुष्ग्णी, खातकम्‌ 
(+ खातम्‌ ) ॥ 
तडागक्के ५ न्म ह पद्माकरः तडागः (+तराषः); काखारः 
( र पुन ), सरी, सरः (~स न )। 

विमशे-- छोटे तडागण्यो कासारः तथा. विशाल तडागणको "सरसीः 

कहते ई, एेसा वाचस्पतिका मत है ॥ 
जलके छोटे गदे" के २ नाम ईै--वेशन्तः, पल्वरः (~ तल्छः ) ॥ 
श्वादे"के ३ नाम ह-परिखा, खेयम्‌, - खातिका ॥ 

१०. यालाः (पानी दहरनेके ल्द पौचेया द्धे वृके चारोंश्रोर 
-बनाये गये गोलाकार गठेके ४ नाम ह--श्राल्गालम्‌ (एन), भावालम्‌ 
( न ।+पु । + जरपिरिडिलः ), भावापः, स्थानकम्‌ ॥ | 

११. ववाध्का १ नाम है-माषारः॥ 

१२. रनाण्के ६ नाम ह--निभरः) भरः; सरिः ( स्त्री );* उस्वः (पु । 
+न ); सवः, प्रवणम्‌ ॥ 

१३. (जलाशयमात्रके २ नाम ई--जलाधारः, जलाशयः ॥ 

॥ जलकायि+ समाप्त ॥ 
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र्वि द्वानु दिरण्यरेतसौ धनञ्जयो हव्यहशिहुं ताशनः । 
कृषीटयोनिद्‌ मुना विरोचनश्चुशक्षणी च्वागरथस्तनूनपांत ॥ १६३ ॥ 
कुशायुवेश्नानरवीविद्दोतरा वृषाकपिः पावकचित्रभान्‌ । 
श्रपित्तधूमष्वजङृष्णवतमाऽचिष्मच्छमीगभेतमोघ्नञयुकाः ॥ १६४ ॥ 
शोविष्केशः हुचिहुतवदहोषवु धाः सप्तमन्त्र- 

ञ्वालाजिह्वा उवलनशिखिनो जाग विजौतवेदाः । 
बर्हिःशुष्माऽनिलसखवसू रोहिताखाऽऽश्रथाशौ 

बदहिज्यातिदेहनबहुललौ हज्यवादहोऽनल्लोऽग्निः ॥ १६५ ॥ 

विभावसुः सपोद््चिः रस्वाहाऽग्नायी प्रियाऽस्य च । 

रश्रोवेः संबत्तैकोऽव्ध्यग्नर्वाडनो वडवामुखः । १६६ । 
ध्वबो दावो बनवहिषर्मेघवह्िरिरम्मद्‌ः। ` 





१. “अब यासे श्रारम्भकर ४।१७१ तक ॒प्तेनःकायिकः जीवोका वर्णन 
करते है--“भग्नि श्रागन्के ५१ नाम हे-- बह, बृहद्भानुः, हिरण्यरेताः (-तस), 
धनञ्जयः, हन्याशनः; हविरशनः, हृताशनः, कपीटयोनिः, दमुनाः' (-नस्‌ । + 
दमूनाः+-नस्‌ );, विरोचनः, आश्शुक्तणिः, छागरथः, तननपात्‌ ; इशानुः,. 
वैश्वानरः, वीतिहोत्रः, वृषाकपिः, पावकः, चित्रमानुः, श्र्ित्तम्‌ , धूमष्वलः, 
कृष्णवह्मा (-त्मन्‌ ) श्रचिष्मान्‌ (-ष्मत्‌ ), शमीग॑ः, तमोध्नः, शुक्रः, शोचि- 
 -ष्केशः, , श्चिः, हुतवहः, उषलु धः, सप्तजिहः, मन्प्रजिह्ः, ज्वालानिहः, 
ज्वलनः, ` शिश्वी (-खिन्‌ ), जावि, जातवेदः (दस); बरहिशष्मा 
(-ष्मन्‌ । + बहिः, -ईिस्‌, सुष्मा,-ष्मन्‌ ); श्रनिलसखा (-खि), वतुः, . 
| रोहिताश्व २) माश्रयाशः › बहिर्व्योतिः (-तिस ); दहनः, बहुलः, हव्यवाहः. 
श्रनलः, श्रग्निः; विमावसुः, सप्ताचिः, उदचिः ( र-चिस , - “अप्यित्तम्‌? न,. 
शेष स्बपु)॥ ~ 
 शेषश्चात्र-श्रगनौ ` वमिर्दीप्रः समन्तभुक्‌ । 

. `“ ~ पर्परीकः पवि्घीसः प्थु्सुरिराशिरः॥ 
, जहुराणः प्रदाङ्ुश्च कुषाक्रुहंवनो इविः | 
 धृताचिर्नाचिकेतश्च पृष्ठो वद्धतिरञ्चतिः ॥ 
भरुजिभेरथपीथौ च स्वनि: पवनवाहनः। 
२. अग्निकी पत्नीके २ नामर्द--स्वाहा ( खरी । ~श्रन्य ); अग्नायी ॥ 

३. चडवानलक्के ५ नाम है-ओवंः, संवर्तकः, श्रन्ध्यग्निः, वाडवः, 
वडवामुखः ॥ | 

४. (दावाग्नि*के ३ नाम र्है--दवः, दावः, वनवदह्िः ॥ 

५. "बादलकी भगःके र नामर्है-- मेषवदहिः, इरम्मदः 


२७० अमिधानचिन्तामणिः 


शछागणस्तु करीषाग्निः >कुकरूलस्तु तुषानलः ॥ १६७ ॥ | 
सन्तापः <ञ्वरो धवाष्य उष्मा ५ जिह्वाः स्युर्चिषः। 

६हेविः कीला शिखा ालाचिऽरुल्का महत्यसौ ॥ १६८ ॥ 
पस्फुलिङ्पोऽग्निकणो६ऽलातज्वाल्ोल्का १८ऽलातमुल्स॒कम्‌ । 

११ूमः स्याद्रायुवाह'ऽग्निवाो ` दहनकेवनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
 -श्रम्भःसूः करमालश्च स्तरीर्जीमूतवाद्यपि । ,* २ 
 १२८डिदैरावती विद्युच्चला शम्पाऽचिरप्रभा ।! १७० ॥ 

श्राकालिकी शतहदा चश्चला चपलाऽशनिः ` ` | 

सोदामनी कणिका च हादिनी जलवालिकः.॥ १५१ ॥ ` ` 








१. सूखे गोबर ८ गोदंठा, उपला, करडा फेकी च्रागन्के २ नाम 
दै-ागणः, करीषाग्निः ॥ ४ व 

२. भमूतेकी आग (मूल, भौर )के २ नामदै--कुकरूलः" (पुन र, 
ठ॒षानलः ( ठषाभिः ) ॥ [ि स न 

३. तापे २ नाम है--उन्तापः, संज्वरः ॥ ` 

४. वाष्प, मापके २ नाम है--बाष्पः (पुन), ऊष्मा (-ष्मन्‌ क 
पु)॥ | क क, | 

५, श््रागकी उ्वालाः उसकी जिह्वा ( जीम ) दै ॥ 

विमशे-“भग्निी सात निहारं ( जी ) है- हिरण्या, कनका, रक्रा- 
कृष्णा, वयुप्रभा, कन्या, रक्ता भौर बदुरूपा ॥१ ` 

६. “उवालाके ५ नाम है-देतिः, कीला (ख्रीपु), शिखा, ष्वाला 
( पु ञी); श्रविः (-चिस्‌ › स्री न )॥ `` 

७. “उल्का (आगकौ बहुत बड़ी ज्वाठा का १ नाम है--उल्का ॥ 

८, चिनगारीका १ नाम है-स्फुलिङ्ग ( त्रि) ॥ ` | 

६. “नेट ( लुभाठी भादि )के धुमानेसे बनी हई मरुडलाकार उवाला 
अथवा कमी २ श्राकाशसे गिरनेवाले उत्पातसूचकं ते पुङ्खा १ नाम है- 
उल्का ॥ 

१०. .नेदी या लुभाठीके २ नाम ह--अलातम्‌, उल्मुकम्‌ ॥ 

११. धूमः; धृरत्राकि श्राट नाम है- धूमः, वायुवाहः, अभग्निवाहः, 
दहनकेतनम्‌, भम्भःदुः; करमालः, स्तरः ( ल्ली ) नीमूतवाद (- हिन्‌ )॥! 

१२. व्रिजलीः के १५ नाम है- तडित्‌ ( खी ), एेराव्ती) विद्यत्‌ ( खी ), 


१ तदुचम्‌- “भवति हिरण्या कन्यका रकाकृष्णा वसुप्रना कन्या । 
रका बहुरूपेति स्ता्थिषां निहा: ॥ शति । 


तियकूकारडः ४ ] 'मणिप्रभाःव्याख्योपेतः २७१ ` 


श्वायुः समीरसमिये पवनाञ्चुगो नभः₹वासो नभस्वदनिलश्सनाः समीरणः । 
वातोऽदहिकान्तपवमानमरस्परकम्पनाः कम्पाकनिस्यगतिगन्धवहप्रमञ्ञनाः।१७२। 

मातस्शा. जगरसगणः प्रषद्रवो महावलः । 

मारुतः स्पशेन) दैत्यदे% रञ्चज्छा स दृष्टियुक्‌ ।॥ १७३ ॥ 

३प्राणा नासाग्रहन्नाभिपादाङ्गुछ्ान्तगोचरः 

अपानः पवनो मन्थापृष्ठ्र्ठान्तपा्णिगः ॥ १७४ ॥ 

५समानः सन्धिहन्नाभिदषुदानो हृच्िरोऽन्तरे । 

ऽसतेत्वग््तिके व्यान- 





चला, श्प (¬- म्पा ). अचिरप्रमा, श्राकालिकी, शतहदा, चञ्चला, चपला, 
अशनिः (पु ल्ली), सौदामनी (+ सौदामिनी ), कणिका, हादिनी, नलवा- 
लिका ॥ 

1 अग्निकायिक समाप्त ॥ 


१. (श्प. यहि ४।१७५ तक व्वायुकायिकः जीर्वोका वणेन करते है-) 
(वाके २६ नाम ह-वायुः, वमीरः, समिरः.पवनः, भश्ुगः, नभःश्वासः, नभस्वान्‌ 
(-स्वत्‌ ), अनिलः; श्वखनः, समीर णः, वातः, अदिकान्तः, पवमानः, मरत्‌ , 
प्रकम्पनः, ई$म्पाकः, निव्यगतिः (~+-सदागतिः ); गन्धवहः (+-गन्धवाहः ), 
प्रमञ्ञनः, मातरिश्वा (श्वन्‌ ); जगल्ध्राणः; प्रषद्श्वः, महाबलः, मारुतः, 
स्पशंनः, दैत्यदेवः ( स्व पु ) ॥ | 

` शेषश्रान्न- वायौ सुरालयः प्राणः - संतो जलमभूषणः 
 श्युचिवहो. लोलघर्टः पश्चिमो न्नरदिक्पतिः ॥ 
. ` अङ्कतिः क्तिपुमकों ध्वजप्रहरणश्चलः । 
शीतलो जलकान्तारो मेधारिः सुमरोऽपि च ॥ 
२. वषोयुक इवा" का १ नाम है--भञ्छा ॥ 

३. ध्पराण्व्रायु ( नाके अग्रभाग, दय › नामि अर पैरके श्रक्गठेमे 
स्थित वायुका १ नाम है--प्राखः॥ 

+. 'अपानवायु (ग्रीवाके पीके दोनों भाग, पीट, गुदा, पेरके पील्ैवाले 
मागमे स्थित वायु }का १ नाम है--च्नपानः॥ 

५. “समानवायु ( सब ( सन्धयो ) जोड़, हृदय तथा नाभि स्थित 
-वायु का १नाम है-ख्मानः॥ 

६. “उदानवायु (दय तथा शिरके मध्य माग (करट, तालु पवं भूमष्योनें 
स्थित वायु }का १ नाम है--उदानः॥ 

७. (व्यानवायु ( सम्पू चमड़मे म्थित वायु }'का १ नाम है-ग्यानः। 


२७२ दछ्ममघानचिन्तामणः 


१--टव्यङ्गे प्छ वायवः ॥ १७५ ॥ 
रश्मरण्यमटवी सत्रं बाक्ष च गहनं इषः न 
कान्तारं विपिनं कक्षः स्यान्‌ षण्डं काननं वनम्‌ ॥ १९६ ॥ . 
दबो दावः इप्रस्तारस्तु वृणाटव्यां क्चषोऽपिं च । 
भ्रच्मपोपाभ्यां बनं वेलमारामः कृतिम वने ॥ १५० ॥ ` 
पनिष्डुटस्तु - गृहारामो धव्ाह्यारामस्तु पोरकः। 
७श्याक्रीडः पुनस्द्यानं सयान्ञां त्वन्तःपुरोचितम्‌ ॥ १७८ ॥ 
तदेव प्रमदवनध्ममात्यादरेस्तु . निष्कुटे । ५ 
वाटी पृष्पाढ क्षाच्च।सौ श०्ज्द्रायमः प्रसीदिका \ १७८ \। 
९ शबृक्षोऽगः शिखरी च शाखिफलदाधद्विहरिदरदरमो 
जीर्णो दररविंटपी कठः क्ितिरुहः कारस्करो विष्टरः । 
 नन्धावत्तेकरालिक तरूबसू पणी पुलाकयंहिप ४ 
` सालाऽनोकहगच्छपादपनगा हूक्षागमो पुष्पदः ॥ १० ॥; 


शशशरीर्मे स्थित अर्थात्‌ , सञ्चार करनेवाले ये पाच वायु -(प्राण,. 
अपान, समान, उदान तथा ध्यान ) है । ` 
॥ वायुष्ायिक समपि ॥ | 

२. ( श्नब यहासि ४।२६७ तक यनस्पतिकायिकर जीवोका दणंन करते 
है--(जज्गलःके १४ नाम हं--भरण्यम्‌ (पुन); अटवी; सत्रम्‌, वाक्तम्‌) 
गहनम्‌ , भषः, कान्तारम्‌ ( पु न ); विपिनम्‌, कच्तः, षरडम्‌ ( पु न ); कान- 
नम्‌; वनम्‌, दवः, दावः ॥ 

३. "अधिक घासवाले जङ्खल'के २ नाम है--प्रस्तारः, वृणारवी, भः । 

४ च्त्रिम कनके ४ नाम है--श्रपवनम्‌ , उपवनम्‌ , बेलम्‌ , भरामः ॥ 

५. "गहके पासवाले बगीचेके २ नामर्ै-- निष्कुटः; ग्रहारामः॥ 

६. गांव या नगरके बाहरवाले ब्रगीचेष्के २ नाम ईह~-बाह्यारामः 
पोरकः ॥ ४ 





क्रीडा ( विलास के लिए बनाये गये बगीचेष्के २नाम है 
श्राक्रोडः; उद्यानम्‌ (रपुन)॥ 
(राजाभोके अन्तःपुर ( रानियों )ॐ योग्य धिरे हूए ब्रगीचेष्का १ 
नाम है--प्रमदवनम्‌ ॥ 
६. फुलवाड़ीः अर्त्‌ भ्म॑त्री भादि ८ घनिक-सेटो या वेश्यादिकों )के 
धरके निकटस्थ बगीचे)के २ नाम ईै--पुष्पवारी, बृ्तवारी ॥ 
द्धो टे बगीचेके २ नामर्दै--्ुदरारामः, प्रसीदिष्ा॥ 
११. धेड, वृक्ञके ३० नाम ई-- वृतः, भगः, शिखरी ( - ठन्‌ ),. 


तियंक्कार्डः ४ ] मणिप्रभाःव्याख्योपेतः | २७३ 


१ङजनिङ्कखङुडज्गाः - स्थाने ब्र्वतान्तरे। 

रपुष्यैस्तु फलवान्‌ वृक्षो वानस्पत्यो २३बिना तु तैः। १८१॥ 

फलवान्‌ वनस्पतिः स्यात्‌ भफलावन्ध्यः फलेप्रहिः. । 

पफलवन्ध्यस्त्वबकेशी - ६फलवान्‌ फलिनः फली ॥ १८२॥ ` 

ऽश्रोषधिः स्यादौषधिश्च फलपाकावसानिका । | 
८च्ुपो इस्वशिफाशाखः £भ्रततित्रं ततिलंता ।। १८३ ॥ 
वल्ल्यश०स्यान्तु प्रतानिन्यां गुरिमिन्युलपवीरुधः । 





शाखी ( - खिन ), फलदः, यद्विः) हरिद्रुः, द्रमः; जीण, द्रः; विरपी (-पिन्‌)) 
कुटः; क्लितिखुहः, ८ यौ ०--कुनः, महीख्हः, भूरह ) कारस्करः, विष्टर 
नन्धावतंः, करालिकः, तरः, वसुः, पर्णी ( - शिन्‌), पएुलाी ( - किन्‌ ), 
श्रहिपः (--श्रंधिपः, चरणपः ), सालः, अनोकहः) गच्छुः+ पादपः, नगः) 
र्तः, अगमः, पुष्पदः ( सव पु) ॥ 

शोषश्चा्र-- वृत्ते स््रारोहकः स्कन्धी सीमिको हरितच्छदः। 

उर्जन्तुवह्धिमृक््च । 

१. “कुञ्ज ( सकरन वृतौ या. भद्र्योसे धिरे हः स्थान के ३ नाम 

दं--कुष्जः, निङुज्जः (२ पुन) कुडज्ञः॥ 
“पूलनेके बाद फलनेवाले ` दृक्ा ( यथा--श्राम, जामुन फका 

१ नाम है-- वानस्पत्यः ॥ ् 

~ भविनां फलके फलनेवाले ब्त ` ( यथा--गूलर, कटूमर मका 
१ नाम है-- वनस्पतिः ॥ 

, (फलनेवाले वृछो"के २ नाम ईै-फलावन्ध्यः; फलेग्रहिः ॥ 

५. (कमी नहीं फएल्नेवाले वर्तोःके २ नाम ई-फलवन्ध्यः, श्रवकेशी 
( शिन्‌ / ॥ | 

६. फले हुए वृक्त्के ३ नाम है--फल्वान्‌ (~ वत्‌ ), फलिनः, फली 
(लम्‌) ` - 

७. "एक धार फलकर नष्ट दोनेवले पोधों ( यथा-गे्ह चना, धान, 
कदीमा कद , )"के २ नाम है--ओषधिः, ओषधिः (र स्री) ॥ 

८. (फाडी (छोरी डाल भादिवाले पोधोः यथा- गुलाब, गंदा, जपा, 
करीर, भरनेरी का १ नाम है--्लुपः॥ 

६. लताः बेल ( यथा--गुडूच, सेम; कदीम, “के ४ नाम ई- 
प्रततिः; ततिः ( २ स्त्री, } लता, वल्ली ॥ 

१०. ध्हुत डाखवाखी स्ता"के ४ नाम ईै--प्रतानिनी, गुल्मिनी, उलपः, 
वीरुत्‌ (-रुध्‌, स्त्री ) ॥ 

१८ श्र °चि० 


२७४ अभिधानचिन्तामणिः 


शस्यात्‌ प्ररोहोऽङ्करोऽङ्करो रोदश्वर स तु पवेणः ।॥ १८४ ॥ 
समुत्थितः स्याद्‌ बलिशं रेशिखाशाखालताः समाः। 
साला शाला स्कन्धशाखा ५स्कन्धः प्रकाण्डमस्तकम्‌ ॥ १८५॥ 
्मूलाच्छाखावधिगेख्डिः प्रकाण्डोऽऽथ जटा शिफा । 
पप्रकाण्ठरदिते स्तम्बो विटपो गुर्म इत्यपि ॥ १८६॥ 
 ६शिरोनामाग्र॑ शिखरं १० मूलं वुध्नोऽदहिनाम च । 
११सारो मजिन १२त्वचि च्छत्ली चोचं वस्कद् बत्कलम्‌ ॥ १८७ ॥ 
१२स्थाणौ तु ध्रवकः शङ्क 





१. अङ्क रके ४ नाम ईहै--प्ररोहः, श्र रः, अङ्करः (२पु1+२न) 
रोहः ॥ 
गांठ ( गिरह )ते निकले हुए श्र राका १ नाम रै-- बलिशम्‌ ॥ 
३. डाल, शाखा*के ३ नाम ईै-शिखा, शाखा, लतर ॥ 
स्कन्धसे निकटी हई शाखान्के ३ नाम ईद--साला, शाला, स्कन्ध 
शाखा ॥ | 
५ “स्कन्ध ( पेड्के तनेके ऊपर जहां ` दो शाखा षिमक् हो उख);का १ 
नाम है--स्कन्धः।॥ 
पेड़का तनः्का १ नम है--प्रकाण्डः (पुन). ` 
विमशे-श्रमरकोषकफारने (२।४। १०) पूर्वोक्त दोनों पर्याोक्षो 
एकायक मानादहै॥ 
पेड़ श्रादिकी सोर, जङ्गके २ नाभ ै--जटा, शिफा ॥ 
श्रकारुड रहित वृष्ठादि्के ३ नाम ई- स्तम्बः, विटपः, गुल्म 
(पुन)॥ 
पेड आदिके ऊपरी भाग फुनगीके ३ नाम ईै-शिरोनाम 
( भीत्‌ शिरके वाचक स्व॒ पर्याय, अतः शिरः (-रस ); मस्तकम्‌, मूरघौ 
(-धन्‌ ) शीषम्‌, ); अग्रम, शिखरम्‌ ॥ 
१० जड्श्केर नाम दं मूलम्‌, बुध्नः श्रंहिनाम (-मन्‌। पेऽके 
वाचक खबर शब्द, अत एव-- ~+श्रंहिः) पादः; चरणः,“ “) ॥ 
११. 'सारिल लकड़ी ( पेडका आखरारहित भाग )के २ नाम है-सखारः; 
मञ्जा (-ञ्जन पु) ॥ 
१२. “चाल, बकलः छिलकाःके ५ नाम ईहै--त्वक्‌ (~चः स्त्री ); छल्ली, 
चोचम्‌, वल्कम्‌, वल्कलम्‌ (२ पुन)॥ 
१३. (लूथ, टूठ काष्ठके ३ नाम ईहै--स्यागणुः ( पुन ), तरवकः; शङ्क, 


(पु)॥ 
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-- काष्ठे दलिकदारुणी । 
रनिष्करुहः कोटरो इ३मलञ्जा मञ्जरिवेल्लस्धि सा ॥ १८८ ॥ 
पत्र पलाशं छदनं बहदं पणं छदं दलम्‌ । 
५नवे तस्मिन्‌ किसलयं किसलं पल्लबोकऽत्र तु ॥ १८६ ॥ 
नवे प्रवालोऽऽस्य - कोशी शुङ्गा -मादिदलस्नसा । 
६विम्तारबिटपौ तुल्यो १०प्रसूनं छसुमं॑सुमम्‌ ॥ १६० ॥ 
१ पुष्पं सूनं सुमनसः भरसवश्च मणीवकम्‌ । 
१रजालकन्ञारको तुल्यो कलिकायान्तु कोरक ॥ १६१ ॥ 
१२अद्‌मले सुङ्कलं १४गुञ्चे गच्स्तवकरुत्सकाः । 
गुलन्छो-- 





१. काष्ट, लकटी*के ३२ नाम है--काष्टम्‌ , दल्किम्‌, दारु (नपु) ॥ 
२. पेड़का शखोढरा्के २ नाम्न ह--निष्कुहः, कोटरः ( पुन ) ॥ 
३. (मज्ञरी, मोञ्जर*के ३ नाम है- मज्ञा, मज्ञरीः, ( खी । ~+ मञ्जरी, ) 
अल्लरिः ( स्री) ॥ 
४. “पत्ता, पल्लकके ७ नाम है--पत्रम्‌ (पुन); पलाशम्‌, छदनम्‌, 
बर्हम्‌ ‹ पु न); छंदम्‌ , पर्णम्‌, दलम्‌ (र्पुन)॥ 
~ शनये पल्ल्वके १ नाम ह--किसलयम्‌ , किसलम्‌ , पल्लवः (पु न) ॥ 
नये किसंख्यः ( बिलकुल नये पल्कुव--जो सवंप्रथम रक्तव्णंका 
निकलता ह )'का. १ नाम है-भ्वारः (पुन )॥ | 
शप्रवारके कोशी .( निकलनेके पूं बन्द नवपल्लव )के २ नाम ई- 
कोशी, शुङ्गा (पु स्त्री) | 
८. पत्तके रेशे"के २ नाम ह--मादिः ( स्त्री), दल्लसा ॥ 
६. शशाखाके फलाव्के २ नाम ह-- विस्तारः, विरपः (पुन) 
१०. "फूल पुष्य्के ८ नाम र्ह--प्रसूनम्‌, कुसुमम्‌ (न पु), सुमम्‌, 
पुष्पम्‌, सनम्‌, सुमनसः ( स्त्री, नि ब० वर); प्रखवः; मणीवकम्‌ ॥ 
११. “कूलकी कलि्योके गुच्छे"के २ नाम है--जालक्म्‌, क्षारकः (पु न) ॥ 
१२. (छली, श्रविकसित पुष्यके २ नाम है- कलिका, कोरकः ( पुन ) ॥ 
१३. “अद्धविकषित पूलःके २ नाम ह -ङ्कडमलम्‌, सुङकलम्‌ (रे पु न) ॥ 
विमशे-धचःसेग कोरकः तथा (कुड्मले अभेद मानते है" 
१४. शुन्डेः ५ नाम है-गज्छः, गुच्छः, स्तवकः (पुन); गुत्कः 
(1 गुत्सः ), गुच्छः ( पु । +न ) ॥ 
१. (द्भद्यास्वु--श्रवान्तरभेदं न मन्यन्ते । यदाहूः-मुकरुलाख्या तु कलिका 
कुडमलं जालकं तथा । क्षारकं कोरकं चः इति 
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--१५थ रजः पौष्पं परागोरऽथ रसो मध १६२ ॥ 
मकरन्दो मरन्दश्च इवृन्तं प्रसवबन्धनम्‌। 
धप्रबुद्धोञ्जम्भकुत्लानि व्याकोशं विकचं स्मितम्‌ ।। १६३ ॥ 
उन्मिपितं विकसितं दलितं स्फुटितं स्फुटम्‌ । 
्रफुलोत्फुलस फुल्लोच्छवसितानि विजम्भितम्‌ ॥ १६४॥ 
स्मेरं विनिद्रमुन्निद्रविमुद्रहसितानि च। ` 
५४ संकचितन्तु निद्राणं मीलितं॑मुद्रितच्च तत्‌ ॥ १६५ ॥ ` 
धफलन्तु सस्य तच्छुष्कं बानत्मामं शलाट्‌ च । - . 
६म्रन्थिः पव परुश्बाजकोशी शिम्बा शमी शिमिः ॥ १६६ ॥ 
शिम्बिश्च ११पिप्पलोऽरथः श्रीवृक्तः कुञ्तराशनः. 

ष्णावासो बोधिततरः १प्लक्षस्तु पकंटी जटी ॥ १६५ ॥ ` 
१३ब्यप्रोधस्तु बहुषात्‌ स्याद्रो वैश्रवणालयः । . 





पूलके रज, परागन्का १ नाम है-प्रागः॥ 
२. पूलके रस, मकरन्दन्के, ३ नाम दै-मधु (न); मकरन्दः 
मरन्द्‌; |, 
३. 'डण्टल, फूल ओर फलकी भटका १ तराप ईै--ृन्तम्‌ ॥ | 
४. ्पलके पूलने, विकसित होनेके २१ नाम ॒ह--प्रबुद्धम्‌, उन्जम्भम्‌, 
फुल्लम्‌, व्याकोशम्‌, विकचम्‌, स्मितम्‌, उन्मिषितम्‌, किकिसितम्‌, दल्तिम्‌, 
स्फुरितम्‌ स्फुटमः प्रफुल्लम्‌, उत्फुल्लम्‌). संफुल्लम्‌, उच्छूवसितम्‌; विजम्मितम्‌, 
स्मरम्‌, विनिद्रम्‌, उन्निद्रम्‌ , विमुद्रम्‌, हितम्‌ ॥ 
(पूलके बन्द होनैःके ४ नाम है-- संकुचितम्‌, निद्राणम्‌ , मिलितम्‌ 
मुद्रितम्‌ ॥ 
(फलके २ नाम. फलम्‌ ( ५.न ), सस्यम्‌] 
७. सूखे फलका १ नाम है-- वानम्‌ । 
८. (कच्चे फलका १ नाम है-शलाड्‌ (त्रि) | 
६. गाठ, गिरह, पोर्के३ नाम ईै-म्रन्थिः (पु); पवं (-वन्‌ )) 
षदः (-रस्‌ ।२न)॥ 
१०. "फली, ह्मी ( यथा--सेम, मटर आदिष्टी फली )के ५ नाम है- 
बीजकोशो, शिम्बा, शमी, शिमिः, शिभ्विः (२ स्री)॥ 
११. धीपलक & नाम है--पिष्पलः ८ पुस््री ); अश्वत्थः, भीवृत्तः, 
कुञ्ञराशनः, ष्णावासखः,) बोधितः (+ चलदलः ) ॥ 
१२. 'पाकरके ३ नाप ह - प्लत, पक॑टी, जटी (-टिन्‌ ) ॥ 
१३. श्रड़क्के ४ नाम है न्यग्रोधः, बहूपात्‌ (-पादू); वटः (त्रि), 
वेश्चः्णालयः ॥ 
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१उदुम्बरो जन्तुफलो. मशकी हेमदुग्धकः ॥ १६८ ॥ 
रकाकोदुम्बरका फत्गुम॑लयुजंघनेफला । 

३अाग्रदचूतः सहकारः छसप्रपणेस्त्वयुक्छंदः ॥ १६९ ॥ ` 
५िमः शोभाञ्जनोऽसीवतीच््णगन्धकमोचकाः। 

ह्श्वेतेऽत्र॒ श्वेतमरिचः «पुन्नागः सुरपणिषक्छा ॥ २००॥ ` 
८षकुलः केसरोःऽशोकः कङ्दिः ११ककुभोऽजु नः 

११माद्ट्रः श्रोफलो बिल्वः १२किड्किरातः कुरण्टकः ॥ २०१॥ 
१२त्रिपत्रकः पलाशः स्यान किंड्ुको ब्रह्मपाद्पः । 

१४कृणरा जस्तलस्तला \५२म्भाः मोचा कदस्यपि । २०२ ॥ 
१६रब्रीरो हयमारः शकट जो पिरमिल्लिकरा । 





"गूलर क ४ नाम ईह--उदुम्बरः. जन्तुफलः, मशको (किन्‌ ), 
हेमदुग्धकः || 
२. कटूमरःके ४ नाम है--काकोदुम्बरिका, फल्पुः, मलयुः (+-मलपुः) 
खजधघनेफला ( सस्त्री ) ॥ 
३. श्राम्के ३ नाम है--आघ्नः, चूतः, सहकारः (+ माकन्दः ) ॥ 
'सत्तपणे, खतोना*के २ -नाम है--उत्तपणंः, (+-यौ ०--सतच्छद 
ˆ“ *); अयुकद्छदः, (+ विघमच्छुदः ) ॥ 
(सदहिजनान्के ५ नामर्है--शिग्नः (पुन), शोभाञ्जनः, श्रक्तीवः 
तीच्णगन्धकः;. (+ तीदणगन्धः ), मो चकः ॥ 
&. “श्वेत सदहिजनाःका १ नाम है --श्वेतमरिचः ॥ 
७. पुन्नाग, रुदाबहार”के २ नाम ई पुन्नागः, सुरपर्थिका ॥ 
'मोलभी*के २ नामर्ै- बकुलः, केसरः ॥ 
अशोकके २ नाम ह--श्रशोकः, कङ्क ल्लिः ( सरी ) ॥ 
१०. .“अनजुच वृत्तके २.नाम है--कुकुमः, भुन: ॥ ` 
११. "बेल, भीफलके ३ नम हं-- मालूरः, भीफलः, बिल्वः ॥ 
१२. कटसरया्के २ नाम ह- किङ्किरातः, कुरण्टकः (कुरण्टकः, 
कुरण्डकः )। | 
१३. पलाशके ४ नाम ईह--तिपत्रकः, पलाशः; क्िंद्चुकः, ह्मपादपः ॥ 
१४. (ताड के २ नाम ह~ तृखराजः, तरः, तालः ॥ 
१५. "केलाःके ३ नाम ईह--रम्भा, मोचा, कदली ॥ 
१६. कनेर'के २ नामर्ह-करवीरः, हयमारः॥ 
१७. कुटज, कोरेयाके २ नाम ई--कुय्जः, गिरिमल्लिका ॥ 
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१बिदुलो बेवसः शीतो बानीरो बञ्खुलो रथः ॥ २०३॥ 
२ककन्धुः कुवली कोलिबेदयंदेथ हलिप्रियः । | 
नीपः कदम्बः ४सालस्तु सर्जा५ऽष्स्तु फेनिलः ॥ २०४ ॥ - ` 
६निम्बोऽरिष्टः पिचुमन्दः समो पिच॒लद्यावुको । 

 ८कपांसस्तु बादरः स्यात्‌ पिचिव्य्स्तूलकं पिचुः ॥ २०५ ॥ ` 
१०श्ारग्बधः कृतमाले १बृषो वासा ऽऽटरूषके । | 
१रकरञ्ञस्तु नक्तमालः १२स्नुहिरजो महातरुः ॥ २०६ ॥ 
१४महाकालस्तु किम्पाके १५मन्दारः' पारिभद्रके। `. 
१६मधूकस्तु मधुष्ठीलो गुडपुष्पो मधुद्रुमः ॥ २०५ ॥ 
१७पीलुः सनो गुडफलो १ तगुग्गलुस्तु पलङ्कषः। 





'बेत्के ६ नाम र्है--विदुलः) वेतसः (पुसी); शीतः; . वानीर) 
वश्ुलः) रथः ॥ 
बिर'के ४ नाम र्ह--ककन्धुः (+-क्कन्धूः ), कुवली (त्रि ) कोलिः 

(स्त्री); बदरी ॥ ॥ 

३. (कदम्बन्के ३ नाम ईै--हलिप्रियः, नीपः) कदम्बः (~+-धाराकदम्बः; 
राजकदम्बः, धूलिकदम्बः उछ कदम्बसे भिन्न होता टै ) ॥ 

४, साल'के २ नामर्दै-सालः (पुन); सुजेः॥ 
, प्तीठाके २ नामर्ै--श्ररिष्टः, फेनिलः ॥ 
, न्नीमणके ३ नाम ईै-- निम्बः, अरिष्टः, पिचुमन्दः (+ पिचुमदः )॥ ` 
, (काके २ नाम ईै--पिचुलः, फावुकः ॥ 
, "कपास, वृ्तण्के ३ नाम ईै--कर्पासः ( पु न ); बाद्रः, पिचव्यः ॥ 
"रूई'के २ नाम ईै--तूलकम्‌ (+ तूलम्‌ । पु न `); पिचुः (पु )॥ 

१०. 'अमलतासके २ नाम ै--आरग्वधः; कृतमालः ॥ ` 

११. श्रहूसा, बाकस्के ३ नाम ह--वृषः (पु। ~+सखी)) वासा 
(~+ वाशा ); भटसरूषकः ( + श्रटरूषः ) ॥ 

१२. (करञ्जके २ नाम है--करञ्जः, नक्तमालः ॥ 

१३. 'सेदंड, थूहर, स्नुहीण्के ३ नाम हई--स्तुहिः (ल्ली ~+ स्ह } 
वज्ज, महातरः ॥ 

१४. “छिपाक वृ्त्के २ नाम ै-- महाकालः, फिम्पाकः ॥ 

१५. ममन्दारके २ नाम ईै- मन्दारः, पारिभद्रकः (+ पारिभद्रः ) ॥ 

१६. भदमाके ४ नाम ह--मधुक्ः, मधुषठीलः, गुडपुष्यः, मधुद्रमः ॥ 

१७. भील नामक बृ्छण्के २ नाम ईहै-- पीलुः ( पु ); सिनः, गुडफलः ॥ 

१८. शगूगुलके २ नाम ह--गुमालुः ( पु )› पलङ्कषः ॥ 


+ @ ~ # 
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श्राजादनः पियालः स्यात्‌२ तिनिशस्तु रथदरुमः ॥ २०८ ॥ 
देनागरङ्गस्तु नारङ्ग इङ्गुदी तापसद्रमः। 
५कादमरी भद्रपणी श्रीपण्येम्लिका तु तिन्तिडी ॥ २०६ ॥ 
शेलुः एलेष्मातकः म्पीसालस्तु प्रियकोऽसनः 

ध्पाटलिः पाटला ९०भूजो बहत्वक्षो मृदुच्छदः ॥ २१० ॥ 

१ द्रुमोत्पलः कणिकारे १२निचुले दहिञजले्नलो । 

१२४ान्नी शिवा चामलकी १४कलिरक्षो बिभीतकः ॥ २११ ॥ 
१५हरीतक्यभया पथ्या ¶त्रिफला तत्फलत्रयम्‌ । 

१७तापिन्छस्तु तमालः स्या श८च्चम्पको हेमपुष्पकः ॥ २१२ ॥ .. 





१. पियाल ( जिसके फलके बीजको “चिरौजीः. कहते ह, उख के २ 
नाम है-- राजादनः (पुन), पियालः (~+ग्रियालः ) ॥ 
२. (शीशमकी जातिका वृ्ल-विरोष, वञ्जुलके २ नाम है-- तिनिशः, 
रथद्रमः ॥ 
(नारङ्खीके २ नाम ई- नागरङ्गः, नारङ्गः (+-ना्ंङ्गः ) ॥ 
४. शइद्दी; इगुान्के २ नाम ह--इङ्खदी (त्रि), तापसद्रमः॥ 
४. (गंभारन्के ३ नाम है कश्म्ररी (+ काश्मयः ); मद्रप्णी (मद 
पिका >), भीपणी ॥ | 
इ मिलखीःके २ नम ईै--मस्लिका, तिन्तिडी ॥ 
. (लखोड़ा*के २ नाम है--रेलुः ( पु ।. +-सेलुः ), श्लेष्मातकः ॥ 
धविजयसारन्के ३ नाम है--पीतवालः (+-पीतखारष्टः, बपीतसारः, | 
पीतखालक्ः ), पियकः, असनः ॥ | 
६. धाद्र^के र नाम ह--पाटलिः (पुखरी । ~-पा्ली ), पाटला ॥ 
१०. (भोजपत्र पेड़के ३ नाम ह~ भूजः, बहु्वकः, मृदुच्छदः ॥ 
११. (कटचम्पा, क्णिकारःके २ नाम ई-द्रमोष्पलः, कणिकारः ॥ 
१२. जलः त-विशेषगके. ३ नाम ह-- निचुलः, हिज्जलः, इज्जलः ॥ 
१३. (भावला^के ३ नाम है--घात्री, शिवा, आमलकी ( त्रि) ॥ 
१४. व्वदेडा के ३ नाम ईै--ककिः ( पु); अकः, बिभीतकः ( तरि । 
विभेदकः ) ॥ | 
१५. इर 'के ३ नाम है--इरीतकी ( खी ), अभया, पथ्या ॥ 
१६. “संयुक्त श्रांवला, बेडा तथा हर"को श्रिफलाः कदते ई ॥ 
१७. (तमाल दृक्तके २ नाम ईै--तापिज्छुः (~+-तापिच्छुः), तमालः 
(पुन)॥ ( | 
१८. च्चम्पा`के २ नाम ह-- चम्पकः, देमपुष्यकः ॥ 


ग्‌८० 


अभिधानचिन्ताभणि 


१निगेण्डी सिन्दुबारे २ऽतिमुक्तके माधवी लता । | 
वासन्ती इचोड्पुष्पं जपा जातिस्तु मालती ॥ २१३ ॥ 
५मल्लिका स्यादिचक्लिः सप्तला नवमलिश् । ` 
अमागधी यूथिका प्सा तु पीता स्याद्धेमपुष्पिका ॥ २१४ ॥ 
£प्रियज्कुः फलिनी श्यामा १०बन्धूको बन्धुजीवकः । 
१९करुशे मल्लिकापुष्पो १रजम्बीरे जम्भजम्भलो ॥ २१५॥ 
१३मातुलङ्खो बीजपूरः श्करीरक्रकरो समो। 
१५पख्नाङ्लः स्यादेरण्डे १६धातक्यां घातुपुष्पिका ॥ २१६ ॥ 
१७कपिकच्छूरात्मगुप्रा शटयत्तरः कनकाह्यः । 
१६कपित्थस्तु दधिफल र०्नालिकेरस्तु लाङ्गली । २५७ ॥ 


“सिधुवार के २ नामर्है--निरुर्डी (+ निर्युण्दी ), खिन्दु वारः ॥ 
धमाधवी ख्ता*के ४ नाम है-- भतिमुक्करः (~-श्रतिमुक्छः ), माधवी 


लता, वासन्ती ॥ 
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. श्रोढउल, पाके २ नाम है--श्रौद़पुष्पम्‌, जपा (+-जवा-) ॥ 

, भाल्ती चमेली*के २ नाम ईै--जातिः, मालती ॥ | 

, पल्लिका; छोरी बेला"के २ नाम ईद--मल्लिका, विचकिरः ॥ 

. नवमल्लिका, वासन्ती, नेवारीके २ नाम्र ईै-- सप्तला) नवमाकिड़ ॥ 
, शजुहीके २ नाम है- मागधी, यूथिका ॥ | 

. ष्पीली जूहीःका १ नाम है--हेमपुष्पिका (+ हेमपुष्पी ) ॥ 


्रियज्ञ"के ३ नाम है-प्रियङ्गः; ( खी); फलिनी, श्यामा ॥ 
दुपहरिया नामक पूल"के २ नाम है--बन्धूकः, बन्धुजीवकः ॥ 


११. मल्लिका पुष्पके २ नाम.है--कडणः, मल्लिकापुष्यः ॥ 
१२. (जबीरी नीबू*के ३ नाम ईै--जम्ब्रीरः, जम्भः( पुन), जम्मलः॥ 
१३. विज्ञीरा नीके २ नाम है- मातुलुङ्गः (¬+-मातलिङ्गः ), बीज 
धरः ॥ | | | | 
१४. (करीलके २ नाम ह करीरः (पुन), क्रकरः ॥। 
१५. “परर्ड, रडके २ नाम ई -पञ्चाङ्गलः, एरण्डः ॥ ` 
, १६. श्धवनके २ नाम है--धातक्ी, धातुपुष्पिका (+ धातुपुष्पिका )॥ 
१७. कवाछ्ुके २ नाम ह -क्पिक्च्छुः ( खी ); आत्मगता ॥ 
१८. ष्वतूरा"के २ नाम ह-- धत्तरः (~+-धात्तरः ), कनकाहयः, (युवणके 
वाचक सत्र नाम श्रतः-- कनकः, सुवण ) ॥ 
१९. कैत, कपित्यःके २ नाम ह--कपित्यः, दधिफलः ॥ 
२०. ननारियलक्के २ नाम ईै-नालिकेरः (-नारिकेलः। पुन); 


लाङ्गली ॥ 
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१्माम्रातक्छो बषेपाकी रकेतकः क्रक चच्छद्‌ः 
३कोविदारो युगपन्न; धसत्लकी तु गजप्रिया ॥ २१८ ॥ 
परवशो ` वेरुयेवफलस्त्वचिसारस्तृणध्वज्ञः । 

मस्करः शतपवां च ६ स्वनन्‌ वातात्स कीचकः ॥ २१६ ॥ 
ऽतुकाक्षीरी. वंशक्ञीरी त्वक्कीरी वंशरोचना । 

्पुगो क्रसुकमूवाको ६तस्योद्धेगं पुनः फलम्‌ ॥ २२० ॥ 
१०ताम्बूलवल्ली ताम्बूली नागपयांयवल्यपिं । 
११तुम्ब्यलावृूः १रकृष्णला तु गुञखा १द्रात्ता तु गोस्तनी ॥ २२१ ॥ 
मृद्वीका हारहूरा च . श्गोल्खुरस्तु त्रिकण्टकः । 
द्रा स्थलश्चङ्गटो ६५ गिर्किस्यंपराजिता ॥ -२२२ ॥ 
१६्बव्याघ्री निदिग्धिका कण्टकारिका स्या- 





१. 'आमडाके २ नाम ईै--श्राभ्रातकः, वषपाषी (-किन्‌ ) ॥ 
२. "केतकीन्के २ नाम है-केतकः (पु खरी ), क्रकचच्छदः ॥ 
३. कचनार"के २ नाम है--को विदरः; युगपत्रः ॥ 
४. 'सलदै"के २ नाम ह - सल्लकी (पु स्री ); गजप्रिया ॥ 
ववास्के ७ नाम ह--वंशः, वेशणुः (पु); यवंफलः, त्वचिसारः 
(~+ स्वक्खारः ), तृशष्वजः, मस्कर :; शतपर्वा (-वन्‌ः ) ॥ 
 श्िद्र. मे वायुके प्रवेश करनेपर बजनेवाले बांसण्का १ नम है- 
कीचकः || ` 
'वंशलोखनः"के ४ नाम ई--तकाक्तीरी; वंशक्तीरी, व्वक्च्तीरी (लनी 
न ), वंशरोन्वना ॥ 
८. “सुपारी कसेलीके बृ्त्के ३ नाम ईै-- पूगः, क्रमुकः, गूवाकः । 
धुपारीके कलण्का ‹ -नाम है--उद्धे्म्‌ ॥ 
१०. "पानके ३ -नाम ईदै--ताम्बूलवल्छी, ताम्बूली, नगपयायवल्ली 
( अर्थात्‌ सपंके पयौयवाचक नामके बाद बल्ली शन्द या ॒वल्लीके पयायवाचक 
शब्द जोड़गेसे बना हृश्चा पयाय, धतः- नागवल्ली; सपं वल्लीःफणिरुताˆ“) ॥ 
११. “कद्‌ , लौकीःके २ नाम ह-- वम्बी, अलाबूः (रस््नीन)॥ 
१२. शुज्ञा, करेजनीन्के २ नाम है--ङ्ष्णला, गुज्ञा ॥ 
१४. (दाख, मुनक्ा"के ४ नाम ई--द्रात्ता; गोस्तनी, गरद्धीका; हारहूरा ॥ 
१४. गोखरूःके ४ नाम है-- गोद्धुरः, त्रिकण्टकः, श्वदष्रा, स्थल्मृज्गाटः ॥ 
१५. (श्रपराजिताःके २ नाम ईै-गिरिकर्णी, पराजिता ॥ 
१६. "रगनी, भटकटेयाःॐ ३ नाम ई-- व्याघ्री, निदिग्धिका, करटका- 


रिका (-कर्टकारी ) ॥ 


२८२ दममिधानचिन्तामणि 


 --श्दथामृता । | 

बत्सादनी गुडूची च रविशाला विन्द्रवारूणी ॥ २२३॥. 
३उशीरं वीरणीमूले शदीबेरे बालकं जलम्‌ । वि 
५प्रपुन्नाटस्त्वेडगजो दद्रघ्नश्चक्रमदेकः ॥ २२४ ॥ 
ध्लटवायां महारजनं कसुम्भं कमलोत्तरम्‌ । 

«लोधर तु गालवो रोध्रतिस्वशावरमाजेनाः ॥ २२१५ ॥ 
 समृणालिनी पुटकिनी नलिनी पड्कजिन्यपि। _ 

६कमलं नलिनं पद्ममरविन्दं कुशेशयम्‌ ।। २२६ ॥ 

परं शतसहस्राभ्यां पत्र राजीवपुष्करे । 

विसप्रसूतं नालीकं तामरततं महोत्पलम्‌ ॥ २२७ ॥ 
तञ्जलात्सरसंः पङ्कास्परे रुटरुहजन्मजैः । 

१०पुण्डरोकं सिताम्भोज- 


. शुड्च”के ३ नाम ई--भमृताः वरक्षदनी, गुहधची ॥ 
, शनादन)के २ नाम रई--विंशासा, इन्द्रवारुणी ॥ 
, शखशणके २ नाम ह--उशीरम्‌ ( न पु), वीरणीमूलम्‌ ॥ 
, ननेत्रवाला्के ३ नाम ई--हीबेरम्‌, बालकम्‌, जलम्‌ (बाला 
तथा जलके पर्यायवाचक  शन्द-अतः बालम्‌ , कचम्‌ ` ˆ" “““ “~ जलम्‌ ,, 
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५. -चकवद्न्के ४ नाम ईह--प्रपुन्नाटः (~प्रपुन्नाडः ); एडगजः, 
दद्रध्नः, चक्रमदकः (~+ चक्रमदः ) ॥ 

६. कुसुम्भके पूल्के ४ नाम ह--ख्टवा, महारजनम्‌, कुसुम्भम्‌ ( पु 
न ); कमलोत्तरम्‌ ॥ ` 

व्लोधन्के ६ नाम दै-खोघ्रः; गाख्वः, रोप्रः; तिल्वः) शावरः+ 
माजनः ॥ 

भमलिनीके ४ नाम ईै- मृणालिनी) पुटक्रिनी, नलिनी, पङ्कजिनी 
( + कमलिनी ) ॥ 

६. (कमलके २५ नाम ै--कमलम्‌ , नलिनम्‌ , पद्मम्‌. (र३ेपुन) 
अरविन्दम्‌, कुशेशयम्‌, शतपत्रम्‌ , सहस्त्रम्‌, राजीवम्‌, पुष्करम्‌ ; विस- 
प्रसूतम्‌ । (~ विसप्रसूनम्‌ ), नालीकम्‌ ( पुन) ` तामरसम्‌ ; महोत्पलम्‌, 
जलसट सरोख्ट › पङ्कष्ट ( ३-रुद्‌ ), जलस्दम्‌ , सरोरुहम्‌ ; पङ्करदम; 
जलजन्म; सरोजन्म, पङ्कजन्म ( २-जन्मन्‌ );, जलजम्‌ , सरोजम्‌, पङ्कजम्‌. 
( यो०-नीरजम्‌ , वारिनम्‌, सरसीरुहम्‌," --* “) ॥ 

१०. *श्वेतकष्मलके २ नाम ह-- पुण्डरीकम्‌, खिताम्भोजम्‌ ॥ 
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१मथ रक्तसरोरुहे ।। २२८ ॥ 
रक्तोत्पलं कोकनदं रकेरविण्यां कुम॒द्रवी । 
३खत्पलं स्यात्छुबलयं कुबेलं कुवलं कुवम्‌ ॥ २२६ ॥ 
वेत्‌ तु तत्र इसु ˆ केरवं गदेमाह्यम्‌ । 
५नीले तु स्यादिन्दीवरं &हस्लकं रक्तसन्ध्यके ॥ २२३० ॥ 
ऽसोगन्धिके तु कडारं सवीजकोशो वराटकः 
कणिका ह्पद्यनालन्तु सृणालं तन्तुलं षिसम्‌ ॥ २३१॥ 
१०फिञ्जल्कं केतरं १ १संबत्तिका तु स्यान्न दलम्‌ । 
१२करदाटः शिफा च स्यात्कन्दे सलिलजन्मनाम्‌ ॥ २३२ ॥ 
१३उत्पलानान्तु शाख्कं-- 





१. “रक्कमलके २ नाम ह--रकसखरोरख्दम्‌, रक्तोत्पलम्‌ , कोकनदम्‌ ॥ 
२. (कुमुदिनी ( रात्रिम खिलनेवाली कमलिनी )के २ नामरह--केर-- 
विशी, कुमुद्रती (¬+ ङम॒दिनौ ) ॥ 
°उत्पलके ५ नाम ई--उलम्‌ (पु न); कुवलयम्‌, . कुवेलम्‌?" 
कुवल्म्‌ (पुन), कुवम्‌ ॥ 
. श्वेत उस्पल'के ३ नाम ˆ ईै-- कुमुदम्‌ . ( + कुमुत्‌+-द्‌ ), कैरवम्‌. 
गदमाहयम्‌ ( अर्थात्‌ शगघे"के वाचक सवे नाम, अतः-गदभम्‌, खरम्‌“) ॥ 
५, (नीले उत्पल्का १ नाम रै-- इन्दीवरम्‌ ॥ 
“सुख (भधिक्‌ लाल) उत्पलके २ नाम हं--दल्लक्षम्‌ ; रक्सन्ध्यकम्‌ , 
(+ रकोष्पख्म्‌ ) ॥ 
७, गन्धि कमलः ( यह शरद्‌ तुमे पूलता है बौर श्वेत होता 
है )*के २ नाम रई-सौगन्धिकम,) कल्वारम्‌ ॥ 
कमलगदटाके कोष ( इत्ते के ३ नाम ई--बीलकोशः, वराटकः, 
करिका ॥ 
६. “कमल्नाक ( कमख्कछी डरण्ठल )के ४ नाम ई--प्दमनालम्‌ +, 
मृणालम्‌ ( त्चि ), तन्वुलम्‌, बिसम्‌ ॥ 
१०. "कमल-केसर*के २ नाम ह-डिञ्ञल्क्म; केसरम्‌ (२ पुन) ॥ 
११. "कमली नयी पखुड्धीका १ नाम है--संवर्तिष्ा ॥ 
१२. -पानीमें उत्पन्न होनेवाले कमल दिके कन्द ( मूल ® २ नामः 
है--करहाटः, शिफा (+-कन्दः (पुन )। 
१३, “उत्पलकं कन्द्‌"का १ नाम है-शालुकम्‌ ॥ 
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--श्नीस्यां शेवाल-शेवले । 
शेवालं शेवलं शेपालं जलाच्छुक-नीलिके ॥ २३३ ॥ 
रधान्यन्तु सस्यं सीत्यच्च व्रीहिः स्तम्बकरिश्च तत्‌ । 
रे्ाञ्यः स्यात्पारलो त्रीहिश्गेभेपाकी तु षष्टिकः ॥ २३४ ॥ 
५शालयः कलमाधाः स्युः ६्कलमस्तु कलामकः | 
७लोदितो रक्तशालिः स्याद्‌ प्महाशालिः सुगन्धिकः ॥ २३५ ॥ 
६यवो दयप्रियस्तीच्एशक१०स्तोक्मस्त्वसौ हरन्‌ । 
११मबङ्गस्यको मसूरः स्यात्‌ १ कलायस्तु सतीनकः ।॥ २३६ ॥ 

हरेणुः खण्डिकृश्चा १३ चणको हरिमन्थकः 





^सेवारूके ८ नाम है--नीली, शेवालम्‌, शेवलम्‌, शेवाल्म्‌, शेषलम्‌ , 
शेपालम्‌ ( ६ पु न ), जलश्चुकम्‌, जल्नीलिका ॥ 


२. शधवान्य; अन्नमात्रन्के ५ नाम रईह--धान्यम्‌ , सस्यम्‌, सीत्यम्‌, ब्रीहिः) 
स्तम्बकरिः (२१) | 


िमशे--"धान्यके १७ मेर्द शाखूकारोने कहे ई, यथा-छाल धान, 
जौ, मसूर, गह, हरा भग , उड़द, तिल, चना, चीना, टांगुन, कोदो, राजमूंग, 
शालि, रहर, मटर, कुल्यी ओर सन ।१ 
३. “लाल रंगवाले खादी धानन्के २ नाम है--भाश्ुः (पु); ब्रीहिः ॥ 
“सादी या सिदहीग्वानन्के २ नाम ह--गमपाकौ, षष्टिकः ॥ 
५. कलम ( उत्तम जातिके धार्नो }का १ नाम है--शाक् (पु) ॥ 
६. अच्छे धान; या. कल्मदान धानःके २ नाम है--$लमः, कलामकः ॥ 
'उत्तमजातीय लाल धानःके २ नामर्है---लोहितः, रकशालिः ॥ 
८. सुगन्धित ( कृष्णभोग, ठाकुरभोग, कनषजींर, बाखमती आदि ) 
धानक २ नाम है--महाशालिः, सुगन्धिकः ॥ 
६. (जोःके ३ नाम ईै-- यवः, हयग्रियः, तीक्णशकः ॥ 
१०. हरेजोका १ नाम है-तोक्मः॥ 
११. भषुर'के २ नाम ह-मङ्गल्यकः, मसूरकः ( पु खरी )॥ 
१२. (मटर के ४ नाम है-ङलायः, सतीनकः (-+-सातीनः ), हरेण 
( ए ); खरिडिकः ॥ ` 
१३. श्चना, बूटके २ नाम ईै--चणकः, हरिमन्यकः ॥ 
तदुच्म्‌-- 
“नर. हियवौ मसूरो गोधूमो मुग्दमाषतिलचणकाः । 
मणवः भ्रियङ्ककोद्रवमयुच्छुकाः शालिरादक्यः। 
किञ्च कलायकृर्ग्थो शणश्च सप्तदश धान्यानि ॥ इति । 
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१माषस्तु मदनो नन्दी वृष्यो वीजवरो . बली ॥ २३७ ॥ 

मुद्‌ गस्तु प्रथनो ज्ञोभ्यो बलाटो हरिता हरिः 

इपोतेऽस्मिन्‌ वसु-खण्डीर-प्वेल-जय-शारदाः ॥ २३८ ॥ 
धृष्णो प्रवर-वासन्त-हर्मिन्थज-शिम्बिकाः। 

५वनमुद्गे - तुवरक-निगूहक-कुलीनकाः ।। २३६ ॥ 

खण्डी च दराजगुद्गे त मकुष्ठकमयुष्ठकौ । 

ऽगोधूमे सुमनो ८बस्ले निष्पावः शितशिम्बिकः ।। २४० ॥ 
६कुलत्थस्तु .कालवृन्त १०स्ताख्नवृन्ता कलवत्थिका । 
११अाढकी तुवरी बण स्यात्‌ १रकृस्मासस्तु यावकः ॥ २४१ ॥ 
१३नीवारस्तु वनव्रीहिः शछश्यामाक-श्यामको समो । 
१५कङ्गस्तु कङ् नी कङ्क : प्रियङ्क : पीततण्डुला ॥ २४२ ॥ 





१. “उङ्द*क £ नाम है-माषः (पुन); मदनः; नन्दी (-न्दिन्‌ ) 
वृष्यः; बीजवरः, बली (-लिन्‌ )॥ ` | 
“हरे रंगकी मूगःके ६ नाम ह-- मुद्गः, प्रथनः; लोभ्यः, बलाटः, 
इरितः, हरिः ( पु.) ॥ | 
३. षीली मूगके ५ नाम ईहै-- वसुः, खण्डीरः, प्रवेखः, जयः, शारदः | 
४. काली मूगके ४ नाम है--प्रवरः, वाखन्तः, हरिमन्यजः, शिम्बिः ॥ 
व्वममूग्के ५ नाम ह--वनमृद्गः, .ठवरक्ः;, निगूटकः, कुलीनकः . 
खण्डी (-रिडिन्‌.) ॥ 
£. (साजमुंग॒ ( उत्तमजातीय मूंग)के ३ नाम ईै--राजमुद्मः). 
मकुष्ठकः; मयुष्फः ॥ | 
७. शोर्टुके २ नामर्ह- गोधूमः, सुमनः ॥ | 
. प्राजमाष ( काली उरद ) यापकप्रकारका गेर्हुके ३२ नमर्ह-- 
वल्लः, निष्पावः, शितशिम्िकः ॥ 
६. कुल्यीग्के २ नाम ईै-कुलव्थः, कालवृन्तः | 
१०. छोरी कल्थीके २ नाम ईै--ताम्नबृन्ता, कुलस्थिका ॥ 
११. ररहरण्के २ नाम ईह--आदकी, तवरी, वणा ॥ ` 
१२. .भधसूखे उड़द आदि या विना टू डवले जो^्के२ नमई 
कुल्मासः (+-कुल्माषः ); यावकः ॥ 
१३. शनीवार, तेनीश्के २ नाम ईै--नीवारः) वननीहिः ॥ 
१४. (सावा के २ नाम ईह--श्यामाकः, श्यामकः ॥ 
१५. ( पीले चावलू्वाली ) हगुनःके ५ नाम ईै--ग्ङ्गः; कङ्चन, कज; 
्रियज्ञ्‌ :, पीततण्डूला ( खव खरी ) ॥ 
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१्सा कृष्णा मधुका रक्ता शोधिका मुसटी सिता। 
पीता माधन्यरथोदालः कोद्रवः कोरदुषकः ॥ २४३ ॥ 
देचीनकस्तु काककङ् ४ऽयेवनालस्तु योनलः । 

जूणह्ययो देवधान्य॑॑जोन्नाला बीजपुष्िका ॥ २४४ ॥ 

५शणं भङ्गा मातुलानो स्याद्दुमा तु चमाऽत्तसी । 
ऽगवेधुका गवेघुः स्या ८ञ्जतिलोऽरण्यजस्तिलः ॥ २४५ ॥ 
६षण्डतिले तिलपिञ्ञस्तिलपे जो १०५ सषपः । 

कदम्बकस्तन्तुभो ११५ सिद्धाथेः इवेवसषपः॥ २४६ ॥ 
शरमाषादयः शमीधान्यं १३श्‌कधान्यं यवादयः 
श४स्यात्सस्यशकं किशारुः 





१, न्काडी, लाल, सफेद श्रौर पीली यंगुनके कमशः १-९ नाम ई- 
मधुका, शाधिक्ा; मसरी; माधवी ॥ 
(कोदोःके ३ नाम रई--उद्‌ालः) कोद्रवः; कोरदुषकः || ` 
व्चीना ( इस ममाह बनता है)के २ नाम ईै--चीनकः) 
काककङ्ग : ॥ 
४, “उवार, जोन्हरी, मसूरिया*के ६ नाम॒ है--यवनालः; योनख, जणा- 
इयः, देवधान्यम्‌ , जोन्नाला, बीलपुषिका ॥ ` 
धसनके ३ नाम ईै--शणम्‌ः, भक्खा; मावुलानी ॥ 
६. (तीखी, शलसी*के ३ नाम ई--उमा, चुम, भतसी ॥ 
धुनियोका श्रन्न-विशेष्के २ नाम ईै-- गवेधुका (+ गवीधुका ); 
गवेधुः ( खी ¦ + गवेडुः ) ॥ | 
'वनतिलका १ नाम है--जर्तिलः ॥ 
'पलदहीन ८( नहीं फलनेवाले ) तिलके ३ नाम ई-षण्दतिलः; 
तिलपिज्ञः; तिलपेजः ॥ | 
१०. “सरसोके ३ नाम है--षघपः, कदम्बकः, तन्तुभः ॥ 
११. श्वेत ८ या पीले ) सरसोके २ नाम ईद--सिद्धाथः, श्वेतसषपः ॥ 
१२. उडद आदि ( ५।२३७ ) श्रन्न'का १ नाम है --शमीधान्यम्‌ । 
श्र्थात्‌ ये अन्न फली ( छीमी )मे उत्पनन होते ह ॥. 
१३. “जौः श्रादि ( ४।२३६ ) अन्का १ नाम है--शकधान्यम्‌। 
- अर्थात्‌ जो, गेहूं श्रादि भन्नमें ङः होते ह ॥ 
१५. ज श्रादिके टू ङ्के २ नाम र--सस्यशंकम्‌ (पुन); शार 


(पु)॥ 
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` --¶कणिशं सस्यशीषेकम्‌ ॥ २४७ ॥ 
रस्तम्बस्तु गुच्छो धान्यादे२नालं काण्डा४ऽफलस्तु सः । 
पलः प्रलालो ५धान्यतक्तुषो श्वुसे कटज्गरः ॥ २४८ ॥ 
ऽधान्यमावसितं रिदं .रतस्पूतं निवुंसीकृतम्‌ । | 
हमूलपत्नरकरीराभ्रफलकाण्डाविरूढकाः ॥ २४६ ॥ 
त्वक्पुष्टपं कवक शाकं दशधा शिग्रकच्छ तत्‌ । 
१०तण्डूलोयध्तण्डूलेरो मेघनादोऽल्पमारिषः ॥ २५० ॥ 





१. श्वान, गर्ह, जौ आदिकी बालके २ नाम है-श्णिशम्‌ (पुन। 
+-कनिशम्‌ ); सस्यशीषकम्‌ (¬+ सस्यमञ्ञरी ) ॥ 


२. श्वान भादिके स्तम्बहके र नाम ईै--स्तम्बः, गुच्छः ॥ 
३. “धान श्रादिके डरण्टल ( डाठो्के २ नाम ई-नाल्म्‌ (त्रि) 
ब्ठए्ड^ ^. प्‌, ४५६. ~ | | | 
४. प्पुआल ( घानके अन्नरहित इण्ठल के २ नाम दै--पलः) पलाख 
(र्पुन)॥ [र | 
५. न्वानके छिलका (मूषी )के र नाम ह--धान्यस्वक्‌ (~ च्‌; 
खरी) वुषः॥ छ धि 
६. (धान भादिके भूसे ( जिसे परशु खाते ह, उस पवटा; भूसा )के 
र नामहै-जुसः (पुन), कडज्गरः॥ ` 
७. ध्वके या सुरक्लाथे टके हु धान्यण्के ३ नाम हं--घान्यम्‌) भाव- 
सितम्‌, र्दिम्‌1॥ ` ` | | 
८. 'ोस्राए हृ ( भूखाति अलग क्ये हण ) घान्य्का .-१९ नाम है- 
पूतम्‌ ॥ .  . 
६. जड़ ( मूली निस श्रादिके ), पत्ता (नीम भादिके ), कोपल 
.( बाब श्रादिंके), अग्र (करील  वृक्तादिके ), फल (कद, › कोंदड़ा आदि- 
के ), डाल ( एरण्ड, बाख आदिक ); विरूढक ( खेतसे उखवाडे गये फल या 
जड़ दिके स्वेदसे पुनः चेदा हृ श्रङ्क र । या--भविरूढक-ताड़के बीजक 
गिरी ), छिलका ( केला आदिके ), पूल ( अगस्स्व, करीर व्च आविक ); ` 
न्रौर कवक ( वर्षा ठम उस्पन् दोनेवाले छत्राकार भूकन्द्-विशेष कुकुरगत्ता ); 
ये १० प्रकारके शाकः होतेह, इन ( शाको )के २ नाम दशकम्‌? 
शिय्युरम्‌ (+ शिग्र । रे पुन)॥ | 
१०. ( भब शशाक-विशेष"के पर्योय कहते है-) “चोराई शाकके ४ नाम 
ह~ तण्डुखीयः, तण्डुलेरः, मेघनादः भल्पमारिषः ॥ 


२८ द्रमिधानचिन्तामणिः 


श्बिम्बी रक्तफला षीलुपणीं स्यात्तुण्डिकेरका । 

रजीवन्ती जीवनी जीवा जीवनीया मघुखवा ॥ २५१ ॥ 
३बास्तुकन्तु क्ञारपत्रं॑ धपालक्या मघुसूदनी। ` 
५रसोनो लडनोऽरिषटो म्लेच्छकन्दो महोषधम्‌ ॥ २५२॥ 
महाकन्दो दरसोनोऽन्यो गृञ्खनो दीधेपत्रकः.। 
७शरद्धराजो श्रङ्गरजो माकेवः केशरखनः ॥ २५३ ॥ 
काकमाची वायसी स्यात्‌ ६्कारवेस्लः कटि स्लकः 
श०कूष्माण्डकस्तु कर्करः १९कोशातकी पटोलिका ॥ २५४ ॥ ` 
१२चिर्भिटी ककेटी षालुङ्कध वारुखपुसी च सा । 
१३शर्शोष्नः सुरणः कन्दः १श्द्धवेरकमाद्र कम्‌ । २५५॥ 
१५कर्कोटकः किलासषघ्नस्तिक्तपत्रः सुगन्धकः। 





१. कुन्दरूके ४ नाम रहै-- बिम्बी (~+ बिग्निका ,>. रक्तफला, पीलुपर्णी 
वण्डिकेरिका (~+ तरिडकेरी ) ॥ | 
'जीवन्तीन्के ५ नाम ईै- जीवन्ती, जीवनी, जीवा, जीवनीया, 
मधुस्तवा ॥ | 
व्रथुभाःके २ नाम र्ै--वास्तृक्म्‌ ; क्तारपत्रम्‌ ॥ 
धपाल्की सागके २ नाम ई--पालक्या, मधुसूदनी ॥ 
(लदसुनके £ नाम ईहै--रसोनः, लशुनः ( र पुन); श्ररिष्टः; म्ले- 
च्छकन्दः, महोषधम्‌, महाकन्दः ॥ 
६. लाल लदमुन, प्याजके जाति-विशेष"के २ नाम है-ए्ज्ञनः, दीघ- 
पत्रकः ॥ 
भरंगरिया, भाँगराके ४ नामं ई-भज्ञराजः; भ्ड्हरलः; माक्वः; 
केशरञ्जनः ॥ 
८. “मकोयग्के २ नाम है काकमाची, वायसी ॥ ` 
'करेला"के २ नाम ईै--कारवेल्लः, कटिल्लकः ॥ 
कुष्मारुड ( कोहड़ा, मवुश्रा, मूश्रा )के २ नाम. ई-कृष्माणडक 
(+ कूष्माण्डः ), ककरः ॥ 
११. परवल, या तरोरके २ नाम ई कोशातकी, पटोलिका ॥ 
१२. (ककड्ीःके ५ नामर्ईै-- चिमरी, क्कटी; वालुङ्कीः एवः ( पु 
खरी ) प्रपुसी ॥ 
१३, (सूरन,के ३ नाम ई--अर्शोष्नः, सूरणः, कन्दः (पुन )॥ 
१४. श्रद्रख, श्रादीगके २ नाम है--गृङ्खबेरकम्‌ ; वद्रकम्‌ ॥ 
१५. खेवा, ककोडाःके ४ नाम ईै-- कर्कोटकः; किलासध्नः; तिक्तपत्र 


सुगन्धकः ॥ 


ति्कृकारडः ४ | मणिप्रभा"व्याख्योपेतः २०९ 


१मूलकन्त॒ हरिपर्णं॑सेकिमं हस्तिदन्तकम्‌ ।॥ २५६ ॥ 

रतृणं नडादि नीवारादि च ३शष्पन्तु तन्नवम्‌ । 

सौगन्धिकं देवजग्धं पौरं कत्णरोदिषे ॥ २५७ ॥ 
दर्भः कुशः कुथो बर्हिः पवित्रमथ तेजनः 

गुन्द्र युज्ः शरो दुर्वां त्वनन्ता शतपर्विका ॥ २५८ ॥ 

हरिताली रुहा प्पोटगलस्तु धमनो नडः । 

कुरुविन्दो मेघनामा मुस्ता १०गन्द्रा तु सोत्तमा ॥ २५६ ॥ 
११बल्वजा उलपो१२ऽयेच्लुः स्याद्रसालोऽसिपत्रकः | 
१३भेदाः कान्तारपुर्डाद्यास्तंस्य-- 





१. भूली्के ४ नाम ईै--मूलश्म्‌ (पुन); इरिपणम्‌, सेकिमम्‌, 
हरितदन्तकम्‌ || 


२. (नरसखल तथा नीवार श्रादिः "वृणः कटे जाते है; यद "तृणः शब्द 
नपुंसकलिङ्ध “तृणम्‌ है ॥ 

३. "उक नरसल श्रादि तथा नीवार आदि नये अर्थात्‌ छोटे हों तो 
उन्हे (शष्पः कहते है, यद्‌ “शष्यः शब्द्‌ “शष्पम्‌? नपुंसक हे ॥ 

ध्रोदिष, रूखा घास  ( जड़-सुगन्धि होती है )के ५ नाम ई-लोग- 
न्धिकम्‌ , देवज्ञग्धम्‌, पौरम्‌, कत्तणम्‌ , रौदिषम्‌ (पु न ) ॥ 
५. कुशंण्के. ५ नाम ह--दभः, कुशः. ( पु न), कुथः, बहिः (-हिष्‌? 
पुन); पवित्रम्‌ 1 
६. भूंजके ४ नामं है--तेजनः, गुन्द्रः, मुञ्ञः, शरः ॥ 

७. 'दूबके ५ नाम है--दुवा, अनन्ता, श्वतपविका, हरिताली, सदा । 

८. नरसरूके ३ नाम ई--पोरगलः, धमनः, नडः; ( पुन) ॥ 

६. "मोथान्के.३ नाम ई--कुरुदिन्दः, मेघनामा (-मन्‌ । अर्थात्‌ -मेघके 
पर्यायवाचक समौ. शंब्द, श्रतः--जलधरः, जलदः, नीरधरः, नीरदः“); 
मुस्ता ( चरि । ~+ मुस्तकः ) ॥ | 

१०. नागरमोथा ( उत्तमजातीय मोथा का १ नाम है--गुनद्रा ॥ 

११. उख्य ( एक प्रकारके तृण-विशेष )'के र॑ नाम ई--वल्वजाः ( पु 
ब० व° );, उलपः ॥ | 

१२. ' गन्ना, ऊख)के ३ नाम ईै--दच्लुः ( पु ), रसालः; असिपत्रकः ॥ 

१३. उस गन्तेके “कान्तारः, पुण्डःः इस्यादि भेद होते ई । 


विमश्ष--बाचस्पतिने गन्नेके ११ मेद कदे हं, यथा--पुण्ड; भीरुकः 
१६ श्र चि 


२६० पयिधानचिन्तामणिः 
-\ मूलन्तु मोरटम्‌ ॥ २६० ॥ 
रकाशस्त्विषीका रषासस्तु यवसं छतृणमजु नम्‌ । 
५बिष्‌ः च्वेडो रसस्तीच्णं गरलो- 





श-येश्वर, ोषकार, शतधोर, तापस, नेपाल, दीघपत्र, क1ष्ठेल्ञुः, नीलघोर भोर 
खनंदी ॥१ | [त 
१. नन्नेकी लङ्का १ नाम दै--मोरटम्‌ ॥ 
२. (काश नामक घाखन्के २ नाम है--काशः (पुन) इषीका ॥ 
३. श्वास (गो भादि पग्रोका खाद्य घास, भृसा आदिके २ नाम ईै- 
बारुः, यदम्‌ ( न । + पु) ॥ 
तृणके २ नाम ई-दृणम्‌ (पु न ), भज्ुनम्‌ ॥ ` | 
(विष, जहर^के ५ नाम ईै-स्षिः(पुन); च्वेडः, रसः (पुन) 
तीद्णम्‌, गरलः (पुन)। क 


बिमशे-विषके मुख्य दो भेद होतेह स्थावर तथां २ जङ्गम । प्रथम 
“्थायरः विषके १० मेद तथा उन १० भेदके ५५ उपभेद होते ह ओर द्वितीय 
'जङ्खमः द्षिके १६ भेद होते है । कौन-सा विष किस-किंस स्थानं या जीवादि 
होता है, इसे जिन्ञासुओंको (अमरेष (१ ।८। १०-११) के मल्करृत 
मणिप्रभा? नामक राष्टमाषानुवाद तथा 'अमरकोमुदी नाभिकाः संस्कृत टिपरणी- 
मे देखना चाद्दिए ॥ .. | 


पप +. ~~~ _-------~-~~-------~~--------- --- ~-- ----~-- ~ -------“~~-~------------~----~--~ 


१ तद्था--“"पुर्दर्तौ पुरदकः सेव्यः पोर्ट्कोऽतिरसो मधुः । 
श्वेतकार्डो भीख्कस्तु हरितो मधुरो महान्‌ ॥ 
श्ून्येश्वरस्तु कान्तारः कोषकारस्तु वंशकः । 
शतधोरस्त्वीषत्क्‌ःरः पीतच्छायोऽथ तापसः ॥ 
सितनीलोऽय नपालो वंशप्रायो महाबलः । 
ग्न्वर्थस्तु दीधपत्रो दीघप्वी कषायवान्‌ ॥ 
काष्ठेन्तुस्त॒ हस्वकारएडो घनग्न्थिवनोद्धवः । 
नीक्घोरस्वु सुरसो नीलपीतलराजनान्‌ ॥ 
ग्रनूपसमवः प्रायः खनटी स्जचुतरालिका । 
करङ्कशालिः शगवेच्लुः सूचिपत्रो गुडेच्तवः || इति । 


तियंककारडः ४ ]  'मसिप्रमा्याख्योपेतः २६१ 


-- १५ हलाहलः ॥ २६१ ॥ 
वरसनाभः कालकूटो ब्रह्मपुत्रः प्रदीपनः। 

सौ राष्िरः'शोस्किकेयः काकोलो दारदोऽपि च ॥ २६२ ॥ 

"दिच्छनत्रो मेषश्द्ः बु्ठिवाल्कनन्दनाः । 
कैराटको हैमवतो ` मकेटः करवीरकः ॥ २६३ ॥ 
सपेपो मृलको गोराद्रंकः सक्तककदेमो । 

ङुास्लसारः कालिङ्गः क्धिको मधुसिक्थकः ।॥ २९६४ ॥ 
इन्द्रो ला लिकों विस्फुलिङ्गपिङ्गलगोतमाः । 

मुस्तको दालत्रश्चेति स्थावरा विषजातयः॥ २६५ ॥ 

ग्कृरण्ट्या शघ्रवीजा ३मूलजास्तू्यलाद्यः । .. 

ष्पतेयोनय इन्ादाः ५स्कन्धजाः सल्लकीमुखाः ॥ २६६ ॥ 
देशार्णादयो बीजरुहाः ऽसम्मूच्छेलास्त्रादयः । 
रम्युन्नस्पतिमायस्य षडेता , मूलजातयः ॥ २६७ ॥ 

१, दल7द्लः, (+ हालाहलः) इालष्लः । सबपुन ), वह्सनाभः, 
कालकूटः, ब्रह्मपुत्रः, प्रदीपनः; सौराष्टिकः, शौल्किकेयः, काकोलः (पु न); दारदः, 
ग्रदिच्छत्रः, मेषमुङ्कः, कुष्ठः, वालुकः, नन्दनः, केराय्कः) हैमवतः, मकरः; 
करवीरकः, (-+-करवीरः ); सष॑पः,* मूलकः, गोराद्रकः, सक्कुकः, कदम, 
यङ्कोल्लसारः, .कालिङ्कः; मृङ्किकः, मधुसिक्थकः (+ मधुसिक्यः ); 
लाङ्गलिकः, विस्फुलिङ्गः, पिङ्गलः, गौतमः, मुस्तकः, दालवः ( सव पुह्लिङ्ख श्रौर 
नपुंषकलिङ्ग है, एेसा वाचस्पतिका मत है );--ये सब ^स्थावर” विषके मेद्‌ ईह ॥ 

२. 'कटखरेया `आदि -( शरादिः शब्द॒ से-पारिभद्र भादि ) भग्र- ` 
बीजाः है श्र्थात्‌ --इनकी उल्पत्ति अग्रभागसे होती दहै ॥ 
३. “उत्पल रादि" ( (आदिः शन्दसे सूरण, आद्रंक श्रादि ) भूलजाः' 
ह अर्थात्‌ इनकी उत्पत्ति मूल ( जड्‌ ) से होती है ॥ 
“गन्ना” भादि (शरादिः शब्दसे व्रण बांस आदि ) भवयोनयः (-निः) 
हं श्र्थात्‌ इनकी उत्पत्ति "गांठ, गिरह, पव ( पोर )सेहोतीदहै॥ 
“सलः श्रादि ( श्रादिः.शब्दसे त्रडः भादि ) स्कन्धजाः' है अर्थात्‌ 
इ नकी उत्पत्ति स्कन्धसे होती है ॥ 
६. भ्शालि, धान आदि ( शरादिः शब्द से सादी चना, मंग गे 
श्रादि ) शीलरुहाः” है श्रथौत्‌ इनकी उत्पत्ति बीजसे दोती है ॥ | 
७. प्तृणः भादि ( 'भादिः शब्दसे भृच्छत्र ( कुकुरमुत्ता ) भादि ) 
4<संमूच्छजाः ई अर्थात्‌ इनकी उत्पत्ति संमूच्छनसे होती दै ॥ 
८. 'वनस्पतिकायिक जीवोकि ये ६ ( श्रमरनाग, मक्त, पव ( पोर, गिरह ); 
स्कन्ध, बीज भौर सम्मूल्छनं ) मूलजातिः भर्थात्‌ उत्पत्ति-स्थान ईह ॥ 


२६२ दछ्मभिधानचिन्तामखिः 


शनीलङ्गः कृमिरन्तजेः रजञद्रकीटो बहिभेवः । 

३पुलकास्तूभयेऽपि स्युः कीकसाः कृमयोऽणएवः ॥ २६८ ॥ 
५काष्टकीटो घुणो धगण्डूपदः किञ्चलकः इसूः । | 
भूलता गण्डूपदी तु शिस्यरख्रपा जलोकसः ॥ २६६ ॥ 
जलालोका जद्टूका च जलोका जलसर्पिएी | 
६मुक्तास्फोटोऽन्धिमण्डूकी शक्तिः १०कम्बुस्तु वारिजः ॥ २७० ॥ 
चिरेखः पोडशावत्तः शङ्खो११ऽय सुद्रकम्बवः | 

शङ्खनकाः ज्लस्लकाश्च-- 





वनस्पत्तिकाय समाप्त | 
एकेन्द्रिय जीट वरन समाप्त ॥ 

१. ८४। १ से प्रारम्भ क्रिया गया प्थ्वी श्रादि ण्ट नजीवीका 
वणंनकर अब ( ४ । २७२ तक ) द्वीन्द्रिय (दो इन्दरियोवाने, गी्का वणन 
करते है-) “शरीरके भीतर उष्पन होनेवाले छोटे-होरे कौडका. १-उाम ह- 
नीलङ्गः ( पु )॥ 

{शरीर *के बाहर उत्पन्न होनेवले दोटे२ कीडोका १ नाम दहै- 
चद्रकीरः (पुखरी )। | 

३. (शरीरके भीतर तथा बाहर उत्पन्न हदोनेवाले दोनों प्रकारके दोरे-होटे 

डोःका १ नाम है--पुलकाः।। | 

४. छोटे कीडोका १ नाम है-- कीकसाः ॥ 

शयुन"के २ नाम है काष्ठकीटः, घुणः ॥ 

कचुश्रा नामक कीड़्के ४ नामर्है-गण्टूपदः;) किञ्चुलकः (+ किञ्चु- 
लुकः ); कुस्‌ः, भूलता ॥ | 

(केचुएकी खरी या केचुभआ जातीय होरे कौडश्के २ नाम है-गण्डूपदी 
शिली ॥ 

८. जोकके ६ नाम है--श्रल्लपा (+ विचका ), जलोकसः (- कस्‌ ; 
नि खरी, च° वर ) जलालोका, जलूका, जलौकाः, जलंसपिंणी ॥ 

६. शछीपःके ३ नाम है-- मुक्तास्फोटः, श्नन्धिमरहूकी, शुद्धिः ( खी )॥ 

१०. शङ्खके ५ नाम रहै-- कम्बुः ( पु न ), वारिजः (+-जललः, अन्जः), 

त्रिरेखः, षोडशावत्तः, शङ्खः (पुन) ॥ | 
१. छोटे-छोटे शङ्खो (नदी आदिमे उषन्न होनेवाल्ते छोटे-छोटे 
कीट }* > नाम रह--ज्ुद्रकम्ववः ( ~ म्बुः ); शङ्खनकाः) ्ुल्ल्काः॥ 
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| शशम्बूकास्त्वम्बुमात्रजाः ॥ २७१ ॥ 
रकपदेस्तु हिरण्यः स्यावणास्थिक्वणटकौ ।* 
इेदुनामा तु दीधेकोशा धप्पीलकस्तु पीलक [| २५९ ॥ 
५पिपीलिका तु दीनाङ्गो दत्राद्यणी स्थूलरीषिका । 
घृतेली पिज्गकपिशारऽथोपिह्वापदेहिका ।। २७३ ॥ 
वम्र युपदका रिक्षा तु लिक्षा १०्यूका तु षटपदी | 
१ श्गोपालिश्ा महाभोरश्र्गोपयोत्था तु गदंभो ॥ २७४ ॥ 
१३मत्छुणम्तु कोल्ण उद शः कटिमोक्कुणौ । 





१. श्ोधा ८ दोहना ). या पानीमं ही उत्पन्न होनेवाद्टी सव्र प्रकारकी 
सीप्के २ नाप हं--शम्बृकाः (+-शम्बुकाः ), चम्बुमात्रजाः ॥ 

२. कोड़ीष्के ४ नाम है क्पदः, हिरण्यः (पुन); पणास्थिकः, 
वराटकः ॥ 

 शेषश्चात्र-- स्यात्त श्वेतः कपदके ।" 
श्वोघा या जेकके समान एक जलचर जीव-विशेषःके २ नाम है- 
दुर्नामा ( - मन्‌ । + दुःतंज्ञा ),- दीघकोशा ॥ 
॥ द्वीन्द्रिय जीव वंन समाप्त ॥ 
४, ( अत्र यहाँसे ४।२७५ तक त्रीन्द्िय अर्थात्‌ -तीन इउन्द्रियवाले जीर्वोका 
वरन करते ह --) "चीरा, मकोडा*के २ नाम ईह पिपीलकः, पीलकः || 
व्वीरीःके २ नाम है--पिपीलिका, हीनाङ्जी ॥ 

६. एक प्रकरी बरहनी (भिड़ }-विशेषः"के २ नाम है ब्ाक्षणी, 

स्थूलशीषिका 1 
(तेलचरा”के २ नाम है--वृतेली, पिद्खक्पिशा ॥। 
, व्दीमकके ४ नाम है-उपजिहा, उपदेदिका, वभ्री, उपदीका ॥ 

६. (लीखःके २ नाम ई--रिक्ता, लिच्ता ॥ 

जके २ नाम है--यूका, षरपदी ॥ 

१.१. “ग्वालिन नामक कीडे ( यह बरसातमें एक स्थान पर दही अधिक 
उल्पन्न होते है, इसे अहिरिन या गिजनीः मी क्टतेदहं)के रनाम्ह- 
गोपालिका, महामीडः ॥ 

१२. शगोबरौरा ( गोबरमें उत्पन्न होनेवाले कीड़े )के २ नाम ई-गोम- 
योत्था, गदभी ॥ | 

१३. 'खटमल, उडिखन्के ५ नाम ई--मच्छुणः;, कोलकुणः;, उद शः, 
कियिमिः (+-किदिभः ), उस्कुख्‌ः ॥ 
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१इन्द्रगोपस्त्वग्निरजो वैरारस्तित्तिभोऽग्निकः ॥ २५५ ॥ 
रऊरेनाभस्तन्त्रवायो जालिको जालकारकः । 
कृमिमकंटको दता लालास्नाबोऽष्पास्च सः ॥ २७६ ॥ 
३ेकणेजलीका तु कणेकीटा शतपदी च सा। 

धघ्ररिचको दण ॒श्राल्याल्लि*रलं तत्पुच्छकंण्टकः ॥ २७७ ॥ 
श्रमरो मधुकृद्‌ भद्गश्चच्रीकः शिलीमुखः । 
इन्दिन्दिरोऽलली रोल्लम्बो द्िरेफ।ऽऽ स्य षर्ंहयः ॥ २७८ ॥ 
८भोञ्यन्तु पुष्पमधुनी ध्खद्योातो उयोरतिरिज्ञणः | _ ` 





१. (मखमली कौडे ( लाल मखमलके समान सुन्दर भौर मुलायम पीठ- 
वाला छोटा-सा यह कीड़ा बरसातमें होता दै, इसे बीरनबहूटी मी कदते ई-) 
के ५ नाम टै--इन्द्रगोपः, श्रग्निरलः, वराटः, तित्तिभ, शरग्निकेः | 

॥ ्रीन्द्रिय जीववणुन समाप्त ॥| 

२. ( यर्दसि ४।२८११ तक ) चवुरिन्द्रियि-चार इन्द्रियवाले जौवोके 
पर्याय कदते ईदै- ) “मकड़ा; मकड़ी ( जो जाल-सखा बनाकर उसीमे रहती है › 
के ६ नाम ह-जणनाभः; तन्त्रवायः, जालिकः, जालकारकः, कृमिः (+ 
क्रिमिः ); मकटकः, लूता, लालाल्लावः, अष्टपात्‌ ( ~ पाद्‌ ) ॥ 

(कनगोजर, कनखनुरा्के ३ नाम दै--कणंजलौका, कर्णकीटा, 
शतपदी ॥ 

(निच्द्टरषके ४ नाम ह-दृरश्चिकः (पुल्ली); द्रः (+द्रतः); 
श्राटी; श्रालिः॥ त 

" निच्छूके उङ्कःका १ नाम है--अलम्‌ ॥ 

भोरेके ६ नाम्‌ ह-भ्रमरः, मधुङृत्‌ (मधुकरः ), भङ्गः, चश्च- 
रीकः, शिलीमुखः, इन्दिन्दिरः, श्रलिः (+ल ~ लिन्‌ ), रोलम्बः; द्िरेफः 
(+भसलः । स्वल्ीपु)॥ 

७. इस (भाँरे)के छः वैर होते ईै--श्रतः--षटपद षडङिहुः 
धट चरणः," -) इसके पर्याय होते है ) | | 

८; इस ( मरे )का भोग्य पदार्थं पुष्प तथा मघु श्र्थात्‌ पुष्पपराग है- 
( “पुष्यलिटः- लिह, पुष्पन्धयः, मधुलिट- लिह ; मधुपः, मधुव्रतः," ") 
इसके पर्याय होते ह ) ॥ 

लगु, खद्योत"के २ नाम है--खय्योतः, भ्योतिरिङ्घण; ॥ 
शेषश्चात्र-- “खद्योते ठु कीटमणर्ग्यो तिमली तमोमणिः । 
पराबु दो निमेषदयद्‌ घ्वान्तचिः {* 
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श्पतङ्धः शलभः. र्द्रा सरघा मधुमक्तिका ॥ २५६ ॥ 
देमाक्तिकादि तु मधु स्याद्‌ धमधूच्छि्न्तु सिक्थकम्‌ | 

ध्ववेणा मक्तिका नीला पुत्तिका तु पतङ्धिका। २८० ॥ 
<वनमर्तिका तु दंशो - र्दंशी तञ्जातिरस्पिका। 

ह्तेलादी वरटा गन्धोली स्या- 





१ “शलभ, पतिगाः के २ नाम ई पतङ्घः, शल्मः॥ 
२. भनघुमक्खीःके २ नाम है--ज्ञुदरा, सरघा, मधुमक्तिका ॥ 

(मधु, सदद ( मधुमख्खी श्चादि ( 'भादिःस्े पुत्तिका, मोरा, 
कासंग्रददहै)केद्धाग निर्मित नधघुर द्रव्य-विशेष का १ नाम है-मधु 
(न ।+पु)॥ 

विमशे--वाचस्पतिने मधुके- पौत्तिक, भ्रामर, कोद्र, दाल, ओदालक; 
मास्ति, अध्य श्रौर छुत्रक, य ८ मेद बअतलाकर इनमें-से प्रव्थेक का प्रथक- 
गणं कदा है. ॥ - | 

४. (मोम'के २, नाम हं मधुच्छिष्टम्‌, सिक्थकम्‌ ॥ 
. नीले रंगक्री मक्खीष्का १ नाम है--ववणा ॥ 
- (एक प्रकारक्री छोटी मधुमक्खी"के २ नाम.है-पुत्तिका, पतक्किका ॥ 
. (डख, द॑शगके २ नाम है-वनमक्िका; .दंशः॥ | 
. {मच्छडका १ नाम है-दंश्ी। 
६. "बर, बिन, डा; भर'के ३ नाम ह-वैलारी, वरटा, (पुस्त); 
गन्धोली | - ` | | | 


1: @ ^ + 





१ तद्यथा-- 

८“पौत्तिकभ्रामरन्तौदरदालोदाल्कमाल्तिषम्‌ । 
श्रध्यं छत्रकमिस्यष्टो जातयोऽस्य एरथमयुणाः ॥ 

तश्र ` पोत्तिकषमुत्तसधृताभं विषकीटजम्‌ । 
भ्रामरं ठु भ्रमरजं पाण्डुरं गुरु शीतलम्‌ ॥ 
चतोद्ध व॒ कपिलं दादि च्ुद्रानीतं मलावहम्‌ । 

 दालं वु दलं सेव्वं दुर्लभं रूच्तवाल्कम्‌ ॥ 
. उदालकं चु शालाकं विषजिन्मधुराम्लक्षम्‌ । 

. माक्षिकं तु मधु ्येष्टं विरूक्तं तैलवणंकम्‌ ॥ 

` श्रध्य तु पूज्यमापाण्डु मनाक्‌ तिक्तं सवाछकम्‌ । 
छाघ् स्वेान्तमधुरं . स्वाध्यं राजसेवितम्‌ ॥ 
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--र्च्चीरी तु चीरुका॥ २८१॥ 

ज्ञिल्लीका चिल्लिका बषकरी श्रङ्गारिका चसा। 

रपडुस्तियेङ्‌ चरिरर्िस ऽस्मिन्‌ व्यालः श्वापदोऽपि च ॥२८२॥ 
४्स्ती मतङ्गजगजद्िपकयनेकपा मातङ्गवारणमहामरगसामयोनयः 
स्तमेरमद्विरदसिन्धुरनागदन्तिनो दन्तावलः करटिकुखरुम्भिपीलवः ।।२८३॥ 

इभः करेणुगेर्जो५.ऽस्य स्त्री धेनुका वशाऽपि च । | 

६भद्रो मन्दो भृगो भिश्र्चतस्रो गजजातयः ॥ २८४ ॥ 

+कालेऽप्यजातदन्तश्च स्वल्पाङ्गरचापि मत्कुणौ 








४. भभिंुरुके ६ नाम है चीरी, चीरुका, भिल्लीका, भिल्लिका, 
वर्ष॑क्री, भृङ्धारिका ॥ ष 


 चदुरिन्द्ियजववणेन समास ॥ 

२. ( अव हासे ( ५ । ४२१!) तकं स्थल्चर, खचर ( श्राकाश 
गामी ) श्रोर नलचर मेदसे तीन प्रकारके पञ्चेन्द्रिय, जीवोकां क्रमशः वंन 
करते ह उनमें प्रथम त्थलचर जीरक (४ । ३८१ तक ) वणंन ह ) ¶्वशुःके 
३ नाम ह--पशुः, तियंङ्‌ (-यञ्च्‌ ), चरिः (सश्रपु)॥ | 

बाघ-षिंह आदि हिंसक परुभोके २ नाम है--व्यालः, श्वापदः ॥ 

४. दहाथी*्के २३ नामरै--हप्ती (-रितन्‌ ), मतङ्गजः, गजः, द्विपः, 
करी (-रिन्‌ ), अनेकप; मातङ्गः, वारणः, भहामरुगः, सामयोनिः, स्तम्बेरमः, 
द्विरदः, सिन्धुरः, नागः, दन्ती (-न्तिन्‌ ), ट्न्तावलः, करटी (-रिन्‌ ); 
(पुन), कुम्भी (-म्भिन्‌), पीलुः, इः, करेणुः (पु समी + स्रीष्वजः ); 
गजः | 

शेषश्चात्र--““भथ कुञ्जरे । | 

पेचकी पुष्करी पद्मी पेचिकः सूचिकाघरः | 

विलोमजिह ऽन्तःस्वेदो महाकायो महामदः ॥ 

दूपक्णो जलाकाङ्क्लो जटी च षष्टिहायनः । 

श्रसुरो दीषपवनः शुरुडालः कपिरिस्यपि ॥' 
५. ्हयिनीशके २ नाम है--चेनुका, वशा | 


शेषश्चात्र ~ “वशायां वासिता कणंधारिणी रशिकाञपि च । 
६. ाथीके चार जाति विशेष है--मद्रः; मन्दः, मगः, मिर्भः॥ 
७. ददात निष्लनेकी अवस्था भजानि परममी जिस हदाथीका दति नीं 
निकषलते, उसका तया छोटे शरीरवले ( चङ्नी ) दायी १ नाम है- 
मच्कुणः॥ | 


तियष्‌कारढः ४ ] "म शिग्रभ।व्याख्योपेतः २६७ 


श्पच्वर्पो गजो वालः स्यात्पोतो दृशवषकः ॥ २८९ ॥ 
विक्को विशतिवषः स्यास्कलभरस्त्रशदब्दकः । 

रयुथनाथो यूथपतिरेमेत्त॒ प्रभिन्नगर्जितो ॥ २८६ ॥ 
मदोत्कटो मदकलः. ५समावुद्रान्तनिमदो । 
£सज्ितः कल्पितऽस्तियैग्धाती परिणतो गजः ।। २८७ ॥ 
व्यालो दुष्टगजो हगम्भीरवेद्यवमताङ्कशः 

१०राजवाह्य तूपबाह्यः १९सन्नाह्यः समरोचित्तः ॥ २८८ ॥ 
१२रदप्रदन्नीषादन्तो १२बहूनां घटना घय । 

श४मदो दानं प्रदृत्तिदच १५बमथुः करशीकरः ।। २८६ ॥ 





१. वाच, दस, बीषु श्रौर तीस वकी श्रवस्थावाले हाथि्योका क्रमशः 
१--१ नाम है- बालः, पोतः, किकः, कलभः ॥ 
२. यूके स्वामीःके २ नाम .है--यूथनाथः, यूथपतिः ॥ 
“ज्ञिखका मद बह रहा हो, उस हाथी के ३ नाम रईहै-- मत्तः; प्रभिन्नः, 
गजितः ॥ 
'मतवाल्े हाथी"के २ नाम दै मदोत्कटः, मदकलः ॥ 


गजस हायीका मद्‌ चूकर समाप्त हो गया हो, उसके २ नाम है-- 
उद्वान्तः, नमदः ॥ 
 : ६. चुद्धके लिए तैयार श्ियि मये हाधीन्के २ नाम रै--सष्नितः, 
कल्पितः ।॥ ` 
७. ्दातसे"तिच्छ-प्रहारश्ियि हूए हाथीःका १ नाम है--परिणतः ॥ 
८. दुष्ट हायीके २ नामर्-- व्यालः, दुष्टगजः॥ 


६. अङ्क श-प्रहारसे भी नदीं मानने ( वशमें भाने ) वाले हाथीःके २ 
नाम ह गम्भीरवेदी (-दिन्‌ ) , अवमताङ्क राः ॥ 

१०. ."जिंस हाथीपर राजा खवारौ कर; उसके २ नामं ईह-राजवाष्यः, 
उपवाह्यः (+ ओपवाहश्यः ) ॥ | 

११. ध्युद्धके योग्य हाथीःके २ नामरहै--सन्नाहश्यः) खमरोचितः।। 


१२. हरिस ( हलके लम्बे डण्डे )के समान बड़े-बड़े दातवाले हाथीग्के 
२ नाम ईह--उद्गदन्‌ (-दतृ ), ईषादन्तः ॥ 

१३. बहुत हाथियोके भुरडग्का १ नाम है-षटा ॥ 

१४. 'हाथीके मद्‌*के ३ नाम ईहै--मदः, दानम्‌, परवृत्तिः ॥ 
१५. श्हायीके सू" से निकल्नेवाले जल्कणुन्के २ नाम र्है--वमथुः (पु); 
करशीकरः | 


२६८ समिधानचिन्तामणिः 


१द स्तिनासा करः शुण्डा हस्तःरऽग्रन्सखस्य पुष्करम्‌ | 
अङ्गुलिः कणिका दन्तो विषाणा स्कन्ध आसनम्‌ ॥२६०॥१ 
्कणमूलञ्चू[लक्ा स्याऽदी पिक्रा स्व्िकरूट ऋम्‌ । 
अपाङ्गदेशा नियांणं हगण्डस्तु करटः कटः !॥ २६१॥ 
१०अबग्रहो ललाटं स्या१९दारक्ः कुम्भयोरधः | 
१रङ्ुम्भों तु शिरसः पिण्डो १३कुम्भयोरन्तरं विदुः ॥ २६२॥ 
१४बातङ्कम्भस्तु तस्याधो १५बाहित्यन्तु ततोऽप्यधः । 
श६वाहित्थाघः प्रतिमान. १७पुच्छ मूलन्तु पेचकः ॥ २६३ + 
१८दन्तभागः पुराभागः शट्पक्तमागस्तु पारदेकः | 





१. द्हाथीके सूडः'के ४ नाम है--हस्ठिनासा, करः, शुण्डा, हस्तः 
२. शसू ड़"के अगले मागन्का १ नाम दं-पुष्करम्‌ ॥ 
` ३. (्दाथीके अज्ञ लिका १ नाम है--कणिका ॥ 

४. दायके दोनों दातिश्छा १ नाम है--विषाणौ ।;. 

५. (हाथीके इन्वा १ नामनहे- आसनम्‌ ॥ 

६. द्दाथोके कणमूल ( कनपदटरी )का १ नाम है-- चूलिका ॥ 

७. (हाथीके नेत्रके गोलाकार भागग्छा १ नाम है--दैषिका (¬+ दषीका;. 
इषिका; इषीका ) ॥ 

, (हाथीके नेत्नप्रान्तन्का १ नाम ह-नियाणम्‌ ॥ 
८हाथीके गण्डस्थल, कपोलके २ नाम है--करटः, कटः ॥ 

१०. श्हाथीके लखारका १ नाम है--अवग्रहः॥ 

११. (हाथीके दोनों कुम्भो ( मस्तकस्थ मांस-पिर्डो )के नीचेवाले मागन्का 
१ नाम है--आरक्षः | ` 

१२. (्हाथीके मस्तकके उपरमे स्थित दो मांख्पिर्डोका १ नमहै- 
कुम्भो ॥ 

१३. पूर्वोक्त दोनो कुम्भोके मध्यभागण्का १ नाम है--विदुः (पु )॥ 

१४. (उक्त विदु ( कुम्भद्वयके मध्यभाग )के नीचेवाले भाग्का १ नाम 
है--वातकुम्भः ॥ 

१५. पूर्वोक्त धातङ्ुम्भ"के नीचेवाले भागना १ नाम द्~-वाहित्थम्‌ ॥ 

१६. ध्यव क्त (वाहित्थश्के नीचेवाले भागण्का १ नाम है-- प्रतिमानम्‌ ॥ 

१७. 'हाथोकी पृक मूल भागःका १ नाम हे-- पेचकः ॥ 

१८, (हाथीके श्रागेवाज्ञे भागःका १ नाम है-- दन्तमागः ॥ 

१६. '्हाथीके बगलवाले मागःका १ नाम है-पाश्वकः ॥ 
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१पृवस्तु जङ्घादिदेशो गात्र स्यात्‌ रपर्चिमोऽपरा । २६४ । 
३बिन्दुजालं पुनः पद्मः भशरङ्खलो निगडोऽन्दुकः। 
हिञ्जीरश्च पाद्पाशो ` भवारिस्तु गजवन्धभूः | २९५ ॥ 
त्रिपद गात्रयोबेन्ध एकस्मिन्नपरेऽपि च । 
«तोत वेणुकत्मालानं बन्धस्तम्भो६.ऽङ्शः सृणिः ॥ २६६ ॥ 
१०अपष्ट त्वङ्कशास्याभ १९यातमङ्क शवारणम्‌ । 
१रनिषादिनां पादकमे यतं श२बीवन्तु तदूद्रयम्‌ ॥ २६७ ।। 
१४कचया दुध्या वरत्रा स्यात्‌ १५कण्ठवन्धः कलापक; । 
1 
१. (हाथीके पूवं ( श्रागेवाले ) भागः (वैर, जंघा आदि )का १ नाम 
है-- गात्रम्‌ ॥ 
२. 'हाथीके पीद्धे्रले भागन्का १ नाम है--न्रषरा (स्त्री न।+ 
भव्रा ) | 
३. "युवावस्याप्राप्त हाथीकं भुखपर लाल रंगके पद्याकार निन्दु-खमूह'का 
१ नाम है--पद्मम्‌ ॥ | 
खाकृल--हाथी बांधनेवाली लोदेष्ठी बेड़ीःके ५ नाम द गृङ्खल्ः 
(त्रि), निगडः (+ निगलः ); अन्दुकः (+्नन्दुः, स्त) दिज्जीरः. 
(श्पुन)) पादपाशः॥ - 
ष (हाथी बाघनेकी भूमिका १ नाम है-वांरिः (स्री वारी) ॥ 
` ६. श्ायीक्के श्रागेवले दोनों पैर तथा पीदधेवाले एक पेरक्नो बांषनेः 
का १ नाम है--ज्रिपदी॥ 


७. हाथीको हाकनेके लष्ठ बनी हूर बांसकी छोटी छंड़ीःके २ नामः 
 ह-तात्रम्‌, देुकम्‌ ॥ 
८. हायी बांघनेके ख टे'का १ नाम है--श्रालानम्‌ ॥ 
६. शङ्क श)्के रे नाम ह-अङ्शः (पुन), ख्णिः (पुसी) ॥ 
१०. "अङ्क शके भग्रभागःका २ नाम है-अपष्ठम्‌ ॥ 
१. अङ्क श मारकर हाथीके दुव्यवहारको रोकनेःका १ नाम दहै--यातम्‌ 
(¬+ घातम्‌ ) ॥ | 
६२. ाथीवानके दोनों पेरके .श्रगठेसे हाथीको हांकनेक। १ नाम है- 
यतम्‌ ॥ 
१३, पूर्वो दोनों कायं ( च्वातः तथा ध्वतः का १ नाम है वीतम्‌ |¢ 
९४. (हाथी कसनेके रस्से$के २ नाम ह--कुद्या, दुष्या, वरत्रा ॥ 
६५. (करटबन्धनन"के २ नाम ह --कर्टबन्धः, कलापक: ॥ 


३०० पभिधानचिन्तामसिः 


श्वोटकस्तुरगस्ताच्यंस्तुर द्गोऽश्वस्तुरङ्गमः । २६८ ॥ 
गन्धर्बोऽवां सपिषीती बाहो बाजी हयो हरिः। 

रबडवाऽरवा प्रसूबामी ३किशोरोऽल्पवया हयः ॥ २६६ ॥ 
जवाधिकस्तु जवनो भ५रथ्यो बोढा रथस्य यः। 
मज्ानेयः कलीनः स्यात्‌ «तत्तद शास्तु सैन्धवाः ॥ ३०० ॥ 
वानायुजाः पारसीकाः काम्बोजा बाह्िकाद्यः। 

८विनीतस्तु साधुबाही दुर्िनीतस्तु शुक्लः ॥ ३०१॥ 
१०कश्यः कशार्हो १ ह क्त्रावरती श्रीधृ्तकी दयः । | 


१. श्वोड़ेगके १४ नाम है-- घोटकः, तुरगः, ताच्यः, तुरल्ञः अश्व वरङ्गमः, 
गन्धवः; अवा ( ~ वन्‌ ), सिः, वीतिः, वाहः; वाजी ( ~ जिन्‌ ), . हयः, हरि 
( सबपु)॥ ` 

शेषश्चात्र-““भश्वे तु क्रमणः कुण्डी प्रोथी देषी प्रकीरंकः । 

पालकः परुः रत्री कुटरः सिंहविक्रमः ॥ 
माषाशी केसरी हंसो मुदूगुग्गूदमो जनः । 
वासुदेवः शालिदोघ्रो ल्दपीपुत्रो मर्द्रथः ॥ 
चामयंकशकफोऽपि स्यात्‌|» . ` 

२. श्वोड़ी"के ४ नाम ईहै--वडवा, अश्वा, प्रसूः, ( खी ); वामी ॥ 

शेषश्चात्र-"“अश्वायां पुनरव॑ती ॥ 

बेडा ( छोरी अवस्थावाला . षोडेके बच्चे )का १ नाम है- 
किशोरः ॥ 

(तेज चलनेवाले"के.२ नाम ईै--जवाधिकः, जवनः ॥ 

५. "रथ खीचनेवाले घोड़ेका १ नाम है--रथ्यः ॥ 
छे नस्छके ( काबुल च्रादि ) षोडशके २ नाम रईै--श्राजानेयः, 

कुलःनः ॥ 

सिन्धु, वनायुज, पारसीक, कम्बोज श्ौर वाहिलक देशम उत्पन्न होने 
वाले घोड़ा क्रमशः १-१ नाम है- सैन्धवाः, वानायुनाः) पारसीकाः, 
काम्बोजाः, वाहिलकाः, । ( भादि शब्दसे वुषारः श्रादिका 
-संगरह दै ) ॥ 

सुशिक्षित घोड़ा १ नाम है--साधुगादी. ( ~ हिन्‌ ) ॥ 

६. दुष्ट अशच्तित धोडका १ नाम शकलः ॥ 

१०, कोड़ा मारने योग्यण्का १ नाम है- कश्यः ॥ 

११. छाती तथा मुखर बार्छेकी भौरी ( गोलाकार धुमाव ) वालि घोड़े 
का १ नाम है--भीवन्तकी (~ किन्‌ )॥ 
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पच्छभद्रसतु ` हत्प्षठमुखपाध्वेषु पुष्पितः ॥ ३०२}; 
रपुच्छोरःखुरकेशास्येः सितः स्यादश््मङ्गलः । 

३सिते तु ककंकोकादौ धखोङ्धाहः उवेतपिङगले ।॥ ३० 
भपीयुषवणे सेराहः पीते तु इदरियो हये । 
ऽकृष्णवणं तु खुङ्याहः ८क्रियाहो लोहितो हयः ॥ ३०४ ॥ 
<आनीलस्तु नीलको १०५ च्रियूहः कपिलो हयः 

१ श्बोस्लाहस्त्रयमेव स्यात्पाण्ड्केसरवालधिः ॥ ३८५ ॥ 
१रदराष्स्तु ममाक्पाण्डुः छृष्णजङ्को भवेद्यदि । 

१३सुरूहको गद भाभो श४बोरुखानस्तु पाटलः ॥ ३०६! 
१५कुलाहस्तु मनाक्षीतः कृष्णः स्याद्यदि जानुनि । 
१०उकनाहः भ्रीतस्कतच्छायः स एव तु कचित्‌ ।। ३०७ ॥ 
कृष्णएरक्तच्छु विः प्रोक्तः- . 


१. दय ( छाती ), पीट, “मुख .तथा दोनी पाश्वं भागोमे श्वेत चिह्भ- 
वाले घोड़ः्का १ नाम है--पञ्चमद्रः ॥ 
२. पूष, छाती; चारो खुर, केश्च तथा मुखम श्वेत वणवाले धोडेग्का 
१ नाम है--अष्टमङ्गलः ।। 
(श्वेत घोडन्के २ नाम्‌ ईहै--ककः; कोकादः ॥ 
४. श्वेत धपिङ्गल वणंवाले धोडका १ नाम है-खोङ्गाहः ॥ 
भग्रत या दूधके समान रंगकाले घोड़का १ नाम है-सेराहदः॥ 
ध्पाले बोड़ः्का १ नाम है--हंरियः॥ 
७. “कले धोड़का- १ नाम है--खुङ्गाहः ॥ 
८. च्लाल घोडा १ नाम है- करियादः ॥ 
६. अव्यन्त नीले षोड़ेश्का १ नाम है- नीलकः ॥ 
१०. पिल वणंवाले घोड़ा १ नाम है~- तरियूहः ॥ 
११. याद्‌ (त्रियूहः (कपिल व्रणेवाले घोडे ) को केसर ( भयल ) श्नौर 
पू ध पारड्वणके ह तो उस धोड़का १ नाम है--वोल्लाहः ॥ 


१२. धयोड़ा पारडुवण तथा काली जङ्घोवाले घोडा १ नाम है- 
उराहः॥ 


१३, (गधैके रंगवाले घोड़ा १. नाम है--सुरूहकः ॥ 
१४. भाटल वणंवाले घोडा १ नाम है--वोरुखानः ॥ 


१५. कद्ध पीले वणवाले तथा काटी घुटनेवाले वोङ्का १ नाम है-- 
कुलाहः। _ 


१६. गपीले तथा लाल वरबाल्े अथवा काल्ले तथा लाल बणंवाल्ते घोड़ेका 
१ नाम है--उकनाहः ॥ 


-३०२ सअभिधानचिन्तामणिः 


शशोणः कोकनदच्छविः | 
रहरिकः पीतहरितच्छायः स एव. हालकः॥ ३०८ ॥ ` 
पङ्गुलः सितकाचाभो रेदलाहर्चित्रितो हयः । | 
४ययुरश्बोऽश्वमेधीयः भप्रोथमश्वस्य नासिका ॥ ३०६ ॥ 
मध्यं कश्य॑ जनिगालस्तु गलोह शः प्खुराः शफाः । 
श्रथ पुच्छं बालहस्तो लाङ्गूलं द्धम बालधिः ॥ ३१० ॥ 
१०पावृत्तपरावत्तलुठितानि तु वषेल्लि | 
११४ोरितं वलितं प्लुतोत्तजितोत्तरितानि च ॥ ३११ ॥ ` 
गतयः पच्च धाराख्यास्तुरङ्ाणां क्रमादिमाः। ` 
श्रतत्र धोरितकं धोय धोरणं धोरितच्च तत्‌ ॥ ३१२॥ 
वभ्रकङ्शिखिक्रोडगतिषद्‌- 


(कोकनद ( सुखं कमल ठे समान रंगवले धोड़न्का १ नाम है-. 





शोणः ॥ | 
२. पीले तथा हरे ( सन्न्‌ ) ' वणवाल घोड़े २ नाम ईै--दहरिकः) 
हाट्कः || ४ 
३. “श्वेत काँचके समान वणशवाले धोड़न्का १ नाम है-पडगुखः ॥ 
“चित्रित ( चितक्षबरे ) घोड़ेका १ नाम है-हलाहः ॥ 
शेषश्चात्र-“मल्लिकाक्तः सितेन: स्याद्राजीन्द्रायुधोऽसितैः । 
ककुदी ककुदावतों निर्मष्कस्तिवन्द्रदृद्धिकः ॥१ 
५, (अश्वमेध यज्ञके धोड़ेके २ नामह--ययुः ( पु); अश्वमेधीयः ॥ 
वोड़ेकी नाका १ नाम है-प्रोथम्‌ (पुन) 
८धोड़ेके मध्य भाग ( जहां कोड़ा मारा जातादहै, उख शरीर भाग) 
का २ नाम है- कश्यम्‌ ॥ 
्योड़ेके गले ( देवमणि" नामक भवरीके स्थान )कां १ नाम है- 
निगालः ॥ 
खुर के २ नाम र्ह-खुराः, शफाः (पुन) ॥ 
पके ५ नाम ईै-पुच्छभ्‌ ( पु न )वालदस्तः, लागूलम्‌ (पुन) 
लूम (मन्‌) न ) वालधिः ( पु) ॥ । 
११. (लोटने*्के ४ नाम है-श्रपावृत्तम्‌, परावृत्तम्‌, लुटितम्‌ , वेल्लितम्‌ ॥ 
१२. घोट़ौको चाल्का १ नान है--श्वाराः। उस्के५ मेद है--धोरि 
तम्‌, वल्गितम्‌, प्लुतम्‌; उत्तेजितम्‌, उत्तेरितम्‌ ॥ | 
१३. ननेवला; कङ्कपत्ती; मोर भौर सूभरके समान धोड़ेको चालः श्रथौत्‌ 


तियंक्कारडः ४ ) “म शिप्रमाःव्याख्योपेतः ३०३ 
, शवल्ितं पुनः। 

्रम्रकायसमुत्लासाद्ुख्छितास्यं नततिकम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
रप्लुतन्तु* लङ्घनं पत्तिमृगगव्यनहारकम्‌ । 

३ उत्ते जितं रेचितं स्यान्मध्यवेगेन या गतिः|! ३१४ ॥ 

४उत्त रितमुपक्ण्ठमास्कन्दितिकमित्यपि | 

उस्प्लुव्येत्प्लुट्य गमनं कोप।दिवाखिलेः पदैः ॥ ३१५ ॥ 

५ छाश्वीनोऽध्व्रा सं योऽरेन दिनेनैकेन गम्यते । 

कवी खलीनं वंषिका कवियं मुखयन्त्रणम्‌ ॥ ३६६ ॥ 

पश्चाद्खी ऽवक्त्रपट तु तलिश्न - तलसारकम्‌ । 

स्दामाच्चनं पादपाशः शप्र्तरं प्रखरः समो ॥ ३१७ ॥ 
°चमंदण्डे कृशा -१ १ररमो वस्गाऽबक्तेपणी कुशा । 





दुल्की चारके ४ नाम दहै-षौरितकषम्‌, धोयंम्‌, धोरणम्‌, धोरितम्‌ (+ 
धारणम्‌ ) ॥ | 


१. शरीरके अगले ( पूवाद) भागको बढ़ाकर शिरको संकुचितकर 
त्निकको सुक्राये हुए घोडेकी गति अर्थात्‌ (सरपट चारूका १ नाम 
वल्मतम्‌ ॥ ` ५ 

“पत्ती तथा हरिनके समान घोड़ेकी चाल -,अर्थात्‌ '्चौकड़ी लंग) 
-मारनेःके र नाम है--प्लुतम्‌, लङ्घनम्‌ ॥ 
| . प्व कीं मध्यम चाके २ नाम है--उत्तेजितम्‌? रेचितम्‌ ॥ 

५ न्द्ध-से-घोडके चारो पैरौसे उद्खल-उचलकर चल्नेःके ३ नाम ईदै-- 
उत्तेरितम्‌, उपकण्ठम्‌? श्रास्छन्दितकम्‌ (¬-भस्कन्दितम्‌ ) ॥ 

५. श्योज्धेके एकदिनमे चलने योग्य मागंग्का १ नाम रहै श्राश्वीनः॥ 

६. ध्छगामःके & नाम है--ग्वी, खलीनम्‌ (पु न); कविका, कवियम्‌ 
(पुन); मुश्वयन्त्रणम्‌; पञ्चार्गी॥ 

ध्वोड़ेके मुखपर लगाये जानेवाज्ञे चमड़े के प्टू्के२ नामरदै-- 
तखका. तछखसारक्म्‌ || 

८. ्वोड़के पैर बांधनेकी रस्खी, दान या प्हडीन्के २ नामर्ै- 
-दामाञ्चनम्‌, पादपाश : | 

६. श्वोड़ेको सञ्जित करने"के २ नाम है--प्रक्रम्‌, प्रखरः ( पु ।+-न)॥ 

१०. (चपमड़की चाब्ुक या कोड़षके २नामर्है-चमंदशण्डः; कशा ॥ 

११. 'वोड़ेकी . रास, लमामकौ रस्छीक्के ४ नाम है-रर्मिः (स्री), 
उल्गा (+ वल्गः, वागा ), अवक्ेपणी; कुशा ॥ 


३०४ ॐभिधानचिन्तामणिः 


श्पयांणन्तु पल्ययनं रवीतं॑ फल्गु हयद्धिपम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
इवेसरोऽरबतरो वेगसरश्चा्य क्रमेलकः । 

कुलनाशः शि्युनामा शलो भोलि्मरुपरियः ॥ ३१६ ॥ 

मयो महाङ्खो बासन्तो द्विकङ्कद गलह्ननः। 

भूतघ्न उष्ट्रो दाशेरो रवणः कण्ट शनः ॥ ३२० 

दीघग्रीवः केलिकीणेः ‰करभस्तु त्रिह्यायण 

स तु श्रङ्खलकः काष्टमयेः स्यात्पादब्रन्धनैः ।॥ ३२१॥ 
<गदेभस्तु चिरमेदी बालेयो रासभः . खरः 1 ` 
चक्रीवाञ्‌ शङ्कुकर्णोऽथ ऋषभो वृषभो वृषः ॥ ३२२ ॥ 
बाडवेयः सौरभेयो भद्रः शकरशाक्षरो । 

उत्ताऽनद्बान्‌ कङ्कद्यान्‌ गोबेलीवदेश्च शाङ्करः ॥ २३ ॥ ` . ` 
उक्ता तु जातो जातोक्तः १८स्कन्धिकः स्कन्धवाहकः |. 
११महोक्तः स्यादुक्ततरो शरबृद्धोक्ञस्तु जरद्गवः ॥ ३२४ ॥ 





१. श्वोडेकी जीन, खोगीरःके २ नाम हैँ--पर्याणम्‌ , पल्ययनम्‌ ॥ .. 

२. निःसार घोड़े तथा हायीका १ नम है-- वीतम्‌ ॥ 

३. 'खच्चर*के २ नाम है--वेसरः, श्रश्वतरः, वेगसरः ॥ 

४, ऊटन्के शट नाम है~-क्रमेलकः, कुलनाशः, शिशुनामा (-मन्‌। 
शिशुः ( बालक )के पयायवाचक नाम भतः--बालः) अर्भकः" ), शल 
भोलिः, मस्प्रियः, मयः, मदाङ्गः, वासन्तः, दिककत्‌ ( कुद्‌ ), दुगंखङ्खनः, 
भूतघ्नः, उष्ट्रः, दाशेरः, रवणः, कर्टकाशनः, दीषंभ्रीवः, केलिकीशंः ॥ 

तीन वघक्ी उम्रवाल्े ऊटःका १ नाम है--करभः ॥ 

(्लकड़ीके बने पादबन्ध यन्त्रसे बाधे जानेवाल्ले ऊर्क १ नाम 
है-- ृद्खलकः । | 

शचेणके ७ नाम है--गदमः, चिरमेष (-हिन्‌.); वालियः, राखभः, 
खरः, चक्रौवान्‌ (-वत्‌ ); शङ्क. कणः ॥ 

'बेलन्के १४ नाम है--त्रुषभः, वृषभः, वृषः; वाडवेयः, सौरभेयः; 
भद्रः, शक्रः, शाक्रः, उक्ता (चन्‌ ) अनडवान्‌ (-इद्‌ ); कङुदान्‌ (त्‌); 
गोः (पु सत्री), बलीवदः शाङ्करः ॥ 

ब्रह्मवे ( छोटे बाह्का की अवस्था पारकर युबावस्थामं प्रवेश करते 
हुए बेल'का १ नाम है-जातोकतः ॥ | 

( कन्धेसे हट, गाड़ी श्रादिका ) मार टोनेवाले बल्के २नाम 
हे - स्कन्धिकः) स्कन्धवाहकः ॥ | 

११. वड़े बेकछके २ नाम ईै- महोक्षः, उच्तरः ॥ 

१२. ध्वूढे वैलके २ नाम ह वृद्धोक्षः, जरद्गवः ॥ 


तियक्कारडः ४ |] 'भणिग्रभा"व्याख्योपेतः ३०५ 


श्षण्डतोचित आधेभ्यः रकूटो भग्नषिषाणकः 

३इट चरो गोपतिः पण्डो गोवृषो मदकोहलः ॥ ३०५ ॥ 

ध्बस्सः शकृत्करिस्तर्णो दम्यवत्सतरो समो । 

्नस्योतो नस्तितः «षष्ठवाद्‌ तु स्याद्यगपाश्वैगः ॥ ३२६ ॥ 

एयुगादीनान्तु वोढारो. युग्यप्रासङ्गयशाकटाः । 

६्स तु सवेधुरीणः स्यात्सर्वा बहति यो धुरम्‌ ॥ ३२७ ॥ 

१८एकधुरीणेकधुरावुभावेक धुरावह । 

१शुरीणशधुयेधो रेयधोरेयकधुरन्धराः ॥ ३२८ ॥ 

धूवेहे ९२५ गलिदु इषः शक्तोऽप्यधूवैहः 
त 

१. बनधिया करनेक्ते योग्य बा्ा्का १ नाम है-मार्षम्यः॥ 

२. द्ूटी हृद सीगवले बेल श्रादिन्के २ नाम ह--कूटः, भग्नवि- 
धायकः ॥ 

साङ्के ५ नाम है--इटचरः (~ इत्वरः), गोपतिः, षण्डः 

(+ खण्डः ), गो वृषः; मदको हलः ॥ 


४ ( बकरीको मिगनी-जेसा ) "गोबर करनेवाले अर्थात्‌ बहूत हयै 
उश्नवाले बाद्धा-बाह्वी"के ३ नाम ईै--वस्सः, शङ्त्करिः, तशः ॥ ` 
५ गाड़ी, हल आदिर ) जोतनेके योग्य बेल्के २ नाम है--दम्यः, 
वह्छतर. ॥ | 
„ नाये हुए बल श्रादिः"के २ नाम है नस्योतः, नस्तितः ॥ 
. (दहने-बायं ( दोनो तरफ ) चलनेवाले बेलन्के या शिद्तिति करनेके ` 
लिए पहली बार जोते गये बेलग्के २ नाम ईै--षष्ठवार्‌ (-वाहं । ~ प्रषठवार 
पष्टवार ; २ वाह्‌), युगपाश्वंगः ॥ 


ध्युग ( युवा, जुवाठ ); प्रासन ( शिक्षित करनेके लिए बाञ्काके 
कन्धेपर रक्खे जानेवाले काष्ठ ) तथा गाड़को ठोनेवाल्े बेलग्का कमसे १- १ 
नाम है-- युग्यः, ` प्रासङ्गयः, शकटः ॥ 


६. “सब तरफक भारं दोनेवाले गेल्का १ नाम है--सखवधुरीण 

१०. “एक तरफ_्के बोम दोनेवाले बेलन्के २ नाम है--रकधुरीणः, 
एक्धुरः ॥ 

११. बो जुवा" ढोनेवाले बेलके & नाम है--धघुरीणः, धुर्यः, धौरेयः, 
धोरेयकः; धुरन्धरः, धूवहः ॥ 

१२. गर ( समथ होकर मी जोतनेके समयमे जुवा गिराकर बेठ नाने- 


वले ) दुष्ट बेलका १ नाम है- गलिः ॥ 
२० श्° चि 


३०६ प्मभिधानचिन्तामणिः 


श्स्थोरी प्रषथः प्ष्ठषाह्यो रद्विदन्‌ पोडन्‌ द्विषड्दौ ॥ २२६ ॥ 

३वहः स्करन्धोधशकूरटन्तु ककुदं ५नेचिकं शिरः । 

8्विषाणं कणिका रङ्ग सास्ना तु गलकम्बलः ॥ २३० ॥ 

त्गोः सोरमेयी माहेयी माहा सुरभिरजुं नी । 

उसखाऽघ्न्या रोहिणी श्द्धिण्यनडवाश्यन डद्यषा ॥ ३३१ ॥ 

तम्पा निलिम्पिका तम्बा ध्सातु वर्सौरनेकधा। 

१ गप्रषठोदी गर्भिणी शशवन्ध्या वशा श रवेहदरषोपगा ॥ ३१२ ॥ 

१३अवतोका खवद्गभा-- [र त 
4 १ 

पीठसे बोभः ठोनेवाले ( बोरा आदि लादे जनेवाले ) वेलग्के ३ 
नाम है--स्थोरी (-रिन्‌ । + स्थूरी, -रिन्‌ }, पृष्ठ्यः, पृष्ठवाद्यः ॥ ` 

२. दो श्रोर छः दांतवाले बेल च्रादि ` ( बालक घोड़ा आद्विमी)का 
करमशः १--१ नाम है-- ददन्‌ (-दत्‌ ), षोडन्‌ (-डत्‌ ) ॥ 

३. (गलके कन्धे्के २ नाम ह~ ददः, स्कन्धः ॥ ` | 
ककुद; मउर ( बेल्की पीटपरका डील कन्धेप उठा हुभा मांसनपिण्ड 
विशेष )के २ नाम ह--च्रंशक्टम्‌, कङुदम्‌ ( पुन । + कडुद्‌ )॥ ` ` 
वल्कं शिरःका १ नाम है-नेचिकम्‌ः (~ नेच्की ) ॥ 
ल (्रादि )के सीगन्के ३नाम हई विषाणम्‌ (त्रि) कूणिका, 
श्रङ्गम्‌ (पुन ,॥ 
(लार ( बल या गायकी गदनके नीचे कम्बल-जेसा लटकता दूत्रा 
मांख-विशेष )*के २ नाम ईहै--रास्ना, गल्कम्त्रलः ॥ 

„ शगायक्के १६ नाम है-गौः (-गो,पु खी), सौरभेयी, माहेयी 
माहा, सुरभिः, अजनी, उखा, श्रस्या; रोहिणी, शृङ्गी, अनडवाही 
भनङड्ही, उषा, तम्पा, निलिम्पिका, तम्बा ॥ | 

रगभेदसे वह गाय अनेक प्रकारौ होती है ( यथा~-शशक्ला, 


धवला! कृष्णा, कपिला, पाटलाः" ˆ" "  श्र्थात्‌ चितकवरी, धौरी, काली, कैल, 
श्रोर गोली ( लाल ),") ॥ | 


१०. श्भिणी या--प्रथमवार गभमिणी"के २ नाम ईह ग््ठौद्य, गर्भिणी ॥ 

११. वभि ( वच्चा नहीं देनेवाली ) गाय भआदिष्के २ नामर्ह~- वन्ध्या, 
वेशा ॥ 

१२. (साड़के साथ संभोगकी हृद वा--गम-ज्लावकी हहे गायके २ नाम 
ई~-वेहत्‌ ; वृषोपगा ॥ 

१३. गमपातकी हृ, या-मरे हए बच्चे वाली गायः का १ नाम है 
अवतोका ॥ 


-; 


तयकृकाण्डः ४ “म णि्रमाःजव्याख्योपेतः ३०७ 


 -्ठरपक्रान्ता तु सन्धिनी । 

रप्रोढबतसा बध्कयिणी इ३धेनुस्तु नक्सूतिका ॥ ३३३ ॥ 
ध्परेष्टुबेहुसूतिः स्याद्‌ भगृष्टिः सङृतप्रसूविका 
६भरजने काल्योपसयां चर सुखदोह्या तु सुत्रता ॥ ३३४ ॥ 
प्दुःखदोष्या तु करटा £€बहुटुग्धा तु बञ्जला । 

द्रोणदुग्धा द्रोणदुघा ११पीनोध्नी पीवरस्तनी ॥ ३३५ ॥ 
१रपीतदुग्धा तु. धेनुष्या संस्थिता दुग्धबन्धके । 
१३नेचिकी तृत्तमा गोषु १८पलिक्नी बालगभिणौी ।। ३३६ ॥ 
१५समांसमीना तु सा या भ्रविबष बिजायते। 
श६स्याद चण्डी तु सुकरा-- 





१. खांढस आक्रान्त (संमोग की हृद) या-दुहनेके समयपरभी दुष 
-नहीं देनेवाली गायन्का श्नाम टै--खन्धिनी ॥ 
. चकरेना गायग्का एक नाम रहै--'वष्कयणी ॥ 
३. थोडे दिनोश्ची व्यायी हई गायका श्नाम है- घेनुः ॥ 
४. (अनेक बार व्यायी हई गायका १ नाम है--परेष्टुः ॥ 
` ५. (टक बार न्यायी हुई गायन्का १ नाम है--णिः।॥ 
६. °रभाई ( उठ ) हई श्र्थात्‌ गभम्रहणाय बेलके साथ संभोगकी इच्छा 
-करनवारी गायके २ नाम रई-- काल्या, उपसर्या,॥ | 
७. "सरल्तासे. दुष देनेवाली सी गायन्का १ नाम दै-- सुनता ॥ 
(करर्ही ( बड़ी कटिनाद्रसे वृह जनेवाली ) गायका १ नाम है-- 
करटा ॥ . ` 
.. ष्दूधारूः { बहत दूध देनेवाली ) गावःका १ नाम है--वन्ुला ॥ 
६०. "एक द्रण ( श्राधा मन ) दूध देनेवाली गायके २ नाम ईै-दोण- 
दुग्धा, द्रोणदुघा ॥ 
११. (मोरे.मोरे स्तनोवाली गायके २ नाम ई--पीनोध्नी, पीवरस्तनी ॥ 
१२. ( ऋण चुकाने त$ उत्तमणेके यहां दूध दुहनेके लिए ) "बन्धक 
-रखी हई गायके २ नाम ईहै- पीतदुग्धा, चेनुष्या ॥ 
१३. गायोमं उत्तम गायका १ नाम ह--नचिकी || 
१४, वचपनर्मे ही गभ-षाख्छकी हृदं गायश्का १ नाम है--पालक्नी 
(+ मलिनी ) ॥ 
१५. शवनपुरदही ( प्रस्येक वषमे व्यानेवाखी ) गायका १ नाम है- 
 सर्मांसमीना ॥ | 
१६. प्सूधी गायका १ नामः है--सुकरा ॥ 





३०८ छ्मभिघानचिन्तामणिः 


--शवत्सकामा तु वत्सला । ३३७ ॥ 
रचतुद्धेदीयणी दथ काद्धायन्येकादिवर्षिका । | 
इश्चपीनमूधो ४गोविद्‌ तु गोमयं भूमिलेपनम्‌ ॥ ३३८॥ 
५ शष्के तु तत्र गोग्रन्थिः करीषच्छगणे श्रपि । 
ग्नां सबं गव्यं ्रजे गोकुलं गोधनं धनम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
प्रजने स्यादुपसरः €्कीलः पुष्पलकः शिबः 
१०बन्धनं दाम सन्दानं ९१शपद्युरज्ञुस्तु दामनी ॥ २३४० ॥ 
१रशअजः स्याच्छगलष्डागरदगो बस्तः स्तभः पशुः । - `. 
१३अजा तु च्छागिका मञ्ञा सवेभक्षा गलस्तनी ॥ ३४१ ॥ 
शयुबाऽजो वकरो- | 


१, ( स्नेदसे ) चवेको चाहनेवाली गायन्के २ नाम रई-~वत्सकामा; 
वष्छला ॥ 

२. च्वार, तीन, दो श्रौर पक. वकी श्रवस्थावाली गायके क्रमश 
२--२ नाम ईै- चव॒हौयणी, चतुव; त्रिहायणी, तिवषी; द्विदायनी, दिवषो; 
एकहायनी, एकवषां ॥। 
गायके थने २ नाम ह--मपीनम्‌ (पुन); ऊधः (-घस्‌, 





न )॥ , 
"गोबर^्के ३ नाम है-गोविर्‌ (श्‌); गोमयम्‌, भूमिलेषनम्‌ 
(+ पवित्रम्‌ ) ॥ 
“सूखे गोबरके ३ नाम है--गोभन्थिः) करीषम्‌ ( पुन); गणम्‌ ॥ 
“गो-सम्बन्धी सब पद्‌।थ ( यथा-दुध, दही; घी; गोबर; मूत्र ) 
का १ नाम है--गव्यम्‌ ॥ | 
'गोसमूह"के ४ नाम ह - वजः (पु न), गोकुलम्‌, गोधनम्‌, धनम्‌ ॥ 
“पञुभोके ग्माधान समयनके २ नाम ईै--प्रननः;) उपसरः ॥ 
ख टके ३ नामर्हे--कीलः( पु खरी); पुष्पलकः, शिवः॥ 
१०. ( पशु.) बांधनेके ३ नाम रह बन्धनम्‌, दाम (-मन्‌,न ल्ली 
संदानम्‌ ॥ 
- ११. गहा ( पञ्च बाधने वाली र्ठी )> का १ नाम है--दामनी ॥ 
६२. खसी बकरे*के ७ नाम ई-- मजः छागलः, दागः, छगः, वस्तः ४ 
स्तभः, पुः ॥ 
३. ˆ चकरीक ५ नाम ई--त्रजा, छागिका (छागी ), मज्जा, 
सवभता, गलप्तनी ॥ 
१४. तोका ( युवा बकरा ) का १ नामरहै- वर्करः | 
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- .१७बौ तु मेषोर्णायुहुडोरणाः । 
उरभ्रो मेण्डको बृष्णिरेडको रोमशो हडः । ३४२ ॥ 
सम्फालः"श्ङ्िणो भेडो रमेषी तु कुररी रुजा ; 
जालकिन्यविला वेर्यरथेडिक्षः शिद्यावाहकः ।॥ ३४३ ॥ 

पृषश्वद्खो बनाजः - स्याश्द विदुग्धे त्ववेः परम्‌ । 
सोढं दसं मरीसश्च॒ ५ रो वक्रवालधिः ॥ ३४४ ॥ 
छ्स्थिमुग्भषणः सारमेयः कोलेयक्रः शुनः 
निः इवानो गृहगः क्ुक्कंरो रात्रिजागरः ॥ ३४५ ॥ 
रसनालिट रतपराः कीलशायिव्रणान्दुकाः 
शालाब्रको मरगदंशः श्वा६ऽलकस्तु स रोगितः ॥ ३४६ ॥ 
७गविंश्वकद्रस्तु कुशलो मृगव्ये =सरमा श्युनी । 
६बिटचरः शुकरे भ्राम्ये- 





१. भेड़ोके १४ नाम है--अविः. मेषः ( पु न), ऊर्णायुः, हडः, उरणः 
उरभ्रः, मेण्टकः, वृष्णिः, एडकः, रोमशः, हूः, सम्फालः, शृङ्गिणः, मेडः ॥ 
भ्ेड़*के £ नाम है-मेषी, कुररी, खजा, जालकिनी, श्रविला; वेणी । 
३. जङ्गली बकरा्के ४. नाम है इडिक्कः, शिगुवाहकः, पृषठमृङ्खः, 
न्वन्‌ालः ॥ | 


“भड्केदुघ"के ३ नाम ह--अविसोढम्‌; अविदुसम्‌, अविमरीसम्‌ ॥ 
५. क्तेक २० नाम है-कुक्‌रः वकवाल्धिः, अस्थियुक्‌ (-युज ), 
मषणः (-1-मषरकः), सारमेयः, कौलेयकः, शुनः, शयुनिः, श्वानः, ण्दमूगः, कुकुरः, ` 
रात्रिजागरः, ` रसनालिट ( ~ल ), रतकीलः, रतशायी (-यिन्‌ ), रतन्रणः 
रतान्दुकः; शालाढृकः, सृगदंशः, श्वा ( श्वन्‌ ) ॥ 
शेषरचात्र-- शुनि क्रोधी. रसापायी शिवारिः सूचको सखः । 
` वनंतपः स्वजातिद्धिर्‌ कृतज्ञो भल्लहश्च सख ॥ 
दीघनादः पुरोगामी स्यादिन््रमहषकामुकः । ` 
मण्डलः कपिलो प्रामगरगश्चेन्ध्रमहोऽपि च ॥? 


“रोगी कुत्ते'का १ नाम है--श्रख्कः ॥ 
शिकारी कुत्ता १ नाम है--विश्वकद्रः ॥ 
८ कुतिया के २ नाम ई-सरमा, शनी ॥ 
- भ्रामीण चरका १ नाम है-विट्चरः (+-प्राम्यशुकरः } ॥ ` 


३१० | भिधानचिन्तामणिः 


--श्महिषो यमवाहनः ॥ ३४३ ॥ 
रजस्वलो बाहरिपुलु लायः सेरिभो महः 
धीरस्कन्धः कष्णन्धक्लो जरन्तो दंशभीर्‌कः ॥ ३४८ ॥ 
रक्ताक्तः कासरो दंसकाक्लीतनयलालिको । 
रश्मरस्यजेऽस्मिन्‌ गबलः सिंहः कण्ठीरवो दरिः ॥ ३५६ ॥ 
हयन्तः केसरीभारिः पच्वास्यो नखरायुधः । 
महानादः पञ्चशिखः पारिन्द्रः पत्यरी मृगात्‌ ॥ १५० ॥ 
श्वेतपिङ्खोऽप्यशथ व्याघ्रो द्वीपी शादु लाचच्रे । | 
चिच्रकायः पुण्डरीकपस्तरज्ञस्तु मृगादनः॥ ३५५॥; 
शरभः ऋृञ्चरारातिरुत्पादका.<ष्टपादपि । ` 
<गवयः स्याद्रनगबो गोसदक्तोऽश्ववारणः |¦ ३५२ ॥. . 





१. भ्से"के १५ नाम दईै--मदिषः, यमवाहनः (~+ यमरथः ), रजस्वलः, 
वाहरिपुः, लुलायः, वैरिभः, महः, धीरस्कन्धः, कृष्णमूङ्गः, जरन्तः, दं शमीरः, 
रक्ताच्तः, कासरः, दं सकाटीतनय+, रालिकः ॥ ऋ ^. 

रेषश्चात्र- महिषे कलुषः पिङ्गः कटाहो गद्ग दस्वरः | 

देरम्बः स्कन्धमृङ्खश्च ॥ 


२. (जंगली भसेश्का १ नाम है-गवलः ॥ 

३. “सिंहः के १४ नाम ई-- सिंहः, करणटीरवः, हरिः, हय॑क्ञः, के खरी (-रिन्‌ ); 
इभारिः, पञ्चास्यः) नखरायुधः;) महानादः; पञ्चशिखः, पारिन्द्रः (+-पारी- 
न्द्र; ), मूगपतिः) मृगारिः ( यो ०-मगराजः, मृगरिपुः-- ˆ“); श्वेतपिज्ञः ॥ 

शेषश्चाध-- “सि. तु स्यात्पलङ्कषः, । । | 

लाये वनरा्श्च नभःक्रान्तो गणेश्वरः ॥ 
मृज्ञो ष्णीषो रक्जिहो व्या दीरौस्यः सुगन्धिकः ॥ 
ववाघके £ नाम ई-- व्याघ्रः. दीपी (-पिन्‌ ); शाद्लः › चित्रकः) 
चित्रकायः, पुण्डरीकः ॥ | 
(तदुभा बाघ, या चिताके २ नाम है-तर्ुः; मृगादनः॥ 

६. “सिंहसे मी बलवान्‌ पञ्युविशेषः या  '्ड़ीसरा्के ४ नाम ई--शरभः; 

कुञ्जरारातिः, उत्पादकः, श््टपात्‌ (-द्‌ । +श्रष्टपादः )॥ 


(ललीलगाय, धोड़रोक्'के ४ नाम है-- गवयः, वनगवः, गोखदच्धः 
भअरश्ववारणः ॥ 


ति्यकूकार्डः ४ ] =, भमरिप्रमाव्याख्यापेवः २१९१ 


खङ्गी वाधीणसः खज्ञो गण्डको रऽथ किरः छिरिः। 
भूदारः सूकरः कोलो वराहः क्रोडपोत्रिणौ ॥ ३५३ ॥ 
घोणी धृष्टिः स्तन्धरोमा दंष्ट्री किख्यास्यलाङ्गलौ । 
आखनिकः शिरोममां - खहकनासो बहुप्रजः ॥ ३५४ ॥ 
३भाल्कके भादकक्षाच्च्रभल्लभस्ट्कभत्लुकाः 

स्गालो जम्बुक फेर फेरण्ड फेरयः । राजा ।। ३५५ ।। 
घोरवासी भूरिमायो गोमायुमूं गभ॑ 

हरवा भरुजः क्रोष्टा ५शिबाभेदेऽत्पके किंखः ॥ ३५६ ॥ 
प्रथो गुण्डिवलोपाको «<कोक्तस्त्वीहःसृगो वृकः 
अरण्यश्वा तमकेटस्तु कपिः कीशः. प्लवङपामः । ३५० ॥ 
प्लवङ्गः प्लनगः शोखास्रगो. हदरिबलीमुखः 

षनोका वानरेऽः्थासौ गोलाङ्गूल्लोऽसिताननः ।॥ ३५८ ॥ 








१. शङ्के ४ नाम ई--खद्गी (-खडिगन्‌ ) वाध्रीणएखः; सखदगः) 
गण्डकः || 
२. (सूर "के श्ट नामर्है--किरः) किरिः, भृदारः, सुकरः; कोलः; वराहः 
क्रोडः, पोत्री (-त्रिन्‌ ); धोणी (णिन्‌ ), वृष्टिः, स्तन्धरोमा (-मन्‌ ); दष्ट 
(-द्िन्‌ ); किटिः, भास्यलाङ्गलः, आखनिकः, श रोमर्मा (-मंन्‌ ), रथूलनासः; 
बहूप्रनः॥-. - ` . € 
शेषश्चाभ--““सूकरे कुमखः कामरूपी च सलिलप्रियः । 
- तलेक्त॑ंशो वक्रदष्रः पङ्कीडनकोऽपि च ॥ 
'मालुः्के ६ नाम ईै-माल्लूकः, भालूकः, ऋचः, - ` भच्छभल्लः; 
भल्लूकः, भल्लुकः ॥ 
सियार, गीदङ्के १३ नाम ह-खगालः (+ गृगालः); जम्बुकः) 
फेखः, फेरण्डः; फेरवः, शिवा (खरी), धोरवासखी (-खिन्‌ ); भूरिमायः, गोमायुः; 
सगघूतकः, हूरवः, मरुः, क्रोष्टा (-्ट ) ॥ 
५.श्छोटे स्यार या स्यारिन"्का १ नाम है-किखिः (खनी ) ॥ 
६. “बड़ स्यार-विशषःके २ नाम ई गुरि्डिवः, लोपाकः ॥ 
(मदियार्हुडारम्के ४ नाम ह--कोकः; ईहामृगः; वृकः, श्ररणयश्वा 
(-श्वन्‌)॥ 
“बन्दर के ११ नाम ह-मकटः, कपिः, कीशः, प्लवङ्गमः; प्लवङ्गः 
प्लवगः, शाखामृगः, हरिः, बलीमुखः, बनोकाः (-कस ); वानरः ॥ 
६. काले मुखवाले बन्द्र; लूगूरःका २१ नाम है-- गोलाङ्गूलः ॥ 


३१२ अभिधानचिन्तामणिः 


श्मृगः कुरङ्गः सारङ्गो वातायुह रिणावपि । 
रमृगभेदा ररुन्यङ्करङ्कगोकणशंवराः ॥ ३५९ ॥ 
चमुरुचीनचमराः समूरेणर्येरोदिषाः 

कदली कन्दली कृष्णएशारः प्रषतरोदितो ॥ ३६० ॥ 
इदक्षिणेमा तु समृगो यो व्याधेदृक्षिणे क्षतः । 
छवातप्रमोबावमृगः ५शशस्तु॒ ष्रदुलोमकः । ३६१ ॥ 
सूलिको लोमकर्ण६ऽथ शल्ये शललशस्य को । | 
ठवाविच्च ‹उतच्छलाकायां शललं शलसिःथरषि. । ३६२ ` 
त्गोधा निहाका हगोधेरगोधारौ दु्टतरपुते । 
१०गोधेयोऽन्यत्र- 





१, श्ूगः हरिण्के ५ नाम ह--मृगः रङ्गः, सारङ्गः. वातायुः 
हरिणः ॥ ४.६ | 
शेषश्चात्र-““मूगे स्वज्िनयोनिः स्यात्‌ | । 
धिमिन्न मृग ( हरिण ¡-विशेषका १---१ नाम है- रसः, न्यङ्कः, 
रङ्क ;, गोकणः, शं वरः, चमूखः, चीनः, चमरः, समूरः, एणः, श्यः, रौहिषः, 
कदली (खरी)कन्दली ( स्त्री । +-२- लिन्‌ ), ङष्णशारः, एषतः, रोहितः ॥ 
कदली स्ियामयम्‌, यदाह-- “कदली त॒ बिले शेते मृदुभक्तेव कवु रः | 
नीलाग्रं रोममियु्ा सा विंशव्यङ्ग लायता ॥ 
श्याधासे दहने मागमे आहत मृगा १ नाम दहै--दक्तिणेमाी 
(-मन्‌ )॥ | 
'वायुके सामने दोड़नेवाज्े ( तेज ) मृग~विरोषके २ नाम ई- 
वातप्रमीः, वातमरगः ॥ 
स्वरगोशन्के ४ नाम है--शशः (¬-शशकः), मृदुरोमकः, 
लिकः, लोमकणः ॥ | 
“सादी, ( श्राकारमें लगमग बिल्लीके बरात्रर तथा सम्पूणं शरीरमें 
तेज काटो से भरा हभा जानवर )'के ४ नाम ईै-- शल्यः, शललः, शल्यक 
( पु"न )› श्वावित्‌ (--विध ) ॥ 
भूरवोंक्तः साहीः जानवरके कटिके र नाम ई--शल्लम्‌ (ति ), 
शलम्‌ ॥ 
गोहश्के २ नाम रई--गोधा, निहाका (रनिखी)॥ 
"गोहके दुष्ट बच्चेष्के २नामर्है- गौधेरः, गौधारः ॥ 
१०. गेहके श्रदुष्ट ( सधे ) बच्चा १ नाम है-- गौधेयः ॥ 


~ भगाय केकि क. क 


[क 


-तिर्वंक्कार्डः ४ | , भमणिप्रभाःव्याख्योपेवः ३१३ 


 -१मुसली गाधिकागोल्लिके गृदात्‌ ॥ ३६३ ॥ 

माणिक्या भित्तिका पल्ली कुडयमभत्स्यो गृहोल्लिका । 
रस्यादञ्जनाधिका हालिन्यन्जनिका इलादलः ॥ ३६४ ॥ 
इस्थूलाञ्जनाधिकायान्तु बाह्मणी रक्तपुच्छिका । 
४षृकलासमस्तु . सरटः प्रतिसूयंः शयानकः ॥ ३६५ ॥ 
५ मूषिको मूषको बच्रदशनः खनकोन्दुरो । 

उन्दुरुत्र ष श्याखुहच सूच्यास्यो वृषलोचने ॥ ३६६ ॥ 
दचुच्छ्बुन्द्री गन्धमृष्यां «गिरिका बवालमूषिका । 
्दिडाल ओतुमाजारो हीकरट्च ब्रषदंशकः ॥ ३६७ ॥ 
£ नाहको गात्रसङ्कोची मण्डली ` १०नकुलः पुनः 
पिङ्गलः सपेद्या बभ्र - 





१. िपक्षिली, विद्धुतियान्के ८. नाम ई मुरली, ण्दगोधिका; 
एहगोलिका, माणि क्या, भित्तिका, पल्ली, -कुष्यमस्स्यः, णदोलिका ॥ 

“वड़ी जातिकी किपकिलीःके ४ नाम ईै--अज्ञनाधिका, इलिनी; 
श्रखनिका, इखाषहटः ॥ 

३. “मटनी; लइटनः ( एक कीड़ा, जो भाकारमें दिपकिलीके समान, 
परन्तु उसमे-छोटा होता है उसकी पृषं बहुत खारू होती है ओर शरीर सांपके 
समान चिकना तथा चमकीला होता है. श्रौर वह दिपकरिलीके खुमान दिवालों 
पर नही चक्ती, किन्वु श्रायः समतल मूमिपर ही चलती है )के २ नाम है- 
ब्ाह्यणौ, रकतपुच्छिका ॥ | 

गिगिरण्के ४ नाम ईै-़कलासः, सरटः, प्रतिषूयः, शयानकः 
(+ प्रतिसूयं शयानकः ) ॥ 

५. च्चः मूसके १०. नाम है--मूषिकः (पुन) मूषकः, वन्रदशनः, 
खनकः, उन्दुरः, उन्दुरुः. (+ उन्दरः );बषः, भाखुः;) ( पु लखी ); सूच्यास्यः, 
वृषलो चनः ॥ ॑ | 

६. श्ुदुन्दर "के २ नाम ई--दुच्छुन्दरी, गन्धमूषी ॥ 

७. व्चृहियाःके २ नाम ईै--गिरिका, बालमूषिका ॥ 

श्रिलाकके ५ नाम ई-- विडालः, मतुः, मार्जारः, ह्वीकुः, इषदंशकः ॥ 
विमशो--ङ लोगेन हीकुः को? 4वन विलाव्का पर्याय माना है ॥ 

६. “एक प्रकारकेश्वडे बिलाव्के ३ नाम ई जाहकः, गात्रसंकोची 
(चिन्‌ ) मण्डली (-लिन्‌ ) ॥ 

१०. नेक्ले"के ४ नाम है--नकुलः, पिङ्गलः, सर्पा (-इन्‌ ), बभर : ॥ 


३१४ पभिधानचिन्तामणिः 


--श्सर्पाऽदहिः पवगशनः ॥ ३६८ ॥ 
भोगी भुजख्गमुजगाबुरगो द्विजिहज्यालो मुजङ्गमसरीखपदीरषजिहवाः । 
काकोदरो विषधरः फणमरत्दाकुरकणेकुण्डक्िबिलेशयदन्द शुकाः ॥३६६॥ 

दर्वीकरः कठचुकियक्रिगृहपाखन्नगा जिहयगलेलिहानौ । 
इम्भीनसाशीविषदीधेषष्ठाः रस्याद्राजसपैस्तु मु जङ्गभोऊी) ।३७०। 
रेचक्रमण्डल्यजगरः पारीन्द्र बाहसःशयुः। = ` 
्लगरद जलव्यालः भसमौ राजिलदुण्डुभो । ३५१ 
मवेत्तिलित्सो गोनासो गोनसो धोरसोऽपि च । ` , 
दुक्छुटाहिः कुक्छुटामो वर्णेन च॒ रवेण च ॥ ३५२ ॥ 
नागाः पुनः काद्रवेयार्स्तेवां भोगावती पुरी । 
१०शेषो . नागाधिपोऽनन्तो द्विखहस्ान्त आलुकः ॥ ३७३ ॥ 








१. "सांप्के ३० नामह--खपंः, अहिः (पुखरी); पवनाशन ; भोगी 
(-गिन्‌ ); युजज्गः, युजगः, उरगः, द्विजिहः, व्यालःशरुलङ्गमः) , सरीसपः, 
दीनि, कोदरः, विषधर फणगत्‌, पृदाकुः, कणः (--गोकणेः, 
च द्ुःभवाः-वस्‌ ); कुण्डली (-लिन्‌ ), बिलेशयः, दन्दशूकः, दवीकरः, कञ्चुकी 
(ङन्‌ ); चक्री (- क्रन्‌ ), गृहुपात्‌ (-द्‌ ) पन्नगः, जिह्मगः, लेटिदानः;. 
कुम्भीनसः, श्राशीविषः, दी्घृषठः ॥ | त 

२. रराजस्प (दुमुहां खाप के र नाम ईै--रानसपंः, अजङ्गमोजी 
(-जिन्‌. ) ॥ । ह [र 

२. अजगर”क ५ नाम ह चक्रमर्डली ' (-लिन्‌ ), अजगरः, पारीन्द्रः, 
वाहसः, शयुः ॥ वि 

४. (जलम रहनेवले सपक २ नाम॒ है--श्रलगोदः (--अलीगदः ),. 
नलव्यालः | . ॥ 

५. 'ड)ड़ सापके २ नाम है--राजिलः, दुण्डुभः (+-दुन्दुभः ) ॥ 

६ "पनज जातिका सांपके ४ नाम ईै--तिलिष्सः, ` गोनासः, गोनसः, 
धोणसः ॥ | | 

७. शुरगेके समान रंग तथा बोली वलि सापः का १ नाम है-कुक्‌ टादिः 

८. नागः ( सामान्य सर्पसे मिनन देव-योनि-विशेषवाले सर्पौ्के २ नाम 
ह--नागाः, काद्रवेयाः ॥ | 

६. उन पूर्वोक्त देवयोनि-विशेष वले सर्पो छो नगरीन्का १ नाम है- 
भोगावती ॥ | | 
१०. शशेषनागच्के ५ नाम ई--रोषः, नागाधिपः, अनन्तः, द्विसहलाच्तः. 
मल्क: (+ प्ककुर्डलः ) ॥ 
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१स च रयामोऽथवा शुक्लः सितपङ्कजलान्डनः । 
रवासुक्िम्तु सपेराजः वेतो नीलसरोजवान्‌ ॥ ३७४ ॥ 
३तत्तकस्तुः लोष्िताङ्गः स्वस्तिकाङ्कितमस्तकः । 
ध्महापद्यस्त्वविद्युक्लो - दशबिन्दुक्रमस्तकः ।। ३७५ ॥। 
५शङ्कस्तु पीतो बिभ्राणो रेखामिन्दुसितां गले । 
९छुलिकोऽद्चन्द्रमोलिञ्वालाधूमसमभरभः ॥ ३७६ ॥ 
ऽअथ कम्बलारतरश्ृतराष्टरवलादहक्छाः । 

` इत्यादयोऽपरे नागास्ठनतछुलस्रमुद्धवाः | ३५७७ ॥ 
८निभुक्तो भुक्तनिर्मोकः | 


१. “उक्तः शेषनागग्का वशं श्याम या श्वेत होता है तथा उसके पस्तकपर 
श्वेत कमलका चिह्न होता है ॥ ॥ 
२. जिस खपे रालष्ा वशं श्वेत होता दै तथ'` उसके मस्तक्ृपर श्वेत 
कमल्का चिद्व होता सै, उसका १ नाम है-- वासुकिः, ॥ 
३. जिस सप॑का वणं लार होता है तथा उसके मस्तकपर स्वस्तिकका चिह्न ` 
होता रहै, उस सपंका १ नाम ई--^तक्तकःः ॥ 
४, जिख सखपका वणं अत्यन्न श्वेत होता है तथा उसके मस्तकपर दश ` 
बिन्दुरूप चिह होता है, उस सर्ष॑का १ नाम है-- महापद्मः, ॥ | 
. ५. जिससषं का वशं पीला होता है त्रया उसके गले (कण्ठ) में 
चन्द्रमाके संमान. श्वेत वणकी रेखा होती है, उसका १ नाम है-शिङ्खः ॥ 
&. जिख खपका वणं ज्वाला तथा धृ््के समान दोत्ता है तथा मस्तक 
पर अद्ध चक्ररूप चिहधं रता हं, उसका १ नाम है-- (कुलिकः? ॥ 
| कम्बलः; अश्वतरः, धृतराष्टः, बलाहकः इन चार नाम बाज्ञे तथा 
उनके कुल्मे उत्पन्न श्न्य नाग विशेषः ( महानीलः, ˆ ˆ ˆ` “ˆ ) ह ॥ 
भदिश्रहणाद्‌ महानीलादय, यदा- 
“महानीलः करहश्व . पुप्पदन्तश्च दुमुखः | 
कपिलो वमिनः शङ्करोमा चर वीरकः॥ १॥ 
` एलापत्र: शक्छकण-दस्तिमद्र-धनुञ्ञयाः । 
दधिभरुखः खुमानारोतंसकों दपिपूरणः ॥ २ ॥ 
हरिद्रको दधिकर्णो मणिः गृङ्खारपिरुडकः | 
कालियः शङ्खकूटश्च चिनच्रक श चूडकः ॥ ३ ॥ 
इत्यादयोऽपरे नागास्तत्तत्कुलप्रख तयः ।।` इति ॥ 
काचली ( केचुल ) को छोड़ हपट साप्के २ नाम ईै--निभुं्ः,. 
मक्छनिर्माकः ॥ | 








३१९ अमिधानवचिन्ताभणि 


-- सविषा निर्बिषाश्चते। 

रनागाः स्युह्‌ ग्बिषा इदट्मविषास्तु बृश्चिकादयः ॥ ३७८ ॥ 

व्याघ्रादयो लोमषिषा नखविषा नरादयः 

लालाविषास्तु खताद्याः कालान्तरविषाः पुनः ॥ ३५६ ॥ 

मूषिकाद्या ध्दुषीविषन्त्ववीयेमोषधादिभिः.। 

५ कृत्रिमन्तु विषं चारं गख्योपतिषञ्च तत्‌ ॥ ३८० ॥ ` 

£्मोगोऽहिकायो द॑षटराशीतदवीं भोगः फटः स्फटः। 

फणोऽह्हिकोरो तु निस्वेयनीनिर्मोककनल्चुकाः ॥. ३८१ ॥ 
विहगो विहङ्गमखगो पतगो विहङ्धः शकुनिः शकुन्तिशक्षनौ षिवयःशकुन्ताः॥ 
नभसद्गमो विकिरपत्ररथो विहायो द्विजपज्तिविष्किरपतत्रिपतत्पतङ्गाः ।(३८२॥ 

पिच्सन्रीडाण्डजोऽगोका-- 


| १ , वे साप सविष ( विषयुक्तं ) तथा निर्विष ( विषरहित ) दो प्रकारके 





नागः दष्टिविष होते है श्र्थात्‌ नाग जिसको देख लेते है, उसपर 

उसके विघका प्रभाव पड़ जाता है ॥ | 

३. ( भन प्रसङ्गप्राप्त अन्य जीवोमेसे किसे-कहां विष दोता है, इसका वणन 
करते हं-- (विच्छ भदिके पू (ङक ) मे, व्या्र भादिके लोमोमे, मनुष्य- 
भादिके नखो, मकड़ी दिके लारमे विष होता है तथा चृहे आदि (कत्ता; 
स्यार आदि ) कालान्तर विषवाले होते है भर्थात्‌ उनके विषक्ा प्रभाव 
तत्काल न होकर कु दिनके बाद होता है ॥ ` 

४. जिसे श्रोषध भादि ( मंत्र-यत्त्र आदि )से दूर किया ला सकता दहै 
उसका १ नाम द्ुषीविषम्‌ है ॥ 


५. ओषध आदिक संयोगसे बनाये गये विषके ३ नाम ईै--चारम्‌ , 
गरः, उपविषम्‌ ॥ 


सापि के शरीरा १ नाम है-मोगः॥ 
(सापके दाति ( दाद-ईइस्के काटनेसे प्राणी नहीं जी सकता है )'शा 
१ नाम है-भशीः ॥ 
८. प्वापके फणन्के ५ नम है--दरवीं, मोगः;, कटः) स्फटः, फणः 
(+न ।३पुस्त्री)॥ 
६. कांचलीः ( केचुर )के ४ नाम ई--अदिकोशः, निल्वयनी (~ 
निलंयनी ); निमोंकः; कञ्चुकः ( पु न ) ॥ 
पञ्चेन्द्रिय जीवोमें स्थलचर जीववणएन खमाप्त ॥ 
१०. (स्थलचरः पञ्चेन्द्रिय जीवोका पययादि कफर भब (खचर पञ्चेन्द्रिय 
(४।४०६तक) जीवोका पयाीयादि कते ह । "क्तो; चिड़या?के २५ नाम ई-विहगः, 
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--श्छन्नवुश्चस्न्ूः सपारिका । 
त्रोटिर्च रपत्रं॑पतत्रं पिच्छं वाजस्तनूरुहम्‌ !। ३३ ॥ 
पको गरुच्छदश्चापि उपक्षम्रलन्तु पक्षतिः । 
धप्रदीनोद्धोनसंडीनडयनानि नभोगतो ।॥ ३८४ ॥ 
५पेशीकोशोऽण्डे कुलायो नीडे ७केकी तु सपैभुकं । 
मयूरवर्हिणो नीलकण्ठो मेघयुदटच्छिखी ।। ३८५ ॥ 
शुक्लापाङ्गोणस्य वाक्‌ केका- 





विहङ्गमः, खगः; पतगः, विदङ्गः, शकुनिः, शकुन्तिः, शकुनः, वि › व्य 
(-यस्‌ ), शङ्खन्तः, नभसङ्गमः, विकरः; पत्ररथः, विहायः (-यस्‌ ), द्वन 
पच्ती (-च्ठिन )}; विष्किरः, पतत्री (-त्रिन्‌ । ~+-पतत्रिः } पतन्‌ (-तत्‌ ); 
पतङ्गः, पित्सन्‌ (-सत्‌ }› नीडजः, अण्डजः, श्रगौकाः (-कस्‌ ) ॥ 
शेषश्चात्र- भवेत्‌ पर्षि चञ्चुमान्‌ ॥ 
| करएटाग्निः) षीकसमुखो लखोमकी रसनारदः | 
 वारङ्ग-नाडीचरणौ || | 
१. व्चोच, ठोरः?के ४ नाम ईद-- चञ्चुः, चञ्चुः, सखपारिका (+-सपारी); 
कोटिः ( स्बस्त्री)। 
(पंखन्के ८ नाम ईै--पत्नम ,. पततम, पिच्छम्‌ (¬ पिज्छम्‌ ), वाजः, 
तनूखहम्‌ ८ पुःन ), पत्तः, गरत्‌, छंदः (र पु न 9॥ 
३. "पंखकी जड्का १ नाम है-पक्लतिः ॥ 
४. पपक्तियोके, उढ़नेके गति-विशेषः्का करमशः १--१ नाम है- 
प्रडीनम्‌, उङीनम्‌, संडीनम्‌, डयनम्‌ ( + नभोगतिः ) ॥ | 
'अण्डे्के२े नाम रहै पेशीकोशः. (पेशी, कोषः); अर्डम्‌ 
(पुन)॥ 
'खीता,, घोखलां*क २ नाम ईै-- कुलायः, नीडः । 
मोरग्के ८ नाम ` है--केको (किन्‌ ); सपमुक्‌ (-मुज्‌ ); मयूरः, 
बर्हिणः (~ बरही,-हिन्‌ ), नीलकण्ठः, मेघसुहत्‌ (-द्‌ , शिखी (-खिन्‌ । 
यो ° शिस्वावलः ), शुक्लापोज्गः । | 
शेषश्चात्त-- मयूरे चितरपिङ्गलः । 
चध्यप्रियः स्थिरमदः खिलखिल्लो गर्तः । 
माजीरकर्टो मङ्को मेघन दानुलासकः ॥ 
मयुको बहूलम्रीवो नग [वासश्च चन्द्रकी ।?2 
८. मोरी बोलीःका १ नाम दै--केका ॥ 


३१८ छभिधानविन्तामणिः 


--श्पिच्छं बह शिखण्डकः । 
प्रचलाकः कलापश्च रमेचक्श्न्द्रकः समो ॥ ६८६ ॥ 
३बनप्रियः परभरतस्ताभ्राक्षः कोकिलः पिकः 
कलकण्ठः काकपुष्टः ४काकोऽरिष्टः सङृतप्रजः । ३८७ ॥ 
श्रात्मघ)षरिचरजीवी धूकारिः करटो दिकः 
एकटग्बलिमुग्ध्वाङ्क्षो मोकुलिवायसोऽन्यश्रत्‌ ॥ ३८८ ॥ 
५ब्ृद्धद्रोणदग्धक्ृष्णपवेतेभ्यस्स्वसी परः| 
बनाश्रय्च काकोज्लो ६मद्गुस्तु जलबायसः ॥ ३८६ ॥ .. 
धूके निशाटः काकारिः कोशिकोलूकपेचकाः ॥ 
दिवाम्धोऽत्थ निशावेदी कुक्छरुटश्चरणायुधः ॥ ३६० ॥ 
कुकवाक्ुस्ताम्रचूढो विवाकः शिखरिटिकः 
“मोरके पड्कन्के ५ नाम ह--पिच्छम्‌, बहम्‌ (पुन), शिखण्डकः 
प्रचल7!क:, #%लापः ।। 
२. “नरके पड्कक ऊपरी भागमं दोरेवाले चन्द्राकार रं". चिह्वविशेषःके 
२ नाम है- मेचकः, चन्द्रकः ॥ | 


३. कःयल्के ७ नाम है--वनग्रियः) प्रयतः (~-श्चन्य्तः, परपुष्टः ), 
त;म्रात्नः, कोकिलः (कोकिला, खी }, पिकः, कलकण्ट;, काक्पुष्टः ॥ 
शेबश्चार--““कोक्लि त॒ मदोल्लापी काकजातो रतोद्रहः 


मधुघोषो मधुकर्ठः सुधाकण्टः ` उुदूमुखः ॥ 

घ)षयिल्नुः पोषः यत्तुः कामतालः कुनालिकः? | 
"कोवेष्के १४ नाम है-- काकः, श्रिष्टः, सङृप्रजः, श्रा्घोषः, 
चिरजीवी ( - विन्‌ ), धृक्रारिः, करटः; द्विकः, पकक ( श्‌ ), बलिमुक (-ज्‌ । 
+ बलिपुष्टः ); ध्वाङ्क्षः, मोकुलिः, वायसः, श्रन्यभृत्‌ ॥ ` 

धविमिन्न जातीय कोवोका १-१९ नाम है-बृद्धकाकः, द्रोणकाष्ः 
(+ दोणः ); दग्धकाकः, कृष्णकाषकः, पवतक्षाकः, वनाभयः) काकोलः ॥ 

(जलकोवे+के २ नाम है- मद्गुः, जल्वायसः ॥ 

'उल्लू'के ७ नाम ह--धूकः; निशाटः) काकारिः, कौशिकः, उलूकः, 
पेचकः, दिवान्धः ॥ 


भुराकें ७ नाम है-निशावेदी (- दिन्‌); कुक्कुटः (पुन) 
चरणायुधः, इ कवाकुः, ताम्रचूड, विवृताक्तः) शिखरिडकः ॥ 


राषश्वात्र-दुक्कुटे त॒ दीधनादश्चमचूढो नखायुधः । 
मयूरचश्कः शौरडो रशेच्छुश्च कलाधिकः ॥ 


सारणी विष्किरो बोधिनन्दीकः पुषिन । 
चित्रवाजो महायोगी स्वस्तिको मणिकरख्ः ॥ ` 


उषाकीलो विशोकश्च ब्राजस्तु अ्रामकुक्करुटः 
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१ दसाश्वक्राङ्गवक्राङ्गमानसो कःसितच्छदाः ।। ३६१ ॥ 
रराजहंसास्त्वमी चञ्नुचरशरतिलोदितेः । 
२मल्लिकाह्लास्तु मलिनेषटधातरा्टाः सितेतरेः ।; ३६२ ॥ 
कादम्बास्तु कलहंसः पक्षैः स्युरतिधूसरैः । 
ध्वारला बरला हंसी बारटा वरटा च सा।॥ ३६३॥ 
ऽदावाधाटः शतपत्रः पखञ्रीटस्तु खञ्ननः 
६ सारसस्तु लच्छणः स्यात्पुष्कराख्यः कुरङ्करः ।। ३६४।। 
५०सारसी लच्मणा११५य कङ्‌ करच्छं - 
क 
१. दंसो्के ४ नम -है--दंसाः; चक्राङ्गाः; वक्राङ्गाः, मानसौकसः 
( - कस ); सितच्छदाः ॥ 
शषश्चात्र- “ह सेषु तु मरालाः स्युः ।> 
श्रधिक लाल रगके चो श्रौर वैरवले दंसो्का १ नाम ै- 
राजहंसः ॥ 
मलिन ( धूमिल ) चच तथा चरणोवाले हंसोका १ नाम 
है--मल्लिकाक्ताः ॥ 
काले रंगके चोच तथा चररणोवले दंखोछा १ नाम है धात 
राष्राः ॥ 
५. श्रल्यन्त धूसर रंगके पंखोवाले हंषो्के २ नाम ईै-कदम्बाः, 
छटहसखाः ।। 


विमश--"राजहंखः (*४।३६२ ) से यां तक सब पर्यायोमे बहूर्व अवि- ` 
कित होनेसे पकवचनमे भी इन श्दोका प्रयोग होता रै ) ॥ 

६. हसीके ५ नम है--वारला, वरला, हंसी, वारा, वरटा ॥ 

७. कटफोरवा पक्तीनके २ नाम है--दार्वीधाटः, शतपनः ॥ 

"खञ्जन ( खड़लिच ) पत्ती" के.२ नाम ई-खड्खरीटः, खञ्ञनः ॥ 

६. खरस पच्ती"के ४ नाम --खारसः, लक्मणः, पुष्कराख्यः ( कमलः 
के वाचकं सब्र पर्याय अतः- कमलः, जलजः, - "^" ) कुरङ्करः ॥ 

शश्चात्र-- “सारसे दीधजानुकः | 

गोनर्दो मेथुनी कामी श्येना्लो रक्तमस्तकः ॥ 

१०. सारसीः ( मादा सारस पत्ती )के २ नाम है सारसी, लच्मणा 
(+लच्छमणी )॥ | 

९१. क्रौञ्च पर्तीन्के २ नाम हैक (-ञ्च्‌ ), क्रौञ्चः (पु) ऋञ्चा 
नखरी ) ॥ | 
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रचातकः स्तोकको बण्पीहः सारङ्गो नभोऽम्बुपः ॥ ३६५ ॥ 
रेचक्रवाको रथाङ्गाह्वः कोको दरन्द्वचरोऽपिं च । 
छटिद्िभस्त कटुक्षाण उत्पादशयनश्व सः ॥ ३६६ ॥ ` 
५चटको गृहबलिभुक कलविङ्कः कुलिङकः 
्योषित्त तस्य चटका ७स्च्यपत्ये चटकां तयोः ॥ ३६७॥ 
८पुमपत्ये चाटकेरो £ दव्युहे कालकणएटकः। 
जलरङ्कलरखखो १०बके कहो वकोटवत्‌ । ३६८ ॥ 
११बलाहकः स्यादरलाको १रबलाका विसकण्टिका। 





ॐ" | 


^ #~ 


१. व्चास प्तीःके २ नाम है-- चाषः, किकीदिविः (-+-किकिदी 
्िी, दिविः )॥ [र 2 
२. ध्वातक पक्तीणके ५ नाम दै--चातकः, स्तोककः, ब्पीदः, सारङ्गः, 
नभोऽम्बुपः ॥ | 
३. व्वकवा प्तीण्के २ नाम्न ई-- चक्रवाकः, रथङ्गाहः (-वदियान्केि- 
वाचक खव नाम, अतः--रथाङ्गः) चक्रः,” '-*);) कोकः, दन्द चरः ॥ 
'टिरिदहिरी पक्लीके ३ नामर्ै--टिद्धिभः (+ रीयिमिः); कटकवाखः, 
उत्पदशथनः ॥ 
(गौरेया पक्तीके ४ नाम ईै-- चटकः, गृहबरलिभुक (-ज), कल 
विङ्कः, कुलिङ्ककः (कुलिङ्गः )॥ . | 
६, "मादा गौरेया पत्ती (गौरया पौ की ल्री)का १नामदहै-- 
चटका ॥ 
'उन दोनोक़्ी मादा सन्तान ( ख्रीनातीय बच्चे)का १नामहै- 
चटका ॥ 
'उन दोनोकी नर सन्तान ( पुरुष जातीय बच्चे )का १ नाम है- 
चाटकरः ॥ 
'जलकोवाःके ¢ नाम ईै--दाव्यूहः (+ दात्योहः }; कालकरटकः 
(~+ कालकरटकः ); जलरङ्कुःः, जलरञ्जः ॥ | 
१०. शगुले"के २ नाम ह-बकः; कह, बकोटः ॥ 
११. बगलाजातीय पक्लि-विशेषःया "वाकः पक्ती"के २ नाम हं--बलहकः) 
बलाकः (पु +निसखरी)॥ 
१२. गलौ, ब्गलेको स््रीके २ नाम ह~ बलाका, विस्तकरिटका 
(~+ विसकरिटका, वकेडका ) || 


तियक्‌कार्डः ४ ]  मणिब्रभाव्याख्योपेतः ३२१ 


शङ्गः कलिङ्गो धम्याटः रकङ्कस्तु कमनच्छद्‌ः ॥ ३६६ ॥ 
लोहप्ष्ठो दीधेषादः ककेटः स्कन्धमल्लकः 
रचिल्लः शक्निराताी श्येनः पतत्री शशादनः ॥ ४०० ॥ 
५दाक्लाय्यो दूरदग्गृध्ोक्ष््योत्कोशो मत्स्यनाशनः । | 
कुररः ऽकीरस्तु शुको र्ततुण्डः फलादनः ॥ ४०१ ॥ 
पशार्का तु पीतपादा गोरादी गोकिराट्किा। 
६स्याच्चमेचटकायान्तु जतुकाऽजिनपत्त्रिका ॥ ४०२ ॥ 
१०वल्गुलिका भख विष्ठा परोध्णी तेलपायिका । | 
११ककरेदटुः करेटुः स्यात्करटुः ककराटुकः ।। ४०३ ॥ 
श्रश्ादिरातिः शरारिः स्यात्‌ १३ककणक्रकरो समो । 
१. भुजङ्गा परती के ३ नाम हं--ज्गः, कलिङ्गः, धूम्याटः ॥ 

कङ्क पर्तोःके ६ नाम ह- कङ्कः; कमनच्छदः; ` लोहपरष्ठः, दीघंपादः, 

कवे.ट:, स्कन्धमल्लकः | ` 


श्रील पच्ती"के ३ नाम ह-- चिल्लः, शकुनिः; आतापी (-पिन्‌ । + 
श्रातायी--यन्‌ )॥ ` 
ध्ाज पर्तीःके ३ नाम है--श्येनः, पत्नी (-त्रिन्‌ ), शशादनः ॥ 


५. गौधन्के ३ नामर्है--दाक्ताय्यः, दूरहक (-दश ); गृधः ॥ 
शेषश्चाश्र-घ्र त॒ पुरुषव्याघ्रः कामायुः कूणितक्षणः । सुदशंनः शङुन्याजौ ।* 

६. कुरर प्तीःके ३. नाम ई उकत्कोशः, मत्स्यनाशनः, कुररः ॥ 

७. श्युग्णे, तोतिष्के ४ नाम है--शीरः, शुकः, रकवण्डः, फलादनः ` 
(~+ मेधावी-विन्‌ ) ॥ ` | 

शेषश्चा्र-- “युके तु प्रियदर्शनः ॥ भीमान्‌ मेधातियिर्वाग्मी |> ` 


८. धमना परोक्रे ४ नामर्है-- शारिका, पीतपादा, गोरारी, गोकिरा 
टिका (+ गोकिसंटी )॥ 
६. “न्मगादड़*के ३ नाम ह चमचटका, जतुका, श्रजिनपत्त्रिका ॥ 
१०. '्चपड़ा नाम कीट~-विशेषःके * नाम ह--उल्ुल्किा, मुखरिष्टा, 
` परोष्णी, तेच्पायिका (+ निशाटनी ) ॥ 
११. (क प्रकारके सारसजातीय पकती, ४ नाम है--ककंरेटुः, करेटुः, 
करदुः, ककरादुकः, (1 ककराटः ) ॥ 
१२ शराडी पर्ञीके ३ नाम ह--आरटिः,) आतिः, शरारिः ( सरली) 
तीतरकी जातिके पक्तीःया अश्चुभ बोलनेवाल्ते पल्लि-विशेषण्के २ नाम 
ह-- कणः, क्रकरः ॥ | 
२१ श्र० चि 
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भासे श्कन्तः रकोयष्टौ शिखरी जलकुक्छुभः ॥ ४०४ ॥ 
३पारापतः कलरवः कपोतो रक्तलोचनः 
ध्योत्स्नाभ्रिये चलवल्न्तुचकोरविषसूचकाः ॥ ४०५ ॥ 
५जीवंजीवस्तु श॒न्द्रालो विपद्शेनमृत्युकः 
हव्याघ्राटस्तु भरद्राजः ऽप्लव्रस्तु गात्र संप्लवः ॥ ४०६ ॥ 
८तित्तिरिस्तु खरकोणो हारीतस्तु मृदद्भरः 
१०कारण्डवस्तु मरुल्ः १ १युगृहश्चन्चुसूचिकः ।। ४०७ ॥ 
१कुम्भकारफुक्कुटस्तु कुक्कुभः कुहकस्वनः। व 
१३पक्तिणा येन गृह्यन्ते परक्तिणोऽन्ये स दीपकः ॥ प्रणय ` 9५० 
१ 
१, भास पक्ती्के २ नामर्है--भाषः, शकुन्तः ॥ ` ` 
२. एक जल्चारी.. पक्ति-विशेषण्के ३ नाम ह--कोयष्टिः, शिखरी 
{-रिन्‌ ), जलकुक भः ॥ 1 
कबूतर^के ४ नाम हं-पारापतः (~-पारावतः ), कलरवः, कपोतः, 
रकरोचनः ।। = क 
४. “फोर पक्तीनके ४ नाम है--ज्योर्स्नाप्रियः, चलचभ्चुः, चकोरः, 
विषसूचकः ॥ * 
बिमशे-विषमिभित अन्नादि देखनेसे नकोरकी मार्खोका रंग बदल 
जाता है, श्रत एव इसका नाम ण्विषद्नकः पडा है| 
“जीवंजीव'नामक पर्ति-विशेषभया चकोर विशेषके ३ नाम ई-- 
नीरवंजीवः, गुनद्रालः, विषदशंनमृत्युकः ॥ ` ` | 
६. “भरद्वाज (भरदुल  प्तीःके २ नाम है--ग्याघाटः, भरद्वाजः ॥ 
(्ञलमुगा या काररडव पत्ती ( कागके. समान चोच तथा लम्बे चैर या 
काले रंग के पत्तीके २ नाम ई--प्ट्वः, गारसंप्लवः ॥ 
(तीतरःके २ नामर्है-- तित्तिरिः, खरकोशः ॥ 
६. शहदारिल, हारीत पर्तीणके २ नाम है हारीतः, मृदह्खरः॥ 
१०. चत्तख या एक प्रकार के हंसजातीय पक्तीन्के २ नाम है काररुडव 
भमश्लः ॥ 
` ११. वरया पक्तीषके २ नाम है युः, चचुसूचिकः ॥ 
१२. "वनमुगां प्तीके ३ नाम ह--ङुग्भकारङुक्कुटः, कुक्कुभ 
कुहक्वनः ॥ 
१२. (जि पक्तीके दवारा दूसरी पत्ती पकडे जाते हँ, उस ( बाल श्रादि ) 
पकडनेवाले पक्तीका १ नाम है-- दीपकः ॥ . 


१. तदुकतम्‌-- “चकोरस्य विरज्येते नयने विष दशंनात्‌ ॥? 
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शका. गृह्याश्च ते गेदासक्ता ये सुगपक्तिणः। 

रमत्स्यो मीनः प्रथुरोमा ्षषो वैसारिणोऽण्डजः ॥ ७५६ ॥ 
सङ्खचारी स्थिर जिह श्रात्माशी स्वङुलन्तयः 

विसारः शङ्ली शली शंबराऽनिमिषस्तिमिः ॥ ४१० ॥ 
३सः सरदष्टर बादालः £ पाठीन चित्रवल्लिकः। 

५शङ्कले स्यात्‌ कलको६ऽथ गडकः शक्कुलाभेकः ॥ ४११ ॥ 
७उस्ट्पी शिञयुके पप्रोषी शफरः इवेतकोलङे । 
 ध्नलमीनरिचक्लिचिमो १०मत्स्यराजस्तु रोहितः ॥ ४१२॥ 
{१मदूगुरस्तु राजश्शङ्गः शर्श्यङ्गी. तु मद्गुरप्रिया। 


१. पालतू पशु-पन्षियो*के २ नाम है- देका, ण्याः ॥ 

पञ्चेन्द्रिय जीववणंनमें खचर जीव वणंन समाप्त ॥ 

२. ( श्राकाशगामी पञ्चेन्द्रिय जीर्वोका पर्याय ` कृकर भब जलचर 
पञ्चेन्द्रिय जीयो का प्याय कहते है --) 1 भमदलीनके १६ नाम हं--मस्स्वः 
(~ मतस्सः ), मीनः, प्रथुरोमा (-मन्‌ ), शषः, वैखारिणः, अण्डजः, सङ्खचारी 
(-रिन्‌ ); . स्थिरज्ह्कः, श्रार्माशौ (-शिन ;, स्वकुलक्षयः, विसारः, शकली 
(-लिन ), शल्फ़ी (-ल्किन्‌ ), संदरः, श्रनिभिषः, तिमिः ॥ 

शेषश्चाश्र-- “मत्स्ये त॒ जलपिप्पकः । मूको जलाशयः शेवः ॥ 

३. "हिना मद्धली, बोदाफःके २ नाम है--उदल्तदंषट्रः, बादालः ॥ 

 -शेषश्चत्र--““सदसद्स्स्वेतनः । जलाल वदालः ॥ 
पाटीन मदधली"के २ नाम ईहै-पाटीनः, चित्रवल्लिकः, ॥ 
शेषश्चान्न--^श्रथ पांटीने मृदुपारष्ः 
. शहरी महली"के २ नाम है-- शकुलः) कर्कः ॥ 
'गङई मदधली"के २ नाम है- गडकः, शकुलाभंकः ॥ 
पसू सके २ नाम उलूपी (उलूपी (-पिन्‌ ।~+-उलुपी, उलपी 
२-पिन्‌ ), शिशुः (+ शिंश्ुमारकः ) ।। 
“सोरी मली*के ३नाम ई--प्रोष्टी (-ष्ठिन ), शफरः, (पुखरी), 
श्वेतकोलकः ॥ | 
'छधिकतर नरसलमं रहनेवाली मद्ुलीके २ नाम है--नलमीन 
(~+ नडमीनः ) चिलिचिमः, (+-चिलिचीमः ) ॥ | 

१०. “रोह मङ्खली"के २ नाम है--मस्स्वराजः, रोहितः ॥ 

११. भमागुर, मोँगदरा मछलीःके २ नाम है--मदृगुरः, राजमृङ्ख: ॥ 

१२. “सिन्धी महली ( मादा जातिकी मांगुर म्यली )के २ नाम ई- 
मृङ्खी, मद्गुरप्रिया ॥ | 
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शद्राण्डमत्स्यजातन्तु पोताधानं जलाणुकम्‌ ॥ ४१३ ॥ 
रमहामत्स्यास्तु चीरिल्लितिमिङ्गिलगिलादयः | 
३अथ यादांसि नक्राथा हिंसका जलजन्तवः ॥ ४१४ ॥ 
नक्र! कुम्भीर श्रालास्यः कुम्भी महामुखोऽपि च । 
तालुजिहः शङ्खमुखो गोगुखो जलसूकरः ॥ ४१५ ॥ 
५रि्ुमारस्त्वम्बुकूमे उष्णवीर्यो महावसः 

&इद्रस्तु जलमाजारः पानीयनक्ृलो वसी ॥ ४१६ ॥ 
७भप्राहे तन्तुस्तन्तुनागोऽबहयाये नागतन्तुणो । | 
८श्न्येऽपि यादोभेद्‌ाः स्युबेहवो मकरादयः ॥ ४१७ ॥ ` ` 
शकुलीरः ककंटः पिङ्गचन्ञुः पार्ध्वोद्र्रियः । ` .. 
द्विधागतिः षोडशांद्धिः कुरचित्लो भहिश्वरः ॥ ४९१८ ॥ 





'जीरा (्र्डेसे निकली हुई ब्हुत-सी हछोटी-छीरी महधलियोका समुदाय 
--जिन्है “मत्स्यनीजः मी कदतेर्है, उस )के २ नाम है पोताधानम्‌, 
जलारगुकम्‌ ॥ ॥ ` 


(हूत बड़ी-बड़ी मछधलिर्योःका पथक्‌ १-१ नाम है-वे-श्चीरिक्निः, 


तिमिक्खिलगिरः' इत्यादि ( नन्यावतं *") हं || 
३. (मगर अदि हिंसक जलचर जीवो्का १ नाम है- यादांसि 
(-दस्‌ न) ॥ 


४. ( वे यादस श्र्थात्‌ हिंसक -जलन्नर जीव ये है-- ) शक्र; मगर, 
घड़्ियालके ६ नाम है-नक्रः, कुम्भीरः श्रालास्वः, कुम्भी (-म्भिन्‌ ); महामुखः, 
तालुनिह्वः) शङ्खमुखः (~ शङ्क मुखः .); गोमुखः, जलसुकरः ॥ 

५. पूसण्के ४ नाम है--शिञयुमारः, भग्बुकूम॑ः, उष्णवीयं, महावसः ॥ 
६. 'जलबलाक्के ४ नाम ईै-उद्रः, जलमार्जारः; पानीयनकुलः, वसी 
(-सिन्‌ ) ॥ | | | 

७. श्राहया मगर्कं ६ नाम ई--म्राहः तन्तुः, तन्तुनागः; अवहारः) 
नागः; तन्वुणः, ( + वरुणपाशः ) ॥ वि 

८, श्न्य भी हिंसक जलचर जीवोके मकरः," "ˆ" "('आदिःसे शङ्क फणी; 
णिन्‌» 0) भेद ह || 

६. क्क्डृन्के त नाम दै लीरः (पुन); क्कटः (क्कः), 
पिङ्गचच्ञुः, (-ल्तुष ), पार््वाद्रप्रियः;) द्विधागतिः; षोडशांहिः; दुराचज्ञः, 
बदश्चरः ॥ | 


तियक्कारडः ४ ] (मणिग्रभाःव्याख्योपेतः ` २२५ 
एकच्छपः कमठः कुमः क्राडपाद र चतुगंतिः । 
पद्वाङ्गगुपरदीलेयो जीवथः रकच्छपी दुली ।। ४१६ ॥ 
३मण्डूके ह रिशाद्टूरप्लवभेकप्लवङ्धमाः । 
बषाभूः प्लवगः शालुरजिह्वव्यङ्गददुः राः ॥ ४२० ॥ 
स्थले नरादयोये तुते जले जलपूबेकाः 
५अण्डजाः परिसर्पाद्याः पोतजाः कुञ्जरादयः ॥ ४२१ ॥ 
रसजा मद्यकोटाद्या <नूगवाद्या जरायुजाः 
यू द्याः स्वेदजा १०मत्स्यादयः सम्मूच्छंनोद्धबाः ॥। ४२२ ॥ 
११ञ्ञनास्तूद्भदो-- 





१. कचुपके = नाम ई-ङच्छुपः, कपटः, कूमंः) क्रोडपादः, चलुगंतिः, 
पञ्चाङ्गगु्तः, दोलेयः, जीवथः, (+उषहारः)॥ | 

२. भादा (ल्ी-जातीय कचुञ्प, कचु )के २ नाम ह कच्छपी, दुली ॥ 

३. मेदक, रगके १२ नाम ह-- मण्डः) हरिः, शालुरः) प्ठवः; मेषः; 
प्लवक्घमः, वर्षाभूः (पु); प्लवगः, शालुः, श्रजिहः) व्यज्गः, ददरः ॥ 

४. स्थलवचारी जितने नर ` श्रादि (स्यलनरः, स्थलहस्ती (स्तिन्‌ ); 
जीव है, वे पूर्वं मे (-स्यलः शब्दके“ स्थानर्मे ).जलः शब्द जोडनेसे “जलनरः 
जलदस्ती (-स्तिन्‌ ), जलवुरङ्जः," `" "उन्दी जलचर जीवोके पर्याय हो नाते 
।॥ ` 

. प्त, साफ, श्रादि ('"आदि"से मछली; इत्यादि ) जीव श्रण्डजाः? 
भर्थात्‌ अशडेते उतपन्न होनैवले ई ॥ | | 
 & शायी भादि (भभादिःसे साह, इत्यादि जीव पोतजाःः श्चर्थात्‌ 
जरायुरहित गम से उत्पन्न हानेवालते ह ॥ 
मद्यके कीड़े श्रादि (अदिस षौ, इच्जुरस, इत्यादि ) जीव ^रसजाः? 
अ्थीत्‌ 'रखःसे.उद्मन्न होनेवाले ह ।. 
र. (मनुष्य, गौ, श्रादि (भ्भादि्से भसा, सूअर, अज इत्यादि ) जीव ` 
शज<ायुजाः' अर्थात्‌ गभसे उत्पन्न होनेवले हं ॥ 
६. “ङ? श्रादि (श्रादिःसे खटमल; मच्छड्‌, इत्यादि ) जीव स्वेदजाः? 
अर्थात्‌ पषीनेसे उत्पन्न होनेवलेई॥ 

१०. मची भादि (श्रादिःते खाप इर्यादि ) जीव “संमूच्छनोद्धवाःः भर्थात्‌ 
.स॑मूच्छंनः ( उघन होने, अधिक बदठ्ने से ) उत्पन्न होने वाते हं ॥ 

११. “खञ्लनः इत्यादि ('भादिसे टिडडी, फतिगे, इत्यादि) जीव (उद्धिः 
(-मिद्‌ ) श्र्थत्‌ एथ्वी के भीतरसे उत्पन होने वले हं ॥ | 


३२६ श्मयिधानचिन्तमणिः 


१ऽथोपपादुका देवनारकाः । 
रत्रसयोनय इत्यष्टारवुद्धिटु द्विउजसु द्विदम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
इत्याचायेहेमचन्द्रविरचितायाम्‌ ““द्भिधानचिन्तामणिः 
नाममाला्यां” चतुभेस्तियेक्षाण्डः 
समाप्तः ॥ ४ ॥ 





१. देव तथा नारक अर्थात्‌ देवता तथा नरकवासी जीव. “उपपादुकाः? 
भर्थात्‌ स्वयमेव उत्पन्न शोनेवाले ह ॥ " 
२.ये ८ ( श्रण्ड, परेत, रस, जरायु, स्वेद, सम्मूच्छुन, उद्भिद्‌ ओर 
उपपादुक ) ्रसयो नयः भर्थात्‌ जीवोके उत्पत्तिस्थान हं ॥ _ ` 
“उद्भिद्‌ ( परथ्वीको फोडकर वेदा होनेवले . ब्त, . लते; धान्यः 
श्रादि ) के -गमरह--उङ्धिद्‌, उद्विजम्‌, उद्विदम्‌॥ 
श्स पकार \ <रव्य-व्याकरणाचायादिपदविभूषितमिभोपाह भीहरगो 
विन्दशाक्. -च्वित्त 'भखिप्रभाः व्याख्या मं चतुथ 
(तियकृका+ समाप्त हृभा ॥ ४॥ 


अथ नास्ककर्डः ॥५॥ 


१स्युर्नार कास्तु परेतप्रवयार्यातिब।हिकाः 
र्माजुर्बिष्टिश्यांतना तु कारणा तीत्रवेदना ॥९॥ 
नरकस्तु नारकः स्यान्निरयो दुगेतिश्च सः 
५घनोदधिघनबाततनुवातनभःस्थिता ॥ २॥ 
ैरत्नशकं रावालुकापङ्धुमतमःप्रमाः । 
महातमःप्रभा चेत्यधोऽघो नरकभूमयः ॥ ३ ॥ 
कमान्प्धुतराः सप्राऽ्य त्रिशत्पश्चविशतिः। ` 
पद्छदश दशा त्रीणि लक्लाण्यूनव् प्र्चमिः॥ ४ ॥ 
लक्षं पञ्च च नरकावासाः सीमन्त्मदध्रः। 
एतासु स्युः क्रमेणा- 





१. (नारकीय . ( नरकवासियों )के ५ नाम ` ई-- नारकाः (यौ०- 
नारकिकाः, नेरयिकाः, नारकीय," -), परेताः, प्रेताः, यात्याः, अति- 
वाहिकाः ॥ 


| (नरके बलपूवक फेंकने या दकेलनेःके .२ नाम ईै--श्राजूः, विष्टिः 
(रखनी) ॥ 
३. "नरकके.घोर कष्टक ३ नाम ह --यातना, कारणा, तीव्रवेदना ॥ 
नरके ४ नाम हं --नरकः, नारकः, निरयः, दुगंतिः (ल्लीपु)॥. 
'द्माकाशमं स्थित नर्कोके. तीनो वायुःके १-१ नाम ईै-षनोदधि 
घनवातः, तनुवातः ॥ 

६. ररल्न॑प्रभा, शकराप्रभा, वालुष्टाप्रभा, पङ्कप्रभा; धूमप्रभा, तमःप्रभा, 
महातमःप्रमाः ये ७ नरक्भूमि क्रमशः पक दसरीसे बड़ी तथा नीचे-नीचे 
स्थिति ह । | | 

शषश्चान्न--“ श्य रर्प्रभा धमनी वंशा तु शकराप्रमा। 
स्याद्रालुकाप्रभा शला मवेत्पङकप्रमाऽख्जना ॥ 
धूमप्रमा पुना रिष्टा माधव्या ठ तमःप्भा । 
महातमःप्रमा माधव्येवं नरकभूमयः ॥ 
७ पूर्वोक्त ( ५।३-४ ) रत्नप्रभा, ˆ.“ -› सात नरकमूमियोमे तीस लाख, 
पञ्चीस राख, पन्द्रह लाख, दश लाख; तीन लाख, पांच कम एक लाख 
( निन्यानने इजार नौ खः पंचानबे श्रौर केवल पांच { खत योग चौरासी लाख); 


३२८ छभिधानचिन्तार्माणः 


१ पातालं बडबामुखम्‌ ॥ ५॥ 
अलिवेरमाधोभुवनं नागलोको रसातलम्‌ । 
रन्धं विलं निव्येथनं कुहरं श्युषिरं शुषिः ॥ £ ॥ 
दधद्र रोपं विवरं च निम्नं रोकं बपान्तरम्‌ । 
ेगतंष्वभ्राबटागाधदरास्तु विबरे भुवः ॥ ७॥ 
इत्याचायेहेमचन्द्रविरचितायाम्‌ “श्रमिधानचिन्तामणि- 
नाममलायां १. मो नारककाण्डः | 
समाप्तः ॥५॥ 





सीमन्तक आरि ( (भारि्सि स्तौद्रः हादारकं धातनः“ ˆ) नरकावासख 
( रत्नप्रभा परथिवोके प्रथम प्रतरका मध्यवती नरककेन्द्र ) होते हे, 

१. पातालके-& नाम ई- पातालम्‌, वडवामुखम्‌, . वल्विश्म . (-श्मन्‌ ); 
भअधाञरुवनम्‌ , नागलोकः, रसातलम्‌ (रसा, त्म्‌ )॥ 

"विल, छिद्रे १३ नाम द--रन्भ्रम्‌ , वरिलम्‌ , निव्यथनम्‌ , कुहरम्‌, 
युषिरम्‌ ; शुषिः ( ज्ञी । + पु. ~+-सुषिरम्‌, ), छिद्रम्‌ , रोषम्‌ , विवरम्‌ , निम्नम्‌, 
रोकम्‌, वपा, अन्तरम्‌ ॥ | 

- गदेन्के ५ नाम है--गतः, श्वभ्रम्‌, भवटः, श्रगाधः, दरः (त्रि) ॥ 
इस प्रकार साहिस्यन्याकर णाचयादिदिपदविभूषितमिभोषाह *गहरगोचिन्द 
शाल््िविरचित (मणिप्रभा व्याख्यामे पञ्चम 
 भनारक्कारडः समोौप्त हभा ॥ ५ ॥ 


अथ सामान्यकार्डः ॥६॥ 


श्स्याल्ल्लोको विष्टपं विट भुवनं जगती जगत्‌ । 
रजीवाजोवाधार्ेत्र ललोकोऽलोकर्ततोऽन्यथा ॥ १ ॥ 
इक्ेत्रक् श्मात्मां पुरुषश्चेतनः ४स पुनभेवी । 

जीवः स्यादसुमान सत्त्वं देश्रज्नन्युजन्तवः ॥ २ ॥ 
५उत्पत्तिजेन्मजनुषी जननं जनिरुद्धवः। 
६जीवेऽसुजीवितप्राणा जीबातु्जीबनोषधम्‌ ॥ ३ ॥ 
८श्वासस्तु असितं €सोऽन्तमुख उच्छवास श्राहरः । 
श्रानो-- | 





१. ( मक्त देवाधिदेव तथा चार गतियोवाले देव, म्यं, तियञ्च श्रौर 
नारक असाधारण अक्खोके साय पांच कारडोर्मे कह चुके दै, श्रत्र तस्डाधारणको 
कृहनेवाला यह षष्ठः कार्ड कद रदे ई--) (लोकन्के ६ नाम ह लोकः, विष्ट- 
पम्‌ ( पुन), विश्वम्‌ , वनम्‌ ( पुन); जगती, जगत्‌ (न) ॥ 

२. "जीर्वोः ( एकेन्द्रिय श्रादि प्राणियों ) तथा श्चनीर्वः ( उन जीर्वोसे 
भिन्न धर्मास्तिकाय आदि प्राशियो के श्राधारभूत चेत्र का ष्लोकः ९२ नामहै 
ओर उख लोकसे भिन्न आकाशादि रूप का-.मलोकः' १ नाम है॥ 

३. (आस्ना्के ४ नाम द--ते्र्चः, मात्मा (- त्मन्‌ पु); पुखषः,. 
चेतनः (~+ जीवः-) ॥ | 

(जी वाह्मा*के ७ नाम ईह--भवी (~ विन्‌ ), जीवः, श्रसुमान्‌ ( - मत्‌। 
प्राणी; - णिन्‌ ), खच्म्‌ (पुन) देहभ्त्‌ (+देहभाक , - ज; शरीरी, 
रिन्‌ {9 जन्युः, जन्तुः ( पुन । शेष पु )॥ 

५. जन्म; -उव्पत्तिके & नाम है उत्पत्तिः, जन्म ( - मन्‌ । +जन्मम्‌ ), ` 
जनुः ( - नुम्‌ । २ न); जननम्‌, जनिः ( ल्ली ); उद्धवः ॥ | 

६. श्राणशके ४ नामर्है--जीवः (त्रि); श्रसखवः (-सु,पु ब० व°); 
जीवितम्‌ (+ जीवातुः ); प्राणाः (पु व° व°) ॥ 

७. (जीवन-रच्ताके उपाय*के र नाम है-जीवाठः ( पुन), जीवनौषधम्‌ ॥ 

८. “श्वास, सास्न्के २ नाम ह-- श्वासः, श्वसितम्‌ ॥ 

६. 'मन्तश्खल (मध्य दृत्तिवले ) उस श्वाखके ३ नाम ह--उच्छवासः, 
आहरः, आनः ॥ ` ४ 


३३१० मभिधानचिन्तामणिः 


--१बदहिमुंखस्तु स्यान्निःशवासः पान एतनः ॥ ४ ॥ 
रश्मायुजीं वितकालोर.ऽन्वःकरणं मानसं मनः 
हृच्चेतो हृदयं चित्तं॑स्वान्तं गृूढपथोच्चले ॥ `! ॥ 
ध्मनसः कमं सङ्कस्पः स्याप्दथो शमं निन्रेतिः। 
सातं सोख्यं सुखं दुःखन्त्वसुखं वेदना व्यथा ॥ ६ ॥ 
पीडा बाधाऽत्तिराभीलं च्रं कष्टं प्रसूतिजम्‌। ` 
श्ामनस्यं प्रगाढ स्यादाधिमानसी व्यथा ॥ ७ ॥ 
८सपत्राङृतिनिष्पत्राङृती त्वत्यन्तपीडने। ` . 
श्छलाठराग्निजा पीडा ९०ब्यापादो द्रोहचिन्तनम्‌ ॥ ८॥ 
११खपज्ञा ज्ञानमाथं स्या शरच्चचां सङ्कथा विचारणा) ` 
१३बासना भावना संस्कारोऽनुभूताथषिस्मृतिः-॥ ६ ॥ 





बहिगरुख ( बाहर नकलनेवाले ) उस श्वाख्के ३ - नाम ह~ निः- 
श्वासः, पानः, एतनः ॥ . 
आयु ( उन्न )के.२ नाम -ई-आयुः (~ यु; न।+भायु - 

यु; पु ), नीवितकालः ॥ 

३. "अन्तःकरण; हदय^के १० नाम ह-- अन्तःकरणम्‌, मानसम्‌ , मन 
(~ नष ); हत्‌ ( - द्‌ ) चेतः ( तख ), दयम्‌ , चित्तम्‌ , स्वान्तम्‌ , गद 
पयम्‌ ; उच्चलम्‌ ( + श्रनिन्द्रियम्‌ ) ॥ | 

मानसिक कम॑'का १ नाम है --सङ्कल्पः (~ विकल्यः ) | 

५. “सुखःके ५ नाम हे-शमं (-म्न), पु ।+शम्म्‌); निवृति 
सातम्‌ › सौख्यम्‌ , सखम्‌ ॥ | 

8. दुःखकके १३ नामदहै-दुःखम्‌ , असुखम्‌, वेदना, व्यथा, पीडा, 
बाधा (+ बाधः } अतिः, श्रामीलम्‌, कृच्छम्‌ › कष्टम्‌ , प्रसूतिजम्‌ ; भाम- 
नस्यम्‌ , प्रगादम्‌ ॥ 

७. मानसिक पीडान्का १ नाम है--त्राधिः(पु)॥ 

८, अत्यधिक पीडा-के २ नाम ह--सपत्राङ्तिः, निष्पत्राकृतिः ॥ 

` ६. भूखा १ नाम है-चत्‌ ( - धू । + चषा ) ॥ 

१०, “किसीके साथ द्रोह करनेके विचार्का १ नाम है-- व्यापादः ॥ 
१९१. पहले होनेवाले ज्ञानःका १ नाम है--उपक्ा । ( यथा--एारिनिकी, 
उपशा ( श्र्टध्यायी सूत्रपाठः ----- ) ॥ | 

१२. श्चर्चा"के ३ नाम है--चचौ (¬+ चच॑ः }, सङ्खया, विचारणा ॥ 

१३. “संस्कार ( पहले श्रनुभूत, दृश्या श्रुत व्धियके स्मरण होने )के३ 
नाम दहं -- वासना, भावना, संस्कारः ॥ 
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१निणेयो निश्चयोऽन्तः रसम्भरधारणा समथनम्‌। 
चअषिद्याऽहंमत्यज्ञाने धश्रान्तिमिभ्यामण्भिमः।॥ १०॥ 
५सन्देहद्रापराऽऽरेका . विवित्सा च संशयः। 
ष्परभागों गुणोक्कर्षो “दोषे त्वादीनवाखवौ ॥ ११॥ 
ठस्वाद्रपं लक्षणं भावश्चात्मप्रकृविरीतयः 

सहजो रूपतत्त्वद्व धमः सर्गो निसगंबत्‌ ॥ १२॥ 
शीलं सतत्त्वं .संसिद्धिष्षरवस्था तु दशा स्थितिः। 

१०स्नेहः भविः प्रेमहारेः ११द्‌ाक्षिख्यन्त्वनुकूलता ॥ १२ ॥ 
१२विप्रविसारोऽनश्यः पश्चात्तापोऽनुतापश्च । 
१३अबधानसमाधानप्रशिधानानि तु समाधो स्युः । १४॥ 
{४धमेः पुण्यं बृषः श्रेयः सुङृते-- .. 
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. निणयःके ३ नाम है--्निंणंयः, निश्चयः; श्न्तः ॥ 
२. “खमयथनन्के २ नाम ईदै--खम्प्रधारणा, समयनम्‌ \। 
३. “अविद्या ( अनिध्य एवं श्रशुचि श्रादिको निस्य एवं शुचि सममने)के 
१ नम है--अविद्या, अहंमतिः, श्रशानम्‌ ॥ 
, “न्रमःके ३ नाम ह--घ्नान्तिः, मिथ्यामतिः, रमः ॥ 
“संदेह, संशयके ५ नामं ईं--सन्दह, द्वापरः (पुन );आरेकः, 
विचिकित्सा; संशयः ॥ | 


वगुणोत्कष"के २ नाम ह--परभागः, गुखोत्कषः |) 
ष्दोषेःके ३ नाम ई--दोषः, भादीनवः, भक्लवः ॥ 
स्वरूप, स्वमाकके १४ नाम र स्वल्पम्‌, स्वलक्षणम्‌ , स्वभावः, 
भस्मा (-मन्‌ ), परकृतिः; रीतिः, सहजः, सूपतक्वम्‌, धमः, (पु न ), सगः, 
निसगः, शीलम्‌ { पु न ); ससत्वम्‌, संसिद्धिः ॥ 
६. दशा (हालत के ३.नाम ह--ञअवस्था, दशा; स्थितिः ॥ 
१०. (स्नेह, प्रीतिन्के ¢ नाम स्नेहः (पुन); प्रीतिः, प्रम (-मन्‌, 
पुन), हादम्‌॥ | 
११. श्नुकूल भावके २ नाम है-दा्सिण्यम्‌ , श्रनुङूलता ॥ 
१२. श््ठतावा, पश्चात्तापण्के ४ नाम ईै--विप्रतिसारः; (+ विप्रतीसारः) 
श्रनुरशयः; पश्चात्तापः; अनुतापः ॥। 
, १३. “भवधान, सावधानःके ४ नाम है-भवधानम्‌; समाधानम्‌, प्रिषिा- 
नम्‌, समाधिः ॥ 
१४. श्वर्म, पुणयःके ५ नामः है-- घमः, पुण्यम्‌, वृषः, भेयः (-यस )+ 
इडतम्‌ ॥ | 





शक पतन दो, भी 





२३३२ समिधान चिन्तामणिः, 


--श्नियतो बिधिः 
दैवं भाग्यं भागधेयं दिष्टरश्चायस्तु तच्छुभम्‌ ॥ १५॥ 
र३अलदमोनि्छ तिः कालशूणिका स्याषदथाञ्चुभम्‌। 
दुष्डतं दुरितं पपपमेनः पाप्मा च पातकम्‌ ॥ १६॥ 
किल्विषं कलुषं किण्वं कठ्मषं वृजिनं तमः 
अंहः कल्क्मघं पदु ५उपाधिधेमचिन्तनम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्रिबर्गो धमकामाथांअ्वतुवेगेः समोक्तकाः | 
८वलतुयां श्चतुर ६्प्रमादोऽनवधानता ॥ १८ ॥ 
१०्छन्दोऽभिक्राय श्रातं अदभाबाशया अपि 
१शहपोकमक्षं करणं शोतः खं विषयीन्द्रियम्‌ ॥ १६ ॥ . 
१२बुद्धीन्द्रियं स्पशेनादि- ध 





(भाग्ये & नाम ह~ नियतिः) विधिः, दैवम्‌ (पुन), भाग्यम्‌, 
भागधेयम्‌, दिष्टम्‌ ॥ 
२. श्युभकारक भाग्यनका १ नाम है--त्रयः॥ । 
शप्रलदमी, दुरमाग्यःया नारफोय श्रशोभण्के ३ नाम है--श्रलदमी 
निरतिः, कातकणिका ॥ | 


श्जुभ, पाफके १७ नाम ह -अशुमम्‌, दुष्कृतम्‌, दुरितम्‌, पापम्‌ ; 

एनः (-नस्‌ ) पाप्मा (-्मन्‌, पु ), पातकम्‌ ( पु न ), किल्विषम्‌, कलुषम्‌, 
कर्वम्‌ › कल्मषम्‌ › वृजिनम्‌ , तमः (-मस }, श्रंहः (इस्‌ । २ न }, कल्कम्‌ 
(पुन); श्रम्‌, पङ्कः (पुन) ॥ 

५. (धमचिन्तन"के २ नामर्ह--उपाधिः (पु) षमेचिन्तनम्‌ ॥ 

8. धमं, काम तथा अथके समूहन्का १ नाम है-त्रिवगंः ॥ 

७. श्वम, श्रथ, काम तथा मोक्तके समूहग्का १ नाम है--चतुवगः ॥ 

८. धम, काम, श्रथ तथा बलके समूहःका १ नाम है--चतुभद्रम्‌ ॥ 

£. श्रमाद*के २ नाम ई--प्रमादः, अनवधानता ॥ 

१०८ अभिप्राय, श्राशयन्के ६ नाम हन्द, अभिप्रायः आकूतम्‌, 
मतम्‌, भावः ( पुन) श्चाशयः।। 


११. इन्दिय'के ७ नाम ह--दषीकम्‌, अकम्‌, $रणम्‌, स्लोतः -तष 
न खम्‌, विषयि (-यिन्‌ ), इन्द्रियम्‌ 
१२. शछशन ( चमड़ा श्रादि, (भादि पदसे "जीमः नाक, नेत्र ओर 
काना संग्रह है, श्रतः इन चमड़ा च्रादि) पाच इउन्दिर्योषा १ नाम है- 
बुदधीन्दियम्‌ (+ चानेन्द्रयम्‌, धीन्द्रियम्‌ ) ॥ | 
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| . शषाण्यादि तु क्रियेद्दरियम्‌ । 
रस्पशादयस्त्विन्दरिया्था विषया गोचरा शपि॥ २०॥ 
शीते तुषारः शिशिरः सुशीमः शीतलो जडः । 
हिमोध्ऽथोष्णे विम्मस्तीव्रष्तीच्ण्चण्डः खरः पटुः ॥ २१ ॥ 
५कोष्णः कवोष्णः कदुष्णो मन्दोष्णएश्चेषदुष्णवत्‌ । 
निष्टुरः कक्खटः कऋरः परुषः ककंशः खरः ॥ २२ ॥ 
दृढः कठोर कटिनो जरठः कोमलः पुनः 
मरदुललो म्रदुसोमालसुकुमारा श्रककंशः ॥ २३॥ 





१. श्ाथ श्रादि ( (भादिः शब्दसे वाक, चरण, पायु (गुदा) श्रौर 
उपस्थ ( शिश्न, लिङ्ग );का संग्रह दै, शतः. दाथ पैर श्रादि ) पांच इन्दरियोका. 
१ नाम है--क्रियेन्द्रियम्‌ (+ कर्मेन्द्रियम्‌ ) ॥ 

२. स्पशं आदि ८ शरादिः शन्दसे (स्वाद्‌ लेना, सधना; देखना भीर 
सुनना? इन चारो का सरह है ) उन बदधीन्द्ियोके विषये, ओर उनके ३ 
नाम है--इन्द्रिया्थीः, विषयाः, गोचराः ॥ 

विमशे-श्रमरछोषः छारने (मनःको मी इन्द्रिय मानकर ६ शनेन्द्रियः' 
है, एेखा कहा है. (.१।५। ८ )। बुद्धीन्द्रिय ( ज्ञनेन्द्रियो ) मं--चमडेका 
हना, जीमका स्वाद लेना; नाकका. सुघना, नेत्रका देखना श्रौर कानका 
सुनना :-ये उन-उन इन्द्रियौके श्रपने-अपने, विषय ह, तथा क्रियेन्ियो 
( कर्मेन्द्ियों )मे--दहाथका मर्ण करना, वाक्का बोलना, चरणका चलना, 
पायु ( गुदा )का मलत्याग करना, श्रौर उपस्थ ( पुरुषके शिश्न ओर स्ियोके. 
योनि `का मूत्रस्याग करना--ये उन-उन इन्द्र्योके भपने-भपने “विषयः ह । 
अमरकोषः कारकै. मतसे "मनःको मी बुद्धीन्द्रिय माननेपर उस भना 
(जानना ( सान करना )› विषय हं 

३. टर्डे, शीतलके ७ नाम है-शीतः;) वारः शिशिरः इशीमः 
( + सुषीमः); शीतल जडः, हिमः ॥ 
„ न्यम्‌ उष्ण॒'के ७ नाप ह~-उष्णः, तम्म तीव्र तीदंणः, चरः. 
खरः, पटुः | 

५. थोड़े गमके ५ नाम है--कोष्णः, कवोष्णः, कदुष्णः, मन्दोष्णः) 

ईषदुष्णः (¬+-ओष्णः ) 
न्िष्डुर, कर्के १० नाम है-- निष्टुरः, कक्खटः; ( खक्खटः )). 
करः, परुषः) क्कश टृटः; कठोरः, कठिनः, जरठः (+ जगटः ) ॥ 

७, 'कोमल^के € नाम ई-- श्मः) मृदुलः; मदु, सोमालः;, सुकुमारः, 
अककशः ॥ 


३३ अ मिधानचिन्तमणिः 


श्मधुरस्तु रसश्येष्टो गुल्यः स्वादुमेधूलकः 

र्म्लस्तु पाचनो दन्तशटो३.ऽथ लवणः सरः ॥ २४॥ 
स्ेरसोऽथ कटुः स्यादोषणो मुखशोधनः 

५बक्त्रमेदी तु तिक्तो६ऽथ कषायस्तुबरो रसाः ॥ २५ ॥ 

गन्धो जनमनोहारी सुरभिघ्रीणत्पणः। 

समाकषीं निहारी च ठस श्ामोदो बिदूरगः ॥ २६॥ 
ध्विमदत्थिः परिमलो ०ऽथामोदी मुखवासनः 

इष्टगन्धः सुगन्धिष्व १२्दुगेन्धः. पृतिगम्धिकः ॥ २७॥ 
शरअ्मामगन्धि तु विस्र स्याद्‌ १३बः इवेतादिका श्रमी । 


१. मीठा, मधुरे ५ नाम है--मधुरः, रश््येषठः, गुल्यः; ` स्वादुः, 
मधूलकः ॥ 
` २. (वटटे"के ३ नाम है--अम्छः (+ ऽनलः ),- पाचन, दन्तशटः ॥ 
, (नमकीन, नमकक ३ नाम है--लवणः, सरः, सवरसः ॥ 
. (कंडुवे,. कटुके २ नाम है--कटुः, मोषणः, मुखशोधनः ॥ 
, न्तीताश्के २ नाम है वक्त्रमेदी (-दिन्‌ ); तिक्तः ॥ 
. (कषायः कसक्के २ नाम ईै--क्षायः) तुवरः। (ये(४।२४- 
२५ ) श्रथात्‌ मीढ, खरटा, नमक्रीन; कड्‌; तीता भर कृषायः--६ “सः 
इनका रसाः? यह्‌ १ नमदहै॥ 

विमश- जल, रुड, शक्कर यादि (मीटा?‡ भम, नीमू , इमिली श्रादि 
खरटाः सोडा, नमक भादि ननमष्टीन”; मिची-भादि कटुः (कडवा ); नौम, 
बकायन, गुडच आदि (तीता ओर हरं, आंवला भादि कषायः रसवाले 
होते हं ॥ 
„ , ७. गगन्धश्के & नाम गन्धः, जनमनोदहारी (-रिन्‌); सरभिः, 
भ्राणतपणः, समाकषीं (-षिन्‌ ), निर्हारी (-रिन्‌ 3 ॥ 

८. (दूरतक फलनेवाले गन्धःका १ नाम है--श्रामोदः ॥ 

६. ध्विमदंन ( रगड़ने }से उत्पन्न गन्धःका १ नाम हे--परिमलः ॥ 

१०. सुगन्धि, खुशबू*के ४ नाम है--भामोदी (-दिन्‌ ); मुखवासनः, 
इष्टगन्धः; सुगन्धिः ॥ 

११, द्दुगन्ध, बदनबृ्के २ नाम ै-दुगन्वः, पूतिगन्धिकः (+-पूति- 
. गन्धि ) | 

१२. अपरिपक्र मलके मान गन्धश्के २ नाम ई-मामगर्षि (-न्धिन्‌ ), 
.विल्लम्‌ ॥ 

१३. “श्वेतः इत्यादिका वर्णाः यह १ नाम है। 
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श्वेतः श्येतः सितः शुक्लो हरिणो विशदः शुचिः ॥ २= ॥ 
श्रषदातगौरशुजवलच्तधवलाजु नाः । 

पाण्डुरः पाश्डरः पण्ड ररीषत्पाण्डस्तु धूसरः; । २६ ॥ 
३कापोतस्तु कपोताभः श्रोतस्तु सिवरन्जनः । 

हार्दि ¶ीतलो गोरः ५पोतनीलः पुनद्ेरित्‌ ॥ ३० ॥ 
पालाशो हरितस्ताल्लकाभो रक्तस्तु रोहितः । 

माञ्जिषठो द्योहि वः शोणः ‹श्वेतर क्तस्तु पाटलः ॥ ३१ ॥ 
८शरुणौ बालसन्ध्यामः ह्पीतरक्तस्तु पिन्जरः 

क पिल्लः पिङ्गलः श्यावः पिशङ्गः कपिशो हरिः ॥ २९ ॥ 
श्चुः कटुः कडारश्च ` पिङ्गे ‡ कृष्णस्तु मेचकः । 
स्याद्रामः श्यामलः यामः कालो नीलोऽसितः शिविः ॥ ३३ ॥ 
११रक्तर्यामे पुनधू श्रधूभला- 





१. "सफेद रंगण्के १६ नाम दै--श्वतः;) श्येतः, सितः, शुक्लः, हरिणः; 
विशदः, शुचिः, श वद्धतः, गौरः, शुभ्रः, °ख्षः, धवलः, अजुनः, पाण्डुरः, 
पाण्डरः; पार्डूः ॥ | | 

२. भ्थोड़े श्चेत, धूसर रंगॐ\ १ नाम दै-धुखरः ॥ 

 चकबूतरके समान रंगन्के -रं नाम है--कापोतः, कपीताभः॥ 
पीले रंगन्के ५ नाम है पीतः; सितरज्ञनः, दारिद्र: पीतलः 
गोरः 1 ¢ ४ 

५. द्रे रंमन्के ५ नाम है--पीतनीलः; हरित्‌; पालाशः; हरित 
-तालकाभः ॥ 

&. (लाल र॑ग्के ५ नाम है--रक्ः). रोहितः, माज्िष्ठः;, लोहितः, 
-शोणः ॥ | . 

७. “श्वेत-मिभ्चित लाल, गुखाबी रंगन्के २ नाम रई--श्वेतरः; 
पाटलः ॥ | 


. व्रालखन्ध्याके समान रंगन्के २ नाम ह--श्रखुणः, बालसन्ध्याभः ॥ 
€. “पीज्ञेसे भिभित लाख; -पिङ्खल्के १२ नाम रह-पीतरक्तः; पिञ्जरः; 
-फपिलः, पिङ्गलः, श्यावः, पिशङ्गः, कपिशः» दरिः, वश्चः, कद्रुः, कडारः; पिङ्गः ॥। 
१०. कृष्ण, श्यामरंगके ६ नाम है-ङष्णः) मेचकः ( पु न ), रामः, 
-श्यामलः, श्यामः, कालः, नीलः ( पु न ); श्रसितः, शितिः ॥ 
१९१. प्लाल-मिभित श्याम; धूर्पके समान धूमिल रग्के ३नानर्दै- 
रक्तश्यामः, धूम्रः; धूनलः ॥ 


३३६ श्रमिधाननिन्तामणिः 


--श्वथ कवु रः । 
किम्मीर एतः शवलध्िच्रकल्माषवित्रलाः ॥ ३४ ॥ 
रशब्दो निनादो निर्घोषः स्वानो ध्वानः स्वरो ध्वनिः। .. 
निषादो निनदो हदो निःस्वानो निःस्वनः स्वनः ॥ ३५ ॥ 
रवो नादः स्वनिर्घोषः संव्याङ्म्यो राव . शारवः। 
कणन निकणः काणो निकवाणष्व कणो रणः ॥ २६ ॥ 
इषठजषमगान्धारा मध्यमः पल्छमस्तथा । 
धेवता निषधः सप्र तन्त्रीकण्ठोद्‌भवाः. स्वराः ।॥ ३७ ॥ 





१. नु र, चितकदरे रंगे ७ नाम रई--क्बुरः) किर्मीरः) एतः, 
शवलः, चित्रः, कल्माषः, चिघ्रलः ॥ ॑ 


२. (शब्द, ध्वनि, श्रावाजःके २७ नाम ह-शब्दः; निनादः) निर्धाषः, 
स्वानः, ध्वानः, स्वरः, ध्वनिः, निहीदः, निनदः, हादः; . निःस्वनः; निःस्वनः) 
स्वनः, रवः (~+-रावः ); नादः स्वनः, धोषः, संरावः; विरएवः; श्रारावः, 
रवः, क्रणनम्‌ , निक्रणः, काणः; निक्राणः, कणः रणः ॥ | 

३, घडजः, ्रुषभः, गान्धारः, मध्यमः) पञ्चमः, धेवतः, निषधः'-- 
ये सात तन्त्री तथा करुठसे उत्पन्न होनेवालञै स्वर है; यतः इन्द स्वराः" 
कहते ह । | | 
विमशे--वीणाके दो भेद ईै--एक काष्मयी वीणा तथा दुसरी शारीर 
वीणा; उनमें काष्टमयी वीणे तन्त्री ( तार ) से तथा शरीरी वीणाम कण्ठस 
उक्त स्वरोो उत्ति हयती है उनमे-से श्वडजः को मोर, (ऋषमको गो 
गान्धारो अज तथा मंड, मध्यमणक्रो क्रौञ्च पती, "पञ्चमश्को वसन्त 
श्रुतम कोयल, ध्येव्ष्को घोड़ा शमर “निषाद्को हाथी बोख्ता है| इस 
सम्बन्धमे विशेष जिज्ञासु व्य्को (अमरकोषःका मच्करृत प्महिद्रमाः नामक 
राष्ूमाप्रानुवादकी श््रमरकौमदीः नामश्री स्प्पिणो देखन चाहिए ॥ 
स 

१. तदुक्त देमचन्द्राचायसाम्यैव मन्थस्य स्वोपज्ञवत्तौ --पट्भ्यो जावे 
पडजः | धद्रच्याःडः- । ॑ 

८करडादु्तिष्ठते व्यक्तं घषटजः घट्भ्यस्तु ज्ञायते । 

कण्टोरस्ताल्ुनासःभ्यो. जिह्याया दशनादःप | 

्रषमो गोरुतसंतदित्वात्‌ । तदाह व्याडः- . 

वायः व्रमुत्थतो नाभेः करएट्शीप्समाहतः | | 

नदद्वषमव््स्मात्तनष क्रषभः स्मृतः | 

गां ठाचं धारयति गान्धारः, गन्धवहण्यत्ति वा । यदाह- 
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शते मन्द्रमध्यताराः स्युरुरःकण्ठशियोभवाः। 

रुदितं क्रन्दितं क्रं ३तदपुष्टन्ु गरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शब्दो गुणानुरागोत्थः प्रणादः सीत्कृतं छणम्‌ । 

५्द॑नं गुदजे शब्दे ६कह नं कुक्तिसम्भवे ॥ २६ ॥ 
ऽच््वेडा तु सिहनादोऽरथ ऋन्दनं सुभटध्वनिः। 
६कोलाहलः कलकल १०स्तुमुलो व्याक्रुलो रवः | ४० ॥ 


१. वे 'वड्ज' इत्यादि पूर्वाक्त सातो स्वर "उर, करठ तथा शिरण्दे क्रमशः 
ध्मन्द्र अर्थात्‌ गम्भीर, मध्य तथा तार श्रर्थात्‌ उच्च रूपमे उत्पन्न होते है, अत 
उनमें प्रव्येकके "मन्द्रः, मध्यः ओर तारभ्ये तीन.तीन भेद होतेह ॥ 

२. शेनेष्के ३ नामर्है-- रुदितम्‌ ; कऋन्दितम्‌ , करष्म्‌ ॥ 

३. स्पष्ट ( गद्गद करठसे ) रोनेका १ नाम है-- गह्वरम्‌ ॥ 

४. 'गुणानुरागजन्य मनुष्योके शब्द ` ( रत्यादिर्मे दन्तच्तादि करनेपर 
'सी-सी? रत्यादि उनि करने ):> र नाम ईद--प्रणादः; खीत्कृतम्‌ ॥ 

५. ध्पादनेश्ा १ नाम है--पर्दनम्‌ (¬-श्रपशब्दः ) ।। 

“काखके शृब्दन्वा १ नाम है- कर्दनम्‌ ॥ 
७. ध्युद्धयदिमे शूरवीरोके' ह वल्य गरज्ने्के २ नाम ईहै--च्वेडा, 
सिंहनादः ।॥ ` 
युद्धे धतिद्न्दरीष्ठो ललक्षारनेःका १ नाम है-- कन्दनम्‌ | 
'कोलाहलःक २ नाम है--कोलाहलः पुन); कलकलः ॥ 
१ १०. बबहूर्तोके द्वारा क्रिये गये स्फ भोर श्रधिक कोखाहलन'्का १ नाम 
-वयुलः1| 


 षवायुः समुत्थितो नमेः कर्ट्शी षसमाहतः | 
नानागन्धवदहः पु्येगान्धारस्तेन देठना ॥' 
मध्ये भवो मध्यमः । यदाह- 
(तद्वदेवोत्थितो वायुसरःकण्टसमाहतः । 
नामिप्राप्तों महानादो मध्यमस्तेन हेतुना | 
पञ्चमस्थानभवत्वात्‌ पञ्चमः । यदाह- 


वायुः समुत्थितो - नामेखरोहत्कर्टमूधसु । 

विचरन्‌ पञ्चमस्थानप्राप्त्या पञ्चम उच्यते ॥ 

धिया वतः धीवतः, तस्यायं धवतः; दधाति संधत्त स्वरानिति वा । यदाह- 

श्रमिखं धीयते यस्मात्‌ स्वरास्तेने व धैवतः ।' 

निषीदन्ति स्वरा अत्र निषधो निषादाख्यः । यदाद- 

निषीदन्ति स्वरा श्रस्मिन्निषादस्तेन हेठना । इति ॥> ( भभि° चि. 
६।३७ स्वो० वु° )॥ 

एर श्र° चि 
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 शमर्मेतो ब्ञपत्रादेरभूःषणानान्तु शिखितम्‌ । 

शेषा ह षा तरङ्गाणां ४्गजानां गजब हिते ॥ ४१॥ ` 

५ विस्फारो धनुषां दम्भारम्भे गोऽजेलदस्य तु । | 
स्तनितं गजञित॑॑गर्जिः स्वनितं रसितादि च ॥ ४२॥ ` 
कूजितं स्याद्विङ्गानां तिरश्चां रुतघासिते ।  . 
१०बृकस्य रेषणं रेषा ११बुक्कनं भषणं हनः ॥ ४३ ॥ ` 
१२पौडितानान्तु कणितं १२मणितं॑ रतकूजितम्‌ । . ` 
शप्रकाणः प्रकणस्तन्त्रथा ९५मह्‌ लस्य तु गुन्दलः ॥ ४४ ॥ 
ए द्तोजनन्तु कीचकानां १७मेया नादस्तु ददरः । ` 





१. ममर ( चस्या अधसूखे पत्तं आदिके ` शब्दण्का १. नाम ( = 
ममंरः ॥ 
२. (भूषणोके शब्द ( भनकार )"का १ नाम रै--शिक्जितम्‌ ॥. 
श्वोडकि शब्द ( हिनषिनिने )के २ नामर्है-टेषा, हषा ॥ 
हाथिर्योके शब्द ( चिग्धाड्ने )के २ नाम है-गजः (गजी ), 
बृ हितम्‌ ॥ 
शधनुषके शब्दका १ नाम दै- यिस्फारः। 
गो शब्द ( रंभाने )के र नामर्है--हम्भा, रम्भा ॥ 
“मेघके शब्द ( ब्रादल गरजने }के ५ नाम है--स्तनितम्‌ , गजि 
तम्‌ , गजि: ( पु ) स्वनितम्‌ ; रसितम्‌ ,*" "ˆ “आदिः शब्दसे “भ्वनि- 
) ॥ | | 
"पर्तियोके शब्द्‌ ( कूजने का १ नाम है- कूजितम्‌ ॥ 
धपशु-पचियोकि शब्दके २ नाम है-- रतम्‌ , वाशितम्‌ ॥ 
१०. (भडियेके शब्दके २ नाम रै-रेषणम्‌ , रेषा ॥ 
११. कुत्तके शब्द ( भृकने )'के २ नामर्दै--बुक्नम्‌ , मणम्‌ ॥ 
१२. भ्याधि या मार भादिके द्वारा पीडित नीवके शब्द"का १ नाम है- 
छणितम्‌ ॥ | 
१३. “रतिकाले किये गये शब्दा १ नाम है- मितम्‌ ॥ 
` १४. व्ीणादिके तारके शब्दन्के २ नाम र्है--प्क्राणः, प्रकशः ॥ 
१५. (मदल ( मृदङ्खाकार एक प्राचीन बाना )क शब्दका १ नाम रै- 
शुन्दलः ॥ 
१६. कीचक { फटनेके कारण द्रम प्रवेश करनेवाले बायुसे ष्वनि -करने 
बाले बांस )के शब्दःका १ नाम ह६--स्तीष्नम्‌ ॥ 
१७. भिरीके शब्द्हका १ नाम है-ददरुरः ॥ ` 
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श्तारोऽत्युच्चेष्वेनिरमेन्द्रो गम्भोरो ३मधघुरः कलः ॥ ४५ ॥ 
काकली तु कलः सुद्दम ५एकताज्ञो लयानुगः । 
धकाढकुष्वेनिविश्ारः स्यात्‌ ऽ्रविभ्‌ तत भरविष्वमिः ॥ ४६ ॥ 
८सङ्खाते प्रकरोघवारनिकरव्युद्याः समूह्यः 

सन्दोहः समुदायराशिविसरन्राताः कलापो व्रज्ञः। 

कटं मण्डलचक्रवालपटलस्तोमा गणः पेटकं 

वृन्द चक्रृदृम्बके समुदयः पुञ्ञोट्करौ संहतिः ॥ ४७ ॥ 
समवायो निङ्कुरुम्बं जालं . निवदसश्जयौ । 

जातं ६ तिरश्चां तदथं १०सङ्कसार्थो तु देहिनाम्‌ ॥ ४८॥ 
११कृलं तेषां सजातीनां- | 





१. श्त्यधिक उच्च स्वर्का १ नाम है--तारः॥ 

२. शगम्भीर ध्वनिःका १ नाम दै- मन्द्रः (+ मद्रः ) ॥ 

३. (मधुर ध्वनिश्ा १ नाम है--कलः ॥ 

४. शग्रत्यन्त मन्द्‌ ध्वनिः्का १ नाम है-- काकली (+-काढलिः ) ॥ 

५. (लयका १ नाम है--रकपतालः ॥ 

६. “तिक्रत ध्वनिः्का १ नाम है-काकुः (पुस्त्री)॥ 

किमश--यथा-- विकृत . कण्ठष्वनिसे. कफे गये "तुमने मेरा बडा उपकार 
किया !> इख. वाक्यका ` श्र्थं मुल्याथके सवंथा * विपरीत '“वेमने मेराबडा 
अनुपकार किया? यहं ध्वनित हदोतादहै, इसी. करटी विकरत ध्वनिकानाम 
ककः है॥  . 
शप्रतिध्वतिःके २ नाम है--प्रतिश्चत्‌, प्रतिष्वनिः (~+-प्रतिशब्दः.) ॥ 

"समुदाय, समृह"के ३५ नाम ह--सद्खातः) प्रकरः; श्रोघः, वारः 
(पुन), निकरः (~+श्राकरः); . व्यूहः, समूद; चयः, सन्दोहः, समुदायः, 
राशिः (पु), खरः; व्रातः; कलापः; व्रजः, कूटम्‌ (र पुन), मण्डलम्‌ 
{त्रि ); चक्रवालः, पटलम्‌ ( न श्री ), स्तोमः, गणः, पेटक्म्‌ ( त्रि ); बृन्दम्‌, 
चक्रम्‌ (पुन); कदम्बकम्‌; समुदयः, पुज्ञः; उत्करः; संहतिः; समवायः 
निकुरम्यम्‌, जालम्‌ ( स्त्री न )) निवहः, उञ्चयः, जातम्‌ ॥ 
. पञ्ु-पक्षियोके समूह ( शुण्ड )का १ नाम है-- यूथम्‌ (पुन )॥ 

१०. ्देहधारौ ( मनुष्यादि )के समूहन्के २. नाम है--षङ्कः, साथः, 
( यथा--भमणादि चार प्रकारका “स्ख ( समुदाय); यथा-पान्थसार्थः 
( पयथिकसमूह );""“-“^ -) ॥ 

११. “एकजातिवालोके समुदाया १ नाम दहै-ङ्लम्‌ । ( यथा- 
विप्रङ्लम्‌, मृगकुलम्‌," "ˆ~" ) ॥ 


३४० ्रभिधानचिन्तामणिः 


-- निकायस्तु सधर्मिणाम्‌ । 
रबगंस्तु सदृशां ३स्कन्धो नरछुखरवाजिनाम्‌ ॥ ४६ ॥ ` 
ग्रामो विषयशब्दास्त्रभूतेन्द्रियुणाद्‌ त्रे । 
५समजस्तु पञ्यूना स्यात्‌ हसमाजस्त्न्यदेहिनाम ॥ ५०॥ 
अहाकादीनां गणे शोकमायूरतेत्तिरादयः। 
८भिक्षादेभ॑कसाहस्रगाभिणयोवतादयः ॥ ५१॥ 
हगोत्राथंप्रत्ययान्तानां स्युरौपगवकाद्यः । 
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१. समान धम या शील्वालोके समुदाय्का १ नाम दै- निकायः 


( यथा-- वैयाकरणनिकायः, देवनिकायः, “~~ ) ॥ 
२. समान जातिवले जीवों तथा निर्जीवं के समूहा ९ नाम दै-- 
वगेः । ( यथा--त्राक्च ण वगः, भरिषडवगंः, चवर्गः, कवर्गः, चवं ) ॥ 


मनुष्यो, हायिश्रोः श्रोर घोड़ोके समूह्का १ नाम र~ स्कन्धः 
धविषय;, शब्द्‌, श्रस्त्, भृत, इन्धि ओर गुण -शब्दोके बादर 
प्रयुक्त श्रामः शब्द उन विषयः श्रादिके समूहका वाचक होता है" ( यथा- 
विपियग्रामः, शब्दग्रामः; अस्त्रम्रामः, भृतमरामः; इन्द्रियग्रामः श्रौर रुणभ्रमः) 
र्यात्‌ विघयोका समूह, शब्दोका समूद ^: ) ॥ र 
(पशुषःके समूरका १ नाम है-- ममनः | (यथा--गोसपरजः,-) || 
दूसरे प्राणि्योके समूहन्का १ नाम है-समाजः। (यथा- 
बराह्मणशखमाजः, भो त्रियसमाजः, आयसमाजः;'"“-““ ) ॥ | 
(सुगो, मोर ओर तीतर भादि ( श्रादि" शब्दसे कनूतर इत्यादिके 
समूहः्का क्रमशः १--१ नाम रहै--शौकम्‌, मायूरम्‌, तैत्तिरम्‌, श्रादि 
( श्रादिः शन्दसे-"कापीतम्‌,--* ˆ ) ॥ 
. भिन्लाश्रो, सदसो, गभिणियो तथा युवतियोके समूहः्का क्रमशः 
१-- १ नाम है-भेत्नम्‌, साद्‌, गार्भिणम्‌, योदतम्‌ ॥ 
६. ध्गोत्र अर्थमं कयि गये प्रव्यय निन शब्दोके अन्तमं हे, उन 
( श्रोपगवः इत्यादि ) शब्दके समूह्का “ओौपगक्कम्‌ः दत्यादि १-१ 
नाम दहै। 
विमशे-(उपगोरगोत्रापत्यम्‌, ( 'उपगुश्का गोत्रापत्य ) इस विग्रहे गोत्र 
अर्थे 'उपगुः शन्दसे (अण? प्रत्यय करनेपर श्रौपगवः शाब्द सिद्ध होता दै 
उन “ओौपगवोः के समहका श्रौपगवकम्‌? यह १९ नाम है1 रेखा जानना 
नाहिए । इसी प्रकार शरादिः शब्दसे शगः शब्द्से गोत्राथकं वयज 
प्रत्यय कगनेणर -गाग्यः शब्द सिद्ध होता है, उन गा्ग्योके समूहका 
धारकम्‌ यदह १ नामहोगा | इसी क्रम से श्रन्यत्र भी जानना चादि ॥ 


-सामान्यकाण्डः ६ ] . सरणिग्रभाःव्याख्योपेतः . ३४१ 


१उन्तादेरोक्षकं मानुष्यकं बाद्धकमोष्टरकम्‌ ।। ५२ ॥ 
स्याद्राजयपुत्रकं राजन्यकं राजकमाजकम । 
बात्सकोरश्चके रकाब चिष्छं. कवचिनामपि ॥ ५३ ॥ 
हास्तिकन्तु हस्तिनां स्या३दापुपिकाश्चचेवसाम्‌ । 
धेनूनां धेनुकं धेन्बन्तानां गोधेनुक्ादयः ॥ ५४ ॥ 
५कैदारक केदारिकं कैदार्यमपि तदूगखे । 
दब्राह्यणादेब्राह्यणएयं माणव्यं बाडव्यमित्यपि ॥ ५१ ॥ 
<गणिकानान्तु गाणिक्यं केशानां केश्यकेशिके । 
अहवानामाश्वमश्वीयं हपौनां पाश्वमप्य- 





१. (उक्तन्‌, मनुष्यो, ब्दो, उष्टं (ज्यो. रालपुत्रो, राजन्यो ( च्षन्निय- 
जातीय राजकुमारों ), राजां, अजो ( बकरों ), वत्सो, उरभ्र ( मंड )के 
समूहः'का कमसे १--१--नाम है-ओच्तकम, मानुभ्यंकम्‌, वाद्धकम्‌, भीष 
-कम्‌, रालपुत्रकम, राजन्यकम, राजकम, आजकम्‌ , वास्सकम, ओरश्रकम ॥ 

२. “कवचधारियो तथा हाथियोके समूहण्का क्रम॑से १--१ नम है- 
कावचिकमः, हास्तिकम्‌ ॥ 

"अपूपो ( पृश्रौ ) भादि अचित्त ( चेतनादहीन ) वस्वुभोके समृह"का 
'भापूषिकमः व्यादि १--१ नाम है । ( “आदि शन्दसे शष्कुलियो (पृडिय) 
के खमहका शशाष्कुलिकमः, पर्वतोके समहका '्पावंतिकमः इत्यादि {-१ 
नाम क्रमसे समभना चाहिण ) ॥ | 

४. ष्वेनुभ.( संक्त्‌प्रसूते गौभों ) तथा '्चेनुः शब्दान्त शगोचेनुः इत्या- 
दिके समोका करमशः शतकम्‌, गोचेलकम्‌' इत्यादि १--१ नाम हं ॥ 

(केदारो ( खेतो, क्यारियों )के समहभ्के ३ नाम हं--केदारकम्‌ 
कैदारिकम्‌,"केदायम्‌ ॥ 

६. व्राह्मण, माणवं ( बालकों) तथा वडवां ( घोडियों )के 
-समहश्का क्रमशः १-- १ नाम है - बराह्मण्यम, माखव्यमः वाडव्यम्‌ ॥ 


भणिकाश्रों ( वेश्याश्रों )के समूहःका १ नाम है--गाणिक्यम्‌ ॥ 
केशो तथा श्ररश्वोके समूहःके क्रमश्च: २--२ नाम ई--कश्यम्‌) 
कैशिकम; आश्वम, श्रश्वीयम्‌ ॥ 
"पद्यु ~ ( फरसों )के खमूहण्का १ नाम दै--पाश्वम्‌ । 
विभशैे-समद भथ मे प्रयुक्त पूरवोंक्त (६ ।५१) शौकम्‌ इत्यादिसे 
-यहूंतक सव शब्द नपुंखक लिङ्ग ह| 


३४२ सअभिधानचिन्तामणिः 


--१य ॥ ५६ ॥ 
वातूलवात्ये बातानां रगव्यागोत्रे पुनगेवाम्‌ । 
देपार्याखल्यादि पाशादेः ४खलादेः खलिनी निभाः ॥ ५,॥ ` 
५जनता बन्धुता भ्रामता गजता सहायता ) 

` जनादीनां ध्रथानान्तु स्याद्रथ्या रथकसल्यया ॥ ५८ ॥ 
७राजिलंखे। तति्वीथीमालाऽऽस्यावल्लिपङ्क्तयः 
धोरणी श्ण्युत्भो तु द्रौ ध्युगलं द्वितयं द्यम्‌ ॥ ५६॥ 
युगं दतं यमं द्वन्द युग्मं यमलयामलं। । 
१०पडभ्यो गोयुगं युग्मे परं- 





"वायुं ( इवा ) के समूहः श्र्थात्‌ श्राधीके २ नाम. है--वातूल 
( प ); व्या( स्त्री ) ॥ 
गोओकि समूहण्के २ नाम है-- गव्या, गोत्रा ॥ | . 

३. पाश; खल श्रादि (श्नादिः शब्दसे-तृण, धूम, के. समूहन्का 
करमशः १--१ नाम है-- पाश्या, खल्या, आदि (.'भादिः शब्दसे-“तृर्या, 
 धम्या; ) ॥ | † 

'खल आदि ( भादि शब्दसे--कुट्म्ब,'ˆˆ“““ ) के समह्का 
१ नाम है- खलिनी, रादि ( आदिश्से-कुटुम्बिनी )॥ 

५. (जनः; बन्धु, प्राम, गज ( हाथी ) तथा सहायक समदो क्रमशः. 
१--१ नाम है- जनता, बन्धुता, ग्रामता, गजता, सहायता ॥ 

र्थोके समह'के २ नाम है--रथ्या, रथकटया ॥ 


भरि, कतारके १० नाम ह--राजिः (स्री), लेखा, ततिः). 
वीथी, मारा, आलिः, भावलिः (२ स्री); पडकः; धोरणी, भणी( खरी। 
~+भणिःपुस्त्री)॥ 

ष्दोनों ( जिसे पकं साथ दोका बोध हो-जेसे दोनो जातेदै्काः 
१ नाम है-उमौ (निण द्विव० )॥ 

षदो, जोड़ा्के १० नाम ह~ युगलम्‌, द्वितयम्‌, द्यम (रेस्री 
न ) युगम्‌» दतम्‌, यमम्‌, इन्द्रम्‌, युग्मम्‌! यमलम्‌, यामलम्‌ (+ जरम्‌ ) ॥ 


१०. एकनातीय किरी पञ्युके जोड़ों (दो प्शुश्रों)शो कहनेके लिप उख 
शन्दसे परे गोयुगम्‌” शम्द॒ लगाया लाता दै | (यथा-- अश्वगोयुगम्‌, 
यहां दो घोड़े इस श्रये श्रश्वगोयुगम्‌” शम्दका प्रयोग हूभा है । इः 
भकार ( इत्तिगोयुगम्‌, “““*) अर्थात्‌ दो हाथी इत्यादि खमभना चाहिए ॥ 


खामान्यकार्डः ६ ] . (मशिप्रभाःवयाख्योपेत २३४३ 


--र्षट्त्वे तु षड्धवम्‌ ॥ ६० ॥ 
रपरःशताथास्ते येर्षा परा सङ्खया शतादिकात्‌ । 
देभ्राञ्यं प्रभूतं प्रचुरं बहुलं कहु पुष्श्लम्‌ ।। ६१ ॥ 
भूयिष्ठ पुरुह भूयो भूयेदभ्रं पुरु स्फिरम्‌। 
स्तोकं चर्लं तुच्छमत्पं दभ्राुतल्िनानि च । ६२ ॥ 
तनु छुद्र कृशं ५ सुच्मं पुनः इलदणश्च पेलवम्‌ । 
दद्रटौ मात्रा वो लेशः कणो “हृस्वं पुनलेघु ॥ ६३ ॥ 
८श्रत्यत्पेऽद्पिष्ठभल्पीयः कनीयोऽणीय इत्यपि । 
हदी्घायते समे- 





१. एके ज्ातियासजे & पश्चुओंके समहको कहनेके लिए उख पडशुवाचक 
शब्दके बाद शवङ्कत्रम्‌ः प्रत्यय जोड दिया खातादहै। (यथा-& हाथी, £ 
घोड़े आदिको षटनेके लिए हाथी तथा धोंड़ेके पर्यायवाचक गज तथा अश्वः 
भादि शब्दके बाद “वङ्कवम्‌ःः लोड देनेपर "गनषद्धवम्‌, अरवधज्ञवम्‌' 
भादि शन्दका प्रयोग होता दहै । इखी प्रकार अन्यत्र भी समभना चारिषएः ) ॥ 

२. शतः (सौ) से श्रधिक संख्या क््नेके लिट “शतः शब्दके पहले 
(परः? शब्द जोड़कर प्परःशत(' ( त्रि.) शब्दका प्रयोग होता है। ८ परःशता 
गजाः अर्थान्‌ सौसे अधिक्‌ हाथी ) इसी . प्रकार सहसत, लक्ष“ " , शब्दोकेः 
साय “परः? शन्द्‌ जोडनेसे परःसदल्लाः, -परोलक्ताः ( क्रमशः--हलारसे तथा 
लाख से धिक )दत्यादि शब्द प्रयु ष्ोते हं ॥ | 

३. ध्रचुर, काफीःके १३ नाम है-- प्राज्यम्‌ ; प्रभृतम्‌ ; प्रचुरम्‌ , बहुलम्‌, 
बहु, पुष्कलम्‌ › .मूयिष्ठम्‌ , पुरुम्‌ › भूयः ( ~ यस्‌ )› भूरि, अदेज्म्‌ ; पुर, 
स्फिरम्‌ ॥ 

व्योड़ग्के -१० नाम हं--स्तोकम्‌ , स्लुल्लम्‌ , तच्छम्‌ ; अल्पम्‌ , 
दन्रम , अशु, तटख्नम्‌; तनु चद्रम्‌ ; रम्‌ ॥ 
. पद्म या चिक्ने"के ३ नाम ईह--सृचमम्‌ , श्लच्णम्‌ , पेलवम्‌ ॥ 

&. लेश, अवत्यन्त कमक ५ नाम ईदै-तरुटिः (ल्ली); म्रा, क्वः; 
लेशः, कणः (पुखरी) ॥ | 

७. छोरेके २ नाम ई--हस्वम्‌ , लघु ॥ 

८ श्वहूत योडधेके ५ नाम ई--श्रत्यल्पम्‌ , अल्पिष्ठम्‌ ; अल्पीयः; 
कनीयः (+- कनिष्ठम्‌ ), अणीयः ( ३ ~ यस ) ॥ | | 

(लम्बेके २ नाम ईहै--दीघम्‌ ; आयतम्‌ ॥ 
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--१तुङ्गयुरचमुन्नवमुद्धरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
भाराच्रिवसुवभ्रश्च रन्यङ्नीचं हस्वमन्थरे । 
खव कुव्जं वामनद्च रषिशालन्तु विशङ्कटम्‌ ॥ ६५ ॥ 
परथुरु प्रथुलं व्यूढं विकटं विपुलं बत्‌ । 
स्फारं वर्ष्टिं विस्तीण ततं बहु महद्‌ गुर ॥ ६६ ॥ 
ध्देष्येमायाम नाह ५अअारोहस्तु समुच्छूयः। _ ` 
उत्सेध उद्योच्छयो दष्परिणाहो विशालता ॥ ६७ ॥ . 
प्रपच्चाभोगविस्तारव्यासाः पशब्दे सं विस्तरः। . 
६समासस्तु समाहारः संसपः संग्रहाऽपि च॥ ६८॥ 
१०सव समस्तमन्यूनं समप्र सकलं लमम्‌ } 
बिश्वाशेषाखणडकृत्स्नन्यक्षाणि ।न। लः म्बः । ६६ ॥ 





ऊचेःके ७ नाम ह--तङ्खम्‌ , उच्चम्‌ , अन्नम्‌, उद्धरम्‌ , प्रा, 
उच्छितिम्‌ , उदम्‌ ; ॥ 

(नीचके ७ नाम है~-ज्यक्‌ ( - ञ्च ); नीचम्‌, इष्वम्‌ , मन्थरम्‌, ` 
खवम्‌ , कुञ्नम्‌ , वामनम्‌ ॥ | 

२. "विशाल बड़के १६ नाम हई-- विशालम्‌ , विशङ्कटम्‌ , प्रथु, उड, 
एथुलम्‌ ; व्यूटम्‌ ; विकटम्‌ ; विपुलम्‌ , बृहत्‌ , स्फारम्‌ , वारष्टम्‌ , विस्ती- 
णम्‌ , ततम्‌ , बहु, महत्‌ ; गुर ॥ 

्लम्बाईैणके ३ नाम ह--देष्यम , गायामः, आनाहः ॥ | 
ऊनारके ५ नाम ह--अआरोहः, सखमुच्छयः, उत्सेधः, उदयः, 
उच्छौयः ॥ 

६. 'विशालताःके २ नाम है--परिराहः, पिशाल्ता ॥ 

विस्तार, फलाक्के ४ नाम ईह-- प्रपञ्चः; श्राभोगः, विम्तारः, 
व्यासः + | । 

८. शब्दके फेलावका १ नाम है--रिस्तरः ॥ 

'संततेपणके ४ नाम ईहै-- समासः, समाहारः, संत्तेयः, संग्रहः ॥ 

१०. खबर, समस्त"के १३ नाम है -सनम्‌ , समस्तम्‌ › अन्यूनम्‌ (+-श्रनू- 
नम्‌ ); समग्रम्‌ › सकलम्‌ › समन्‌ › विश्वम्‌ , अशेषम्‌ (+- निःशेषम्‌ ), अख- 
ण्डम्‌ , त्स्नम्‌ ; न्यच्ञः, निखिलम , अखिलम ॥ 

विमश--दनमे-से पसम शब्द केवल 'सम्पूरं अर्थम ही (सवनामः संज्ञक 
है, श्रतः (सत्र लृघ्र आति हैः इस अयमं “आगच्छन्ति न्मेः छात्राः 
एका प्रयोग होता है । खवः भथस्न भिन्न ( बराबर, वृल्य ) भ्थमे सर्वनाम 
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-१खण्डेऽधेशकले भित्त मेमरशाल्कदलानि च । 

-२अंशो भागद्व वण्टः स्यात्‌ इपादस्तु स तुरीयक£ ।। ७० ॥। 
मलिनं कश्चर म्लानं कश्मलय्व मलीमसम्‌ । 

५पषित्रं पावनं पृतं पुण्यं मेध्य्मथोऽञवलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
विमलं विशदं . वीध्रमबदातमनाबिलम्‌ । 

विञुद्धं शुचि -चोक्तन्तु निः्शोध्यमनवस्करम्‌ ॥ ५२ ॥ 
८निणिक्तं शोधितं भृष्टं धोतं क्ञालितमित्यपि । 


ग 
संज्ञक नदीं दोनेस ध्ये समान हिस्तेदे अधिक्रारी हैः इस भथमे “एते 'समा- 
नामः श्रंशानामधिकारिणःःः प्रयोग दोलाह, एेसे दही श्रन्यत्न भी जानना 
चाहिए । खवः शरीर "विश्वः शब्द भी संज्ञाः भिन्न अथमे 'सवनामः 
संज्ञक हे ॥ 

१. शण्ड, उक्डेन्के ७ नाम -है-खण्डम्‌ (पुन ।~+-खण्डलम्‌ ); 
अधः, शकलम्‌ ( पु न ); भित्तम्‌ , नेमः, शल्कम्‌ , दलम्‌ ॥ 

विमशे--इनमे-से शश्रधः शब्द पुल्लिङ्ग रै, श्रतः भ्रामाधः, श्रधः परी 
श्रो नगरम्‌, इत्यादि प्रयोग होते ई; किन्तु कु याचार्योका सिद्धान्त है कि 
यह “अधः ` शब्द वाच्यलिङ्खं अर्थात्‌ दिशेष्यानुखार लिङ्खवाला है, इरी कारण 
रीकाकार ने-- ““खरडमातरवृत्तितायाममिचेयलिङ्गः ( ‹खरड, अथंमे प्रयु होने 
पर श्रभिधेयलिङ्ख श्रर्थात्‌ वाच्यलिङ्ग श्रध शब्द्'है) पेखा कहाहै तथा 
समान भागः श्रथ प्रयुक्छ शर्धः शन्द्‌ नपुंसकलिङ्गि हे । नमः शब्द भी 
श्राधाः सथर. सवनामसंज्ञक टै, श्रतएव उक्त श्रथ्मं उसका प्रयोग खवः 
शब्दके समान तथा दुसरे श्रथमे धामः शन्दके समान होता है ॥ 

२. शशः, बाट, दिस्सेषके ३ नाम है--्रंशः,; मागः) कण्टः || 

३. 'चतुर्थारा, चो थाह हिस्सा १ नाम है--पादः॥ 

४, (मलिनःके ५ नामः ई-मलिनम्‌ , कच्चरम्‌ ; म्लानम्‌; कश्मलम 
( + कल्पषम ), मलीमसम्‌ ॥ | 

५. "पवित्रके ४ नाम है--पवित्रम्‌ (पुन ।~ त्रि); पावनम्‌ ; पूतम्‌ ; 
"पुरखयम मेष्यम्‌ | 

8. "उज्ज्वल, ( निमल, मलदीन )ःके £ नाम है--उल्ज्वल्म , विमलम्‌ + 
विशदम्‌ , वीघ्रम्‌ , अवदातम्‌ , श्ननाविल्म , विज्ुद्धम , शुचि ॥ 

, (स्वतः स्वच्छ, निमलःके ३ नाम है-- चोक्तम्‌ ›, निःशोध्यम्‌ , अन- 
वस्करम्‌ | 

शुद्ध ( साफ ) किये हूुएन्के ५ नाम है--नशिक्तम , शोधितम्‌ 

-मृष्टम , धौतम्‌ , क्षालितम ॥ 
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सम्मुखीनमभिमुख रपराचीनं पराङ्मुखम्‌ ॥ ७३ ॥ 
दमुख्यं प्रकृष्टं प्रमुखं ्रवह्‌ वय बरेण्यं परवरं पुरोगम । 

त॒त्तरं प्राग्रहरं प्रवेकं प्रधानमप्रेसरमत्तमाप्रे ॥ ७४ ॥ 

प्रामण्य्रण्य्रि मजात्याग्यानुत्तमान्यनवराध्यंबरे । 

्र्ठपराध्यपराणि श्रे यसि तु श्र सत्तमे पुष्कलवत्‌ ॥ ५५ ॥ 

५्युरुत्तरपदे व्याघ्रपुङ्गबपंभदुञ्जराः । 

सिंहशादू लनागाद्यास्तस्लजशच  भमतर्लिका ॥ ७६ .॥ 

मचचिकाप्रकाण्डोघदाः प्रशस्याथेप्रकाशकाः | 
गुणोपसजनोपान्राण्यप्रधानेऽऽधमं पुनः ॥ ५५ ॥ 

निकष्टमणकं गह्यमवद्यं काण्डक्रस्सिते । 

श्पङ्ृष्टः प्रतिक्कष्ट' याप्यं रेफोऽतरमं रुवम्‌ ॥ ७८ ॥ ` 

खेटं पापमप्रश्दं कुपयं चेल्लमवे च । 





'सामने ( सम्मुख )7वाले के २ नामर्ै--सम्दुखीनम्‌ ; अभिमुखम ॥ 
'पील्ेवालेके २ नाम है-- पराचीनम्‌ , पराङ्मुखम ॥ 

३. (मुख्य, प्रधानःके २६ नाम दं.--मुख्यम्‌ ; प्रक्ृष्म्‌ , प्युखम्‌ , 
प्रवह॑म , वयम्‌, वरेण्यम , प्रवरम्‌, पुरोगम; श्रनुत्तरम्‌ , प्राग्रहरम्‌ + 
प्रवेकम , प्रधानम (न ।~त्रि), श्रग्रेखरम्‌ ; उत्तमम्‌ , अग्रम्‌ , म्रामणी 
श्रीः; अग्रिमम्‌ , जात्यम्‌ , श्रग्रचम्‌ ; ग्रनुत्तमम्‌ , श्रनवराध्यम्‌ ; वरम्‌ 
(पुन ।~तरि), प्रष्ठम्‌ , पराध्यम्‌ ; प्रम (रषस्वत्रि)॥ 

श्रत्यधिक उत्तम या प्रशस्त्के ४ नाम ईहै--भयः (-स्‌) 
भष्ठम्‌ ; सत्तमम्‌ ; पुष्कलम ( सवत्र ) ॥ 

५. “जिस शब्दके - उत्तरपद ८ समस्त दोकर जिस शब्दे बाद पे इन 
वद्धयमाण ध्याघ्रः आदि शब्दोका प्रयोग होदा रै, उख शब्दकी भ्रहटताको 
ये शब्द॒व्य्छ करते ह--जेसे-- नरव्याघ्रः, नरपुङ्गवः?" ““"भादि कहनेसे 
उसका "नरोमें शेष्ठः ठेखा अर्थं होता है ओर इनका लिङ्खपरिवतंन नदीं हेता 
है अर्थात्‌ उत्तरपद वालाही लिङ्ग सर्वद रहता है। उत्तरपदमे प्रयुक्त दोकर 
पूवपद प्रशस्यताको कहनेवाले ये १२ शब्द है- व्याधः, पुङ्गवः, ऋषभः, 
` कुञ्लरः, षिदः, शालः, नागः श्रादि ( (आदिः शब्दसे "वृन्दारकः, इस्यादिका 
` संग्रह है ) तक्नजः, मतल्लिका, मचचिका, प्रकारम्‌, उद्घः ॥ 

६. श्रप्रधानःके ¢ नाम रईै- गुणः, उपख्जवम्‌ ( न) यथा--उपसजन- 
मायौ," **")}, उपागम्‌, च्रप्रघानम्‌ ॥ | 

७. °निङ्गष्ट, हीन, निन्दनीयणके १६ नाम ` ईै-- अधमम्‌, निकृष्टम्‌ 
श्रणकमू, गह्य म्‌ ; श्रज्यम्‌› काण्डम्‌ ( पु न); कुर्वितम्‌ , अपकृष्‌, प्रतङ्टम्‌, 
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श्वदासेवनकं यस्य दशेनाद्‌ रग्न वृष्यति ॥ ७६ ॥ 

रवार हारि रुचिरं मनोहरं वल्गु कान्तमभिरामवन्धुरे । 
वामरूच्यघुषंमाणि शोभनं मज्ञमञ्ञलमनोरमाणि च ॥ ८० ॥ 
साधुरम्यमनोज्ञानि पेशलं हदयसुन्दरे । 

काम्यं कम्न' कमनीयं सोम्यच्च मधुरं प्रियम्‌ ॥ ८१॥ 

३व्युष्टिः फलश्मसारम्तु फल्गु ५दन्यन्तु रक्तकम्‌ । 

न्यं तुच्छं वरिक्च्च॒ ६निबिडन्तु निरन्तरम्‌ ॥ ८२॥ 
निषिरीसं घनं सान्द्रं नीरन्ध्रं बलं दृढम्‌ । 

गाढमविरलच्छाऽथ विरलं तनु पेलवम्‌ ॥ ८३ ॥ 

नवं नयीनं सदस्कं प्रत्यम्रं॑नूरननूतने । 

नव्यच्छाभिनवे ६्जीर्य पुरातनं चिरन्तनम्‌ ॥ ८४ 1 

पुराणं प्रतनं प्रत्नं जर- क, 





याप्यम्‌ (+- याम्यम्‌ ) रेफः {~+-रेषः ); अवमम्‌, ब्रवम्‌, खेटम्‌, पापम्‌ ; 
श्रपशदम्‌, कुपूयम्‌ , चेलम्‌ , अवं (-वन्‌ । ) रेफः शब्दको छो टकर शेष 
सव वाच्यलिङ्खं हं ).॥ 

१. “जिसके देखनेसे नेत्र त्तं ज दौ अर्थौत्‌ बराबर देखते हयी रहनेकी 
इच्छा बनी रे, उसका १. नाम है--श्रासेचनकम्‌ ॥ 

२. श्युन्दर, मनोष्र्के २८ नाम है-- चार, हारि (-रिन्‌ ); रुचिरम्‌ ,. 
मनोहरम्‌ वल्गु, कान्तम्‌ ; अभिरामम्‌ , बन्धुरम्‌ , वामम्‌ ; स्च्यम्‌; सुषमम्‌ ; 
शोभनम्‌ , मञ्लु, मञ्खुलम्‌ „ मनोरमम्‌ › साधु, रम्यम्‌ (+ रमणीयम्‌); मनोज्ञम्‌). . 
पेशलम , दयम , खन्दरम , काम्यम , कनम्‌ , कमनीयम , सोम्यम , मधुरम्‌ ,. 
प्रियम्‌ ( + लडष्टः । खव वाव्यलिङ्ं ईह ) ॥ 

३. (फल, परिणामक २ नाम ई--उ्यु्टिः;) फलम्‌ (-- परिणाम 
४. ्सारहीन"के २ नाम ह-भसारम्‌ (+-निःखारम्‌ ), फलु ॥ 
, श्चुल्य, खाली; वंच्छके ५ नाम ह श्ल्यम्‌, रिकम्‌ (+रिक्म्‌), 
शन्यम्‌; -वच्छम्‌ वशिकम्‌ ॥ 
६. (सघनःके १० नाम ई- निबिडम्‌ ;, निरन्तरम ; निबिरीसम्‌ , घनम; 
सान्द्रम्‌ , नीरन््रम्‌ , बहल्म , दृदम्‌ , गादम्‌ , अविरलम्‌ ॥ 
भविररगके ३ नाम ई-- विरलम्‌ , तनु, पेलवम्‌ || 
(नये, नवीने = नाम ई--नवम्‌ › नवीनम्‌ , खचस्कम्‌ प्रल्यप्रम्‌ ›. 
नूह्नम , नूतनम्‌ , नभ्यम्‌ , भभिनवम्‌ ॥ 
'पुराने्के ७ नाम ईदै--जीणम्‌ , पुरातनम्‌ ; चिरन्तनम्‌ , पुराणम्‌, 
प्रतनम्‌ , प्रहनम , जरत्‌ ॥ 
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न्मूत्तन्तु मूत्तिमत्‌ । 
रउच्चावचं नकभेद्३मतिच्काधिके समे ॥ ८५ ॥ | 
पात समीपं सविधं ससीमाभ्याशं सवेशाम्तिक सन्निकर्षा । 
सदेशमभ्यप्रतनीडसन्निधानान्युपान्तं निकटोपकण्ठे ॥८६॥ 
सन्निकरश्समयांदाभ्यणौन्यासन्न सन्निधी । | | 
५अग्यवहितेऽनन्तरं संसक्तमपटान्तरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
दनेदिष्मन्तिकवमं ‹अविप्रक्ष्ट परे पुनः। . 
दूरे८ऽतिदुरे द षिष्ठं दबीयो६ऽथ सनातनम्‌ ।। ८८.॥ 
शारवतानशवरे नित्यं धं १०स्थेयस्त्वतिस्थिरम्‌ । 
स्थास्नु स्थेष्ठ १ १ततकरूटस्थं कालबव्याप्येकरूपतः ॥ ८- ॥ 
१२स्थावरन्तु जङ्खमान्य- । 


१. भूतिमानःके २ नाम ईै-- मत्तम , मतिमत्‌ ॥ (५ 
२. 'ऊच-नीच ( ऊत्रडइ-खाब्रड, विषमतल )के २ नाम ई--उच्चावचम्‌, 
-नेकमेदम्‌ ॥ . 
"मतिरिक्तः ( अधिक, अकव }*ॐ २ नाम है--श्रतिरिक्रम्‌; 
दधिकम्‌ ॥ † | 
पास) निकर्के २० नाम ईै--पाश्वम्‌, समीपम्‌, सविधम्‌, 
ससीमम्‌, अभ्याशम , संवेशः, अन्तिकम्‌ , सनिकषः, सदेशम्‌ , श्रभ्यग्रम 
सनीडम्‌ , सन्निधानम्‌ , उपान्तम्‌ , निकटम्‌ ( पु न), उपकण्ठम्‌ , सन्निकृष्टम्‌ , 
समर्यादम्‌ , अभ्यणेम्‌ , आसन्नम्‌ , सन्निधिः ("पु ) ॥ 
अन्यवदितः ( बीचर्मे अन्तरहीन }के ४ नाम र्है-- अव्यवहितम्‌; 
अनन्तरम्‌ , 6सक्छम्‌, त्रपरान्तरम्‌ ॥ 
६. अत्यन्त समीपःके २ नाम है--नेदिष्ठम्‌ , श्रन्तिकतमम्‌ ॥ 
र*क ३ नामरहै- विप्रम्‌ , परम्‌ , दरम्‌ ॥ 
८. ८अस्यन्त दृरभ्के २ नाम रईह--अतिदूरम्‌, दविष्ठम्‌ , दवीयः 
(-यस ) ॥ ` 
९. "सनातन, निस्य्के ५ नाम ह--सनातनम , शाश्वतम्‌, अन 
श्वरम्‌., नित्यम्‌ , ध्रवम ॥ 


वं १०. श्रत्यन्त स्थिर'के ४ नाम ई--स्येयः (-यस ); अतिस्थिरम्‌ › स्थास्नु, 
ष्टम्‌ ॥ 


११. सवेदा एकरूपमें ( निविकरार होकर ) स्थित रहनेवाले उ श्रस्यन्त 
स्थिर पदाथ ( आकाशः आदि)" का १ नाम है-- कूटस्थम्‌ ॥ 

\ २. (स्थावरः ६ जज्ञमत्त भिन्न, यथा-- प्रथ्वी, पवत श्रादि अचल 
पदाथ का १ नाम है-स्थावपम्‌ ॥ 
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|  ¶ज्जङ्गमन्तु त्रसं च्रम। 
चराचरं जगदिङ्कं चरिष्णु चार्थ च्छलम्‌ ॥६०॥ 
तरलं कम्पनं कम्प्र परिप्लवचलाचले । 
चटुलं चपलं लोलं चलं प्रारिप्लवास्थिरे ॥ ६१॥ 
दच्छजावजिदह्यप्रगुणाश्ववामेऽबनतानते । 
५क्ुख्ितं नतमाविद्धं रिलं वश्छवेद्लिते ।॥ ६२॥ 
वृजिनं भङ्गरं भुग्नमरालं जिद्छमूर्मिमत्‌ । 
अतुगेऽनुपदाऽन्वन्ञान्व«ञ्जच्येकाक्यक एककः ।। ६३ ॥ 
८एकात्तानायनसगाग्रख्येकामव्व तद्‌ गतम्‌ । 
अनन्यच्त्येकायनगतश्चाध्थादयमादिमम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पोरस्त्यं प्रथमं पूवेमादिर्? ०मथान्तिमम्‌। ` 
जघन्यमन्त्यं चरममन्तः पाश्चात््यपरश्चिमे । ६५॥ 





१. “जङ्गम ( चल्लने-फिरनं वाले, यथा--देव, मनुष्य, पञ्च, पत्ती भादि )के 
७ नाम है-- जङ्गमम्‌ , त्रसम्‌ , चरम्‌ › चराचरम्‌ , जगत्‌ ; इङ्खम्‌ , चरिष्णु । 

२. “चञ्चलके १२ नमर चञ्चनम्‌, तरलम्‌ , कम्पनम्‌ , कभ्प्रम, 
परिप्लवम्‌, चरखाचलम्‌ , चदलम , चपलम , लोलम्‌ , चलम्‌ › पारिप्ठदम्‌ + 
द्रस्थिरम |} 

३. शीधा, टेढा नहदी"के २ नाम ह~ क्रूः, भलिह्लः, प्रगुणः ॥। 

(प्रधोमुखःके २३ नाम र्है--श्नवाग्रम ; अवनतम्‌ , श्रानतम ॥ 

“देके १२ नाम दै--ङञ्चितम्‌ › नतम्‌ , आविद्धम्‌ , कुटिलम्‌ ,. 
वक्रम्‌ › वेल्लितम्‌ › वृजिनम्‌ › भङ्करम्‌ › ग्नम्‌ , अरालम्‌ › जिक्षम्‌ › 
ऊमिमत्‌॥ | । | 

६. (अनुगामी ` पीद्ध ` चलनेवालेके ४ नाम ह-- अनुगम्‌ » अनुपदम्‌ + 
अन्वच्म , भन्त्रक्‌ (-न्वंञ्च । + श्नुचरः; शनुगामौ, -मिन्‌ ) ॥ 

श्यकेले, मद्ितीयःके ३ नाम द--पकाकम (-क्रन्‌ ); एकः, एकक 
(~+ अवगख्‌ः, अदितीयः असहायः) एकलः) ॥ 

८. श्टकाम्र्के ८ नाम है--एकतानम्‌ , एकायनम्‌; पकसगम्‌ ,. 
एकाग्रम्‌ › एेका्रम्‌ ; तद्गतम्‌ › श्रनन्यदृत्ति (-त्तिन्‌ )› एकायन गतम्‌ ॥ 

"दले, आदिमे ७ नाम है--आाचम्‌) श्रादिमम्‌ ; गोरस्त्यम्‌ ›. 
प्रथमम्‌ , पूवम्‌ › भादिः, श्रमम्‌ ॥ 

१०. प्न्तिम; श्राखिरी) अन्तवालेःके ७ नाम है--श्रन्तिमिम्‌ , जधन्यम 
अन्त्यम्‌ ;› चरमम्‌ ; शन्तः ^ पु )) पाश्चात्यम्‌ › पड्चमम्‌ | 
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मध्यमं माध्यमं मध्यमीयं माध्यन्द्निञ्व तत्‌ । 
र्मभ्यन्तरमन्तरालं विचाले ३मभ्यमन्तरे ॥ ६६ ॥ ` 
तुल्यः समानः सदृक्षः सरूपः सदशः समः । 
साधारणसधर्माणौ सवैः सन्निभः सरक्‌ ।। ६७ ॥ 
पस्युरुत्तरपदे प्रख्यः प्रकारः प्रिमो निभः 
भूतरूपोपमाः काशः संनिप्रप्रतितः परः ॥ ६८॥ 
हश्नोपम्यमनुकारोऽनुदारः साम्यं तुज्लोपमा । 
कन्तोपमानअमर्चा तुं प्रतेमां यातना निधिः ॥ ६६ ॥ 

छाया छन्दः कायो रूपं बिम्बं मानष्वी अपि । ` 

सूम स्थूणाऽयःश्रतिमा र हरिणी स्याद्धिण्मयी ॥ १०० ॥ 





१. प्प्रध्यम, बीचवालेःके ४ नाम ईहै-- मध्यमम्‌ , माध्यमम्‌ ; मध्यमीयम्‌ , 


माध्यन्दिनम्‌ ।। 
२. श्रन्तरालः ( भीतरी भाग, बीचके हिस्से )के ३ नामःर्--भम्यन्तं- 
रम्‌ + श्नन्तरालम्‌ , विचालम्‌ ॥ | ५ 
(बीचःके २ नाम है-- मध्यम्‌ ; अन्तरम्‌ ॥ | 
(तुल्यः; समानक ११ नाम दै तल्यः; समानः) सदच्तः; सरूप 
-सहटशः, खुमः, साधारणः, सधर्मा (-मन्‌ ), सवशः; सन्निमः, सक्‌ (-श ) । 
"किसी शब्दके उत्तर (बाद) मं रहनेपर समस्त ( समास किये 
हूए ) ये ११ शब्द उसके समान मथको- व्यक्त करते ह ( यथा--चन्द्रप्रल्यं; 
चन्द्रनिभं, चन्द्रप्रतिमं वा मुखम्‌ˆ-**“ “( श्रर्थात्‌ चन्द्रमाके समान मुख, ˆ*““““) 
तथा ये शब्द विशष्याधीन लिङ्खवाले होनेसे तीनो लिङ्गम प्रयुक्त होते है 
(यथा--पल्वप्रख्यः पाशि ); असमस्त ( चन्द्रेण प्रख्यः“) होनेपर 
इनका कोई प्रयोग नहीं होता है; वे ११ शन्द ये ह--प्र्यः, प्रकारः, परतिमः, 
निभः; मूतः, सूपम्‌ › उपमा; संकाशः, नीकाश, ` प्रकाशः, प्रतीकाशः ॥ 
६. “उपमा, समानता्के ८ नाम है--ग्रीपम्यम्‌ ;, श्रनुकारः, अनुहारः) 
साम्यम्‌ ; तला; उपमा, कच्ता, उपमानम्‌ (+- उपमितिः ) ॥ 


श्रतिमा, मतिके ११ नाम है-श्र्ची, प्रतिमा, प्रतियातना, 
प्रतिनिधिः, प्रतिच्छाया, वरतिच्छन्दः) प्रतिकायः, प्रतिरूपम्‌ , प्रतिबिम्बम 
प्रतिमानम्‌ , प्रतिकृतिः ॥ 
रूोदेकी प्रतिमाके ३ नाम ईर्मौ, स्थूणा, अयःप्रतिमा ॥ 
६. सुवण ( सोने )ी प्रतिमाःके २ नाम है--हरिणी, दिरण्मयी (+ सौ 
वर्णी, कनकमयी )॥ 
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शप्रविकूलन्तु विलोममपसव्यमपष्टुरम्‌ । 

वामं प्रसव्यं प्रतीपं ` प्रतिलोममपष्टु च ॥ १०१॥ 
रवामं शरीरेऽङ्गं सज्यरेमपसव्यन्तु दक्षिणम्‌ । 
भ्बाधोच्छङ्कलोहामान्ययन्त्रितमनर्गलम्‌ ॥ १०२ ॥ 
निर्कशो स्फुटे स्यष्टं प्रकाशं प्रकटोल्बणे । 

व्यक्तं £वतुलन्तु वत्तं निस्तलं परिमण्डलम्‌ ॥ १०३ ॥ 
७बरन्घुरनतून्नतानैतं एस्थपुटं विषमोन्नतम्‌ । 
६शअन्यदन्यतरद्धिन्न' त्वमेकमितरच्च तत ॥ १०४ ॥ 
१०करम्बः कवरो मिश्रः सस्प्रक्तः ख चितः समाः 

° १विविधम्तु बहुविधो नानारूपः प्रथग्विधः ॥ १०५ ॥ 


१. विपरीत, यलटा, प्रतिकरूलःके & नाम ईै--प्रतिकूलम्‌ , विलोमम. 
भपसन्यम_ › अपष्टुरम + वामम, प्रसव्यम्‌; प्रतीपम_;› प्रतिलोमम , 
अपष्टु ॥ 4 ४ 
२, शरीरके बार श्रङ्खनकेरे नाम है वामम , सन्यम ॥ 

'शरीरके दहने अङ्ग ःके २ नाम है--अपषव्यम्‌ , दस्तिशम्‌ ॥ 
गनिरक्कश, श्रधिक स्वतन्त्र्के ६ नाम ई--अबाघम्‌ , उच्छङ्खलम्‌ , 
उदामम्‌ , मनियन्तितम्‌ , च्रनगलम्‌ (+ निरगलम्‌ ), निरङ्कुशम्‌ ॥ 

५. ^स्पष्टकं & नाम ह--स्फुटम्‌, स्प्टम्‌; प्रांशम्‌, प्रकटम्‌; उल्बणम्‌; 
व्यक्तम्‌ ॥ ` | 

 गोटाकार्‌; वृत्तर्के ४ नाम है--वतुलम्‌ ; वृत्तम्‌ (पुन ।~त्रि); 
निस्तलम्‌ , परमण्डलम्‌ ॥ | 
'छपेन्त्‌। कृत भर्थात्‌ साधारण ऊचे-नीचेष्के २ नाम ह बन्धुरम्‌ , 
उन्नतानतम्‌ ॥ 
'विषम ,( भ्यधिकं ) ऊचे-नीचे उबरड-खाबड़*के २ नाम ई--स्यपुरम्‌ ; 
 विषमोन्नतम्‌ ॥ 

६. प्दुसरा, सिन्नके ५ नाम ई--ग्रन्यत्‌, अन्यतरत्‌, मनम; एकमः, 
इतरत्‌ । ˆ इनमे-से तृतीय "मिन्नः शब्दको छोड़कर शेष सव पर्याय सव॑नाम- 
संशक हं )।| | 

१०. भिज्ञ, सट या जङ््के ५ नाम ह--करम्बः, करः; मिश्रः) 
-संप्रक्ः, खचितः ॥ 

११. “विविध, अनेक प्रकारके ४ नाम रह-- विविधः, बहुविधः, (¬-बहू- 
रूपः ); नानारूपः, (+ नानाविधः ), प्रथग्विधः ( + परथग्रपः, नेकरूपः,.ˆ ) ॥ 
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श्त्वरितं सष्वरं तृण शीघ्र त्तिप द्रत घु । 

चपलाविलम्बिते च रञ्म्पा सम्पातपाटभेम्‌ ॥ १०६ ॥ 
इश्नारतं स्बिरतं संसक्तं सततानिशे। 
नित्यानबरताजसासक्ताश्रान्बानि सन्ततम्‌ ॥ १०७ ॥ 
साधारणन्तु सामान्यं ५दृढसन्धिस्तु संहतम्‌ । 

कलिलं गहने “संकी तु संङलमाङलम्‌ ॥ १०८ ॥ 
कीणेमाकीएड्च प्पूर्ण त्वाचितं छन्नपुरिति। . ` 
भरितं निचितं व्याप्तं ६प्रत्याख्यातं निराकृतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
प्रत्यादिष्टं प्रतिर्तिप्तमपबिद्धं निरस्तवत्‌। | 
१०प२िक्प्ते बलयितं निवृतं परिविषटितम्‌ ॥ ११० ॥ 
परिष्छरतं परीतव्च र ्व्यक्तं तूर्घष्टमुञक्षितम्‌ । 

धूतं दीनं विधूतञ्च-- 





१. '्शीघ, जल्द'के ६ नाम र्ह--त्वरितम, सत्वरम, तूर्णम) शीघ्रम्‌ , 

सिप्रम, द्रतम, लघु, चपलम्‌, श्रविलम्बितम्‌ | ` = `. .` 
(भपरनेष्के २ नाम दै~-भम्पा.( स्त्री ~-पु ); संपातपाखम्‌ | 
निरन्तरः लगातार, श्रग्यवहितक्रेः ११ नाम है--श्रनारतम्‌, 

अविरतम्‌ ; संसक्तम्‌ , सततम्‌, श्रनिशम्‌ (~+ श्रन्य०); नित्यम्‌ , श्रनव्रतम्‌ , 
अजखम, असक्तम , अभ्ान्तम्‌ , सन्ततम्‌ । 

%. साधारणके २ नामर्है--खाधारणम , सामान्यम ॥ 

५. “अच्छी तरह जुटे या मिले हूं*के > नाम है-ददसन्धिः) . संहतम्‌ ॥ 

£. 'गहन^के २ नाम ईै--कलिलम, गहनम्‌ ॥ 

७. “सङ्कीणं? ( ठसाठस् मरे हुए, व्याप्त के ५ नाम ई--संकीणम्‌ 
संकुलम; श्राकुलम्‌, कीणम्‌, श्राकीणम्‌ ॥ 

८. धूण, भरे हृएः व्याप्तंके ७ नाम. हं--पू्ंम्‌, आचित्म्‌, छन्नम्‌ 
(+ ादितम्‌ ) पूरितम्‌, भरितम्‌, निचितम्‌, व्याप्तम्‌ ॥ ` 

६. श्रत्याख्यात (दूर हटाये गये, जिसका निराकरण किया गयादौ उस)"के 
£ नाम दै--प्रत्याष्यातम निराजृतम , प्रस्यादिष्टन. ; प्रति्निप्तम _ ॥ 
अपविद्धम्‌, निरस्तम्‌ ॥ [व 

१०. भिरे हूएणके ६ नाम है--परिक्षिप्तम्‌, वलयितम्‌ , निवृतम्‌, परिवे- 
टिम _› परिष्कृतम्‌ › परीतम_ ॥ 

११. श्छोडे, गये, हटाये गये*के & नाम ॒र--व्यक्म्‌, उत्सुष्म्‌, उभ्मि 
तम्‌ ; धूतम्‌ › हीनम्‌+, विधूतम्‌ ॥ 
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--५ विन्नं .वित्त' विचारिते । १११॥ 
रश्व त्ववध्वस्तं २संबीते रुढरमावृतम्‌ । 
संवृतं पिहितं दन्नं स्थगतच्चापवा{रतम ॥ ११२॥ 
श्मन्तहितं सरोहत मन्तद्धिस्त्वपवारणम्‌ । 
छदनव्यवधान्तद्धापिधानस्थगनानि च ॥ १९३२॥ 
स्यषवानन्तितोधानं ` ४दशिवन्तु प्रकाशितम्‌ । 
चाविष्डतं भकटि तमु च्चण्डन्त्ववलम्बितम्‌ । ११४ ॥ 
ऽध्रनारतमवाञज्ञातं `मा!नतं गणितं मतम्‌ । 
८रीढाऽवज्ञावहेलान्यसुक्षेणच्छाप्यनाद्रे ॥ ११५ ॥ 
६न्मूलितमावर्ितं स्यादुष्पाटितमुदु धृतम्‌ । | 
१ ०ग्रङ्कोलितन्तर लितं लुलितं मई धुतम्‌ ॥ ५१६ ॥ 
चलितं कम्पितं धूतं वे स्लितान्द्‌ा लिते चपि । 





१. "विचारित । जिसका वचार क्या गम्याय, उस)+के ३ नाम ईै- 
विन्नम्‌ ; वित्तम्‌ ; विचारितम्‌ ॥ 

(फलाय हए, चुंणं कयि दुए्के २ नाम ई--श्रवष्ीणम्‌ ; अवेध्व- 
स्तम्‌ ॥ 

ष्टके हूए, छ्िपाय गये, रोकं गयेके . १० नाम ईह-- संवीतम्‌, रुद्धम्‌, 
द्माबृतम्‌ ; संदतम्‌,; पिहितम्‌ , न्नम्‌ (~ छादितम्‌ ); "स्थागतम्‌, श्रपवारितम्‌, 
अन्तहितम्‌, तिरोहितम्‌ 1। । 

४. रोकने, दिपाने, मनाशस्ने% £ नाम ई--अन्तद्धिः ( पु); अपवा- 
रणम्‌, शुदनम्‌, व्यधा) श्रन्तद्धा, पिधानम्‌; स्थगनम्‌; व्यवधानम्‌, _तिरो- 
धानम्‌ ॥ | | 

५. ्रकाशित, आविच्छृतन्के ४ नाम हं-दशितम्‌; प्रकाशितम्‌; 
भाविष्डृतम्‌ , (~ प्रादुष्छत ) प्रकटतम्‌ ॥ 

६. 'छटकाये गयेःकं र नाम ई--उच्चरडमः ; अवलम्बितम्‌ ॥ 

७. अनाहत, भपमानित'के ४ नाम ईै--श्रनाहतम्‌  भवन्ञातम्‌ › भव- 
मानितम्‌ › श्रवगणितम्‌ › अवमतम्‌ ॥ | 

८, श्नादर"के ५ नाम है-रीढा,अवज्ञा (~-श्रवमानना; अवगणना ) 
श्रवहेलम्‌ ( त्रि ), असृह्छेणम्‌ (¬+ श्रसृद्दणम्‌ ); अ्रनादरः ॥ 

€. (उखाड़ गयेग्के ४ नाम ह --उन्मूलितम्‌ , आवर्हितम्‌ ; उत्पाटितम्‌ ? 


उद्धतम्‌ ॥ 
१०. श्िज्ञेया कपि हुर्के १० नाम दह~ प्रह्खोलितम्‌ › तरलितम्‌ ? 
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श्दाला प्रङ्खालनं प्र ङ्ख रफाण्टं कृतमयत्नतः ॥ १९७ ॥ 
३चधःकतिपि न्यश्चितं स्याण्दृष्वेक्तिपरमुदद्ितम्‌। 
५नुन्ननुत्तास्तनिष्ठयूतान्यािद्धं  कतिप्तमोरितम्‌ ॥ ११८.॥ 
£समे दिग्धलिप्ते ७रूणभुग्ने ८रूषिवगुण्डिते । 

हगृहगुप्ते च १०यमुषितमूषिते श शगुणताहते ॥ ११६ ॥ 
शरस्याक्निशातं शितं शातं निशितन्तेजितं च्णुतम्‌ । 

१३बृते तु वत्तवाव्त्तो- | 





ललितम्‌ , ग्र्खितम्‌ › धृतम्‌ ; चलितम्‌ › कम्पितम्‌; धूतम्‌ ; वेल्ल्तिम्‌ ; 
नन्दोलितम्‌ ॥ | 
दोला, भूलना्के ३ नाम हदला, ¦ ङ्खोननम , प्रङ्खा॥ 
२. श्विना प्रयत्न भ्यि गयेका १ नाम है-फारटम। ` 


विमशे-जो बिना परकाये बिना परे ही केवलं जल्के संसगमात्रसे 
विमक्करखवाला काढा आदि भाग पर थोढ़ा-षा गम करनेपर तैयार दौ जाय 'उसे 
फाण्टः कहते टै, जेसे-““फाणटाभिरद्धिराचामेत्‌?, (कुं गमं (विशेष श्रायास 
के चिना दही थोडा तपाये हूए ) पानीसे आचमन करे ) यर्दा थोडा गम करनेसे 
सायास ( परिभम ) का अमाव-सा प्रतीत होतार, एेसा कुक्कं त्राचार्योका 
मत है। कुद श्राचार्योक्षा यह भी मतै कि श््रायासरदित पुरुष या दुसरे 
किसीको मी "फाण्टः कहते है, यथा--“फार्टारिचत्राख्पाणयः ||» 
"नीचे फंके गयेग्के २ नाम रहै--अधःक्तिततम , न्यञ्चितम ॥ 
४. ऊपर फके गयेशके २ नाम ईह-ऊष्वक्तिम्‌ , उदञ्चितम्‌ (+-उद्‌- 
स्तम )॥ 
'फके गयेश्के ७ नाम है--नुन्नम ; नत्तम -, अस्तम ; निष्ट्य तम , 
ग्राविद्धम. , लिप्तम्‌ , ईरितम्‌ (+ चोदितम्‌ ) ॥ 
ष्लीपे गये, पोते गयेःके २ नाम ईै--दिग्धम्‌, लिप्तम्‌ ॥ 
७. द्टूटे दूपएके २ नाम है--रुग्णम्‌, युगनम्‌ ॥ | 
(रूषित ( मस्म या चूली मिरी श्रादि रगड़ने या पोते) के २ 
नाम है-- रूषितम्‌ , गुरिडतम्‌ ॥ 
, वगृ, हिपे हृए"के २ नाम हं- गूढम्‌, गुप्तम्‌ ॥ 
१०. च्चुराये गयेश्के २ नाम ह--मुषितम्‌,^मूषितम्‌ ॥ 
११. गुणित ( श्रंक, रस्छी भादि }के २ नाम है गुशितम्‌, आहतम्‌ ॥ 
१२. ५ शानपर चढ़कर या पत्थर आदि पर रगड़कर ) तेज किये गये+के 
£ नाम ईै--निशातम्‌ , शितम्‌, शातम्‌ , निशितम्‌, तेजितम्‌ , चणुतम्‌ ॥ 
१३. “चुने गये, निवीचितःके ३ नाम है--वृतः, वृत्तः, वावृत्तः ॥ 
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 -श्डीतदहीणो तु लञ्जिते॥ १२० ॥ 
संगूढः स्यात्संकल्िते ३संयोजित उपाहिते । 
धप परिणत.५पाके सीराञ्यह विषां शतम्‌ ॥ १२१ ॥ 
६निष्पक्र' कथिते ऽप्लुष्टपर्टक्ग्धोषिताः समाः 
८तनूङ्कते स्ध्टतषटो ६ विद्धं छिद्रितवेधितो ॥ १२२ ॥ 
१०सिद्ध॒निचत्तनिष्पन्नौ ११बिल्लोने द्रुतविद्रुतो । 
१२उतं॒प्रोते ९३स्यूतमृतमुतश्च॒तन्तुसन्वते ॥ १२३ ॥ 
£ पाटितं दारितं भिन्न १५बिद्‌रः स्फुटनं भिदा । 
१६अद्गीकृतं॑ प्रतिज्ञातमूरीकृतोरूरीकृते ॥ १२४ ॥ 
संश्च तमभ्युपगतमुररीकरृतमाश् तम्‌ । 
संगीण प्रतिश्रतच्व- 





'लजाये ( श्माये ) हूुएके ३ नाम ह--हीतः, हीणः, लब्जितः ॥ 
(संकलित"के २ नाम है --संगृढः, संकलितः ॥ 
संयुक्त किये ( जोड़े हृष्छके २ नाम है-- संयोजितः, उपाहितः ॥ 
पके दुप्छके १.नाम ह -क्रम्‌) परिणतम्‌ ॥ 
५, ष्दुध, घी तथा हरिष्यका पकाने (उवालने का १ नाम दै- भृतम्‌ ॥ 

६. “अच्छी तरह पके हुए ( श्रधिक्‌ उबाच्कर काथ कयि हूए )*के 
२ नाम है--निष्यकम्‌, कथितम्‌ ॥ ए 

"नले हूपके ४ नाम ह- प्लुष्टः, प्रष्टः, दग्धः, उषितः ॥ 

८. ( ह्लीटकर ) पूलला किये गये काष्ठ श्रादिष्के ३ नाम ईहै--तनूङृतः 
स्ट; तटः, ॥ . [र 
छेदे गये काष्ठ, लोहे आदिक ३ -नाम है विद्धः, दिद्रितः, 
वेधितः ॥। 

१०. 'सिद्धके ३ नाम ह--सिद्धम्‌, निवृ त्तम्‌; निष्पन्नः ॥ 

११. प्पिघले ` टूए धूत आदिक ३ नाम है-- विलीनः, द्रुतः, विद्रतः ॥ 

१२. श्बुने हये कपड़े ्वेरर आदिक २ नाम ईै-- उस्म ; प्रोतम्‌ ॥ 

१३. 'सिले हूए कोट, कमीज, कुत्तं आदिन्के @ नाम ई--स्यूतम्‌, ऊतम्‌ , 
उतम्‌; तन्तुसन्ततम्‌ ॥ | 

९४. "काडे या चोरे दूए काष्ठ भाद््कि ३ नाम है--पारितम , 
दारितम्‌ , मिन्नम ॥ 
१५ "फटने या एूटने"्के २ नाम है--विदरः, स्फुटनम्‌ › भिदा (+भित्‌ , 


) ॥ 


१६. ्स्वीकृतःके १० नाम ह -त्रङ्गोकृतम (+ कत्तीकृतम्‌ , स्वीकृतम्‌ ); 


०५ (मौ । < नध 


१, 
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-- छिन्ने दनं लितं दिम ॥ १२५॥ 

छेदितं खण्डित बुक्ण! कृत्तं रप्राप्ते तु भावितम्‌ । 

लब्धमासादितं भूतं रपतिते गलितं च्युतम्‌ ॥ १२६ ॥ - 
स्रस्तं शरष्टं स्कन्नपन्ने ४संशितन्तु सुनिर्चितम्‌ । 
प्मृगितं मागितान्विष्टान्वेषितानि गवेषिते ॥ १२७} ` 
६तिमिते स्विमितक्लिन्नसाद्रषद्रोन्नाः समुत्तवत्‌। 
<प्रस्थापितं प्रतिशिष्टः प्रहितप्षिते श्रपि॥ १२८॥ 
८ख्याते प्रतीतप्ज्ञातविन्तप्रथितविश्रताः 
६तप्ते सन्तापितो दनो धूपायित धूपितः । १२६ ॥ 
१०शीने स्त्यान ११मुपनतस्तृपसन्न उपस्थितः 





प्रतिज्ञातम्‌ ; ऊरीकृतम्‌ › उररौकृतम्‌ › संभृतम्‌ › श्रभ्युपगतम्‌ › उररौज्तम्‌ ; 
छ्माश्रतम , संगीणंम्‌ , प्रतिशतम्‌ ॥ । 
१. कटे हूएके ८ नाम ह. कनम्‌ › लूनम्‌ ; हितम्‌ , (+ छातम्‌ 
दितम्‌ , देदितम्‌ , खण्डितम्‌ , वृक्णम्‌. कृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
२. श्रत, पये हएण्के ५ नाम ह~ प्राप्तम्‌ ; भावितम्‌ , लब्धम्‌ , 
श्रास्ादितम्‌ (+ विन्नम्‌ ), मृतम्‌ ॥ | | 
३. गरे हृएके ७ नाम ह~ पांटतम्‌ , गलितम्‌ , च्युतम्‌ , स्तम्‌ , 
भ्रष्टम्‌ ; स्कन्नम्‌ , एनम्‌ ॥ . 
पुनि श्चितके > नाम है--संशितम्‌ , सुनिश्चितम्‌ ॥ 
टूट ( खोजञे) गयेष्के ५ नाम दहै--मृरगितम्‌; मागितम्‌ + 
अन्विष्टम्‌ , छन्वेषितम्‌ , गवेषितम्‌ ॥ 
( पानी आदिसे ) भागि हूर क्षडे श्रादि्के ७ नाम है--तिमितः, 
स्तिमितः, विलिन्नः; सादर :, भाद्र :; उन्न, समुत्तः ॥ | 
भिजे हुएक ४ नाम दै प्रस्यापितम्‌) प्रतिरिष्म्‌; प्रहतम्‌, 
प्रषितम्‌ ॥ 
विख्यात, प्रसिद्ध'के & नाम ह--ख्यातः, प्रतीठः; प्रज्ञातः, वित्तः; 
प्रथितः, विश्रतः (+ प्रसिद्धः) ॥ 
तस ( तपे हूए )*के ५ नाम ह-- तसः) सन्तापितः, दूनः, धूषायितः, 
धूपितः ॥ 
१०. (जमकर कटोर वना हूश्रा षी आदिक २ नामर्दै--शीनम्‌ , 
स्त्यानम्‌ ॥ 
११. (उपस्थित, पसम. भाये हूपके ३ नाम है--उपनतः) उपशन्न 
उपस्थितः ॥ 
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श्निषातस्तु गते बाते >निवांणः पावकर'दिषु \ १३० ॥ 
इप्रबृद्धमेधितं भोदं िस्मवान्तगेते समे । 
५उद्ान्तमुद्रगते मूलं हन्ने जमोढन्तु मूत्रिते ॥ १३१ ॥ 
विदितं बुधिं बुद्धं ज्ञातं सितगते अवान्‌ । 
मनितं प्रतिपन्नश्च हस्य्न्ने रोणं स्तुतं चतम्‌ ! १३२ ॥ 
» °गुप्रगोपायितक्राताबितेत्राणानि रक्षिते । 
६१कमं क्रिया तिधा २रदैतुदयून्या तरास्या तरिलन्धणम्‌ ॥ १३३ ॥ 
१३ पमण मूलकमोश्छव संवननं वशक्रिया । 
(भग्रातथन्े ्रतद्म्भः (६स्यादास्याऽऽत्यापरन। ट्वितः ।॥ १३४ ॥ 
१. बा नष्ट ( बन्द ) दोरा १ नान ईै- निर्वातः ॥ 
२. भगया दीपक आर्दकि बुभ जाने या मभरूनि अदि के मुक्ति 
षानेका १ नाम है--निर्वाणः ॥ 
श्रे दुष्के ३ नाम ह--प्वृद्धम्‌, एधितम्‌, प्रोदभ्‌ ॥ 


४. (विस्मृत ( भूत्ते हुएट )के २ नाम ईहै--विस्मृतम्‌, (प्रसृतम्‌ ) 
श्रन्तंतम्‌ ॥ 


* 'उगलं या उल्ट (क्य) कयि हूए्के २ नाम ईै--उद्वान्तम्‌, 
उद्गतम्‌ ॥ 
दै. पालानां च्यिःहूर्ण्के २ नामरह--गूनम्‌ , हनम्‌ ॥ 
७. पिशाच क्ियि हुर्केर्‌ नामरहै- मोदम्‌ , मूत्रितम्‌ ॥ 
"जाने हूरण्के ल नान दै--विदितम्‌, बुधितम, बुद्धम्‌, जातम्‌ ; 
अवासतम्‌,. अवगतम्‌ , मनितम्‌, प्रतिपन्नम्‌ ॥ | 
पके; चूये याः बहे हुंर> ४ नाम है --स्यन्नम्‌, रीणम्‌, ल्नुतम्‌, 
चतम्‌ ॥ | | 
१०. श्ण, रक्तित"के & नाम ह--दुतम्‌, गोपायितम्‌, त्रातम्‌, अवितम्‌, 
श्राणम्‌, रल्ितम ।॥। 
११. कमे ३ नामर्है-कम॑ (रमन्‌, पुन); क्रिया, विधा (+-ङृतिः) ॥ 
१२. कारणहीन स्थितिः ( विलक्षण का १ नाम है- विलक्षणम्‌ ॥ 
१२. भूल कम"के २ नाम ई--कामंणम्‌, मूलकमं (-मन्‌ ) ॥ 
१४. वशम करने"के २ नाम ईहै--संवननम्‌, वशक्रिया ( + वशोकरणम्‌) ।; 
१५. ध्रतिबन्ध ( रुकावट )के २ नायर प्रतिबन्धः, प्रतिष्टम्भः ॥ 
१६. “स्थिति, सहरने"के ४ नाम ईहै--मास्या, श्रास्था, माखना, स्थितिः ॥ 


३५८ अभिधानविन्तामसि | 


परस्परं स्यादन्योन्यमितरेतरमिस्यपि। 

रश्चवेशाटोपो संरम्भे ३निवेशो रचना स्थितौ ।¦ १६५ 
छनिबेन्धोऽभिनिवेशः स्यात्‌ ५प्वेशोऽन्तर्विगाहनम्‌ । 
गतां वीद्घा विहारेय्यापरिसपपरिक्रमाः ॥ १३६॥ 
७त्रज्याऽटास्या पयेटनं पच्या तीयापथस्थितिः। ` 
ध्व्यत्यासस्तु विपयांसो वैपरीत्यं विपयेयः ॥ १३७ ॥ 
व्यत्यय १०ऽअ स्फातिब द्धो १प्रीएनेऽबनतपेणे । ` 
१्र्परित्राणन्तु पयाप्चिहेस्तधारणमित्यपि ॥ १३८.॥ 
१३अशतिः प्र णिपाताऽनुनये १४५ शयने क्रमान्‌ । 

विशाय उपशायश्व- 





१. व्वरस्पर ( आपसमें }के ३ नाम ह-ररस्परम्‌, अन्योन्यम्‌, इत 
रेतरम्‌ ॥ 

२. (संरम्भ, तेजी, तीत्रताके ३.नाम ईै--त्रवेशः, श्रादोपः रंरम्भः॥ 

३. (रचना, बनावट"के,३ नाम ईै- निवेशः, रचना, स्थितिः|| ` 

निबन्धः श्राग्रहण्के २ नाम. ईै--निबन्धः, श्रमिनिवेशः (+ 

श्राप्रहः )॥ 

५. प्रवेश करने (नदी याषर आदिमे बुखने के २ नाम है 
प्रवेशः, अन्तविगादनम्‌ ॥ 

६. "गमन; जानेःके ६ नाम ह--गतिः, वीङ्खा, विहारः, . ईर््या, परिस 
परिक्रमः ॥ 

७. ध्ुमने, टहल्नेके ३ नाम दं त्रव्या, भटाव्या (+श्रदाय, 
श्रस्था ); पयटनम्‌ ॥ 

. श्वर्यापय में रहने ( मुनियेके ष्यान-मौन श्रादि नियत व्रतोका पालन 
करने )के २ नाम ह--च्या, दैय्यापथस्थितिः ॥ | 

"विपरीतता, उलटफेर्के ५ नाभ ई व्यव्यासः) विपर्याखः) 

वैपरीस्यम्‌, विपयंयः, व्यत्ययः ॥ 

१०. दने, बृद्धि होने"के २ नाम है--स्फातिः, वृद्धिः (~+ वद्धनम्‌ )॥ 

११. तप्त करनेन्के ३ नाम ह -प्री एनम्‌) श्रवनम्‌, तपणम्‌ ॥ 

१२. -सहारा देने, रक्ता रनेष्के ३ नाम ह--परित्राणम्‌,) पर्याप्तिः; 
हस्तधारणम्‌ ॥ ५ 


१३. रणाम करनेके३ नाम ईद-प्रणतिः, प्रणिपातः, अनुनयः 
(+ प्रणामः, प्रणमनम , नमस्कारः; नमस्कृतिः; नमस्करणम्‌ ) ॥ 
१४. कमथः ( बारी-बारी से ) पहरेदारौ श्रादिके लिए खोने, शयन 


करनेःके २ नाम ईै--बिशायः, उपशायः ॥ 
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 --श्पयांयोऽनुक्रमः क्रमः ॥ १३६ ॥ 
परिपास्यानुपृव्याडरद तिपातस्खतिक्रमः 
उपात्ययः प्रययश्च समो सम्बाधसङ्कटौ ॥ १४० ॥ 
कामं प्रकामं पय^तं निकामेष्टे यथेप्सिते । 
५अत्यथ गाढमुद्‌ गादं बादं तीतर शशं दम्‌ । १४१ ॥ 
च्तिमात्रातिमर्यादनितान्तोत्कषेनिर्भरः । 
भरेकान्तातिवेक्ता तिशया दैजम्भा तु जम्भणम्‌ ॥ १४२ ॥ 
७श्रालिङ्गनं परिष्वङ्गः संश्लेष उपगूहनम्‌ । 
दङ्कपाली पयोरम्भः क्राडाकरतिपरथोत्सवे ॥ १४३ ॥ 
महः. क्षणाद्धबोद्धषां - -मेलके सङ्गसङ्धमौ । 
१० अनुग्रहोऽम्युपपत्तिः १ समौ निरोधनिग्रहो ॥ १४४ ॥ 


९. कम्‌*के & नाम ह--पर्यायः, च्रनुक्रमः, कमः, परिपाटी, भानुपूरवी 
(+ भनुपूढ्यम्‌ ), आवृत्‌ ॥ | 
२. श्रतिक्रम ( क्रमको भङ्खकरने }के नाम है--श्रतिपातः, श्रति- 
कमः, उपाव्ययः, पययः | 
“सङ्कीण*के २ नाण हं--सम्बाधः, सङ्कटः | | 
. धयथेष्ट, इच्छानुसार, -मरपूरष्के ६ नाम है कामम्‌, प्रकामम्‌, 
पर्यासिम्‌, निकामम्‌ , इष्टम्‌ , यथेप्ठितम्‌-॥ 
विमशे--क्ामम्‌, प्रकाम श्रौर नकामम्‌--ये तीन शब्द्‌ श्रारान्त होने 
पर श्रव्यय नहीं है ओर मकारान्त हदोनेषर भव्यय है" ॥ 


| श्रतिशय, भधिकके १६ नाम ईं--श्रत्यथम्‌, गादम्‌, उद्गादम्‌, 

बादम्‌ तीव्रम; शम्‌, ददम, भतिमाव्रम, श्रतिमर्यादम, नितान्तम्‌, उत्करं 
निभरः) भरः, एकान्तम, अतिवेलः, भतिशयः ॥ 

नजभादैष्के २ नाम है-जम्भा( चरि), जम्भणम्‌॥ 

शछालिङ्गन करने"के ७ नाम है--भालिङ्गनम्‌, परिष्वङ्गः, संश्लेष 
उपगूहनम्‌ , श्रङ्कपाली, परीरम्भः, क्रोडीकृतिः ॥ 

(उस्वव"के ५ नाम ह--उस्सवः, महः, क्षणः, उद्धवः, उद्धः ॥ 

भमिलने*के ३ नाम है- मेलकः, सङ्गः, सङ्गमः (पुन) ।, 

१०. (अनुग्रदःके २ नाम है--मनुग्रहः) श्रभ्पुपपत्तिः | 
१. शनिरोघः, रोकनेःके २ नाम ई निरोधः, निभरहः ॥ 





१, यथाऽऽ शाश्वतः छामे निकामे कामाख्या अ्रव्ययास्ु मका- 
रान्ताः ।' इति ॥ ` 
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शविध्नेऽन्तणयप्रतयुहव्य्ायाः रखमये क्षणः 
वेलावाराववसरः प्रस्तावः प्रक्रमोऽन्वस्प्‌ ॥ १४५ ॥ 
रेश्रभ्यादानमुपोद्घात श्चारम्भः प्रोपवः क्रमः। 
धप्रव्युत्कमः प्रयोगः स्याप्दारोहणन्तमिक्मः ॥ १४६ ॥ 
देश्याक^मेऽधिक्रमक्रान्ती ऽब्युत्कमस्तूत्कमोऽक्रमः । 
 दविध्रलम्भो विप्रयोगो वियोगो विरहः समाः ॥ १४० ॥ 
` श्राभा राढा विभूषा श्रीरभिरुयाकान्तिषिभ्रमाः । 
लच्ाशडाया च शाभायां १०सुपम। साऽतिशायिनी. ॥. १४८.॥ 
११सस्तवः स्यात्परिचिय १२ेअःकरसस््५८ इन्कतम्‌ 1 ` 
१३निमित्ते कारणं दतुर्बीह्गिं याननिकःन्नम्‌ ) १४६॥ 
निदान-- ` क 
१, ्विध्नग्कं ४ नान ह विध्न श्रन्तराय ५त्यू दः, व्यवायः ॥ 
२. खमय, श्रवसर्केद नाम है- समयः, दयः, वेला. वारः (पुन); 
अवसरः, स्तावः, प्रकमः, श्रन्तरम्‌ ॥ 1 
३. श्रारम्मःके ५ नाम ह--अम्क।दानन्‌; उवाद्धातः (उदातः); 
भारम्भः, प्रक्रमः) उपक्रमः ॥ = ५ | 
श्रयोगके २ नाम हं--प्सयुच्तः, प्रयातः ॥ 
५" (लामनेसे चढने”के २ नाम.हं- +र।द थम्‌? भाभक्रमः ॥ 
क्रान्तिके ३ नाम हं-श्चाक्रमः , ~+श्क्रमणम्‌ ) भधिक्रमः, 
क्रान्तिः ॥ | 
क्रमते रहितके ३ नाम ई--ग्वुत्कनः) दकः) अक्रमः ॥ 
बियोग, विरहष्के नाम ई--.3व4म्भः; विप्रयौगः, वियोगः, 





विरह; ॥ 
धशोमान्के १० नाम ईै-अम)) रषदा) सेवा, भीः (स्री); 
अभिख्या, कान्तिः, विभ्रमः, लक्मीः ( स्र }, हाया, शोमा ॥ | 

०, श्द्मस्यधिक शोभा्का १ नाम ह~ सुषमा ॥ - 

११. परिचय; जान-पहचान'के २ नाम हं.. संस्तवः, परिचयः ॥ 

१२. च्चे्टा, इशारा्के ३ नाम है--भकारः) इङ्खः, इङ्कितरः ॥ 

१३. ४६. (कारणः हेतु*के ७ नाम हं--निमित्तम्‌, शरणम्‌, देदुः (पु), 
ब.जम्‌, योनिः ( पु स्र ); निबन्धनम्‌, निदानम्‌, ( ये अर्म॑बृत्ति होनेपर भी 
अपने लिङ्गके नही छोड़ते, अर्थात्‌ अपने-श्रपने नियतं लिङ्क दही प्रयु हेते 
ह यथा-डलस्यं घमां निमित्तम्‌,“ नःद्यशा$ विशेषण होनेषर भी 
निमित्त शब्द नपुंसक मे प्रयु हभा है ) ॥ क 
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--श्मथ कायं स्याद्थेः कृत्यं प्रयोजनम्‌ । 

निष्ठानिषैहे तुल्ये ३व्रवहो गमनं वहिः ॥ १४० ॥ 

धरज्ञातिः सामान्यं ५ व्यक्तिस्तु षिशेषः प्रथगात्मिका। 

£तियेक्साचिः संहषैस्तु स्पद्धां सद्रोहस्त्वपक्रिया । १५१॥ 
` ध्बन्ध्ये मोधाऽषटलमुधा १०अन्तगेड्‌ निरथेकम्‌ । 

९ १संस्थानं सन्निवेशः स्या१२दथंस्यापगमे व्ययः १५२॥ 

१३सरमूच्छैनन्त्वमिव्याप्ति९४्ने घो भर॑शो यथोचितान्‌ । 
 १५अअभावो नाशे १२संत्मसंक्रमो दु्गसंचरे ¦ १५३ ॥ 

ए<रवाकस्तु प्रयासः स्यार्टदवे्ता धरतिडागरः। 


+) 


“प्रयोजन, कायन्के धै नाम है-- कायम्‌, अथः; कृत्यम्‌, प्रयोजनम्‌ ॥ 
नेकीह करनेके २ नाम है--निष्ठा) निवदसम ॥ 
, व्वाहर जाने, बदनेःका १ नाप रै--प्रवहः-)) 
, "जातिन्के २ नामर्है--जातिः (~ जातम्‌ ); मान्यम्‌ ॥ 
थक्ति, विशेषके ३ नाम रहै--व्यक्िः, विशेषः, पथगात्मिका ॥ 

. त्तिद्धके २ नाम र्ह--तिरक्‌ ( - यञ्च्‌ ); साचि: (खरी ।~+-सांची, 
)॥ . 
“स्पद्धी, होड़*के २ नामं है--संदषः (+ सद्धषंः ), सपद्धा ॥ 

८. द्रोहः; अपकार'के २ नामर्दै-दो<ः, श्रपक्रिया (+ श्रपकारः )॥ 

६. न्फलद्ीन, निष्फलग्के ४ नामि रहै बन्ध्यम्‌ , मोधम्‌ , श्रफलम्‌ , 
मुधा ( ल्ञी तथा श्रव्य० ) | । | 

१०. ननिरथंकके २ नाम रहै--अन्तगडु, निरथकम्‌ ॥ 

१२. (संस्थिति, ठदराकके २.नामर्है--संस्थानम्‌ , सन्विशः ॥ 

१२. “व्यय, खचंःशा १ नाम है--व्ययः ॥ 

१३. “स्व॑र व्याप्त होने-फल जानेष्के २ नाम ई--उम्पूच्छेनम्‌ , 
अमिव्यासिः.॥ . 

१४, यथोचितसे भ्रष्ट होने १ नाम है--भ्षः॥ 

१४. (अभाव नाशम्के २ नामर्है--श्रमावः, नाशः ॥ 

१६. (दुगं ( किला फें. जाने या दुगके मागन्के ३ नाम ईै-संक्रामः) 
संक्रमः (र पुन); दुगसंचरः ॥ 

१७. शनयंत्रित उचन, ( परिमित रीर-टीक बोल्ने )के २. नाम है- 
नीवाकः, प्रयामः ॥ 

१८. “अवे्तण (देख माल, निगरानी )के २ नाम ह--मवेक्ता, 
{¬+ अवेच्तणम्‌ , निरीक्षणम्‌ .), प्रतिजागरः ॥ 








# >+ ० ५ 
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श्समो विश्नम्भविदवासौ रपरिणामस्तु विक्रिया | १५४ 
रेचक्रावरत्ता श्रमो भ्रान्तिभ्रमिधु िश्च धूर्णते । 
विप्रलम्भो विसंवादो ५बिलम्भस्त्वतिसजेनम्‌ ॥ १५५.॥ 
६्डपलम्भस्त्वनुभवः गप्रतिलम्भस्तु लम्भनम्‌ । 

८नियोगे विधिसंप्रषौ ६विनियोगोऽपंणं फले ॥ १५६ ॥ 
१०लबोऽभिलाबो लबनं ११ निष्पावः पवनं पवः । 
१२निष्ठेवष्टीवनष्टथ तष्ठेवनानि तु थूत्कृते ॥ ९५७ ॥ 
१३निडृत्तिः स्यादुपरमो व्यबोपाङभ्यः परा रतिः 

श४विधूननं विधवनं १५ रिङ्कणं स्खलनं समे ॥ ९५८॥ 
श६रदणस्त्राणे १७ग्रहो भाहे- 





१. वविश्वास"के २.नाम ईहै--विधधम्भः, विश्वाः ॥ . 
विकार ( यथा--दूधका क्किार दही" "षके २, नाम ह-परि- 
वामः (~+-परिणतिः ), बिक्रिया (~-व्रिकारः, व्छितिः )॥ 


३. श्रमण, चक्कर लगने?के & नामर्--चक्रादतः, भ्रमः ` जान्तिः, 
भ्रमिः, धूणि (३ सखी); घूनम्‌ ॥ | 
४. भिसंबादः ( परस्पर या पूर्वापर विरोधी वचन के २ नाम ई 
विप्रलम्भः, विसंवादः ( यथा--श्नन्धः पश्यति, मूको वदति ) ॥ 

५. 'समपण करने, देने"के २ नाम दै-- विलम्भः, श्रतिसजनम्‌ ॥ 

६. प्प्रापिश्के २ नाम रहै उपलम्भः, श्ननुभवः ॥ 

७. द्दोषारोपण, या पाने"के २ नाम र्द प्रतिलम्भः, लम्भनम्‌ ॥ 

८. “नियुक्छ करने, लगाने*के ३ नाम है- नियोगः, विधिः, सं प्रषः ॥ 

६. "कलके विषयमे समपण करनेछा १ नाम है--विनियोगः ॥ 

१०. (काटनेःके ३ नाम र्है--ल्वः, अमिलावः, लवनम्‌ ॥ 

११. “धान श्रादिते मूसीको अलगक्षर साफ करनेष्के ३ नाम ह-निष्पावः; 
पवनम्‌ ;, पवः ॥ | 

१२. शुूकनेषके ५ नाम है--निष्ठेवः (पुन); ष्ठीवनम्‌ $ ष्ठ्यतम्‌ , 
ष्ठेवनम्‌ , धूत्कृतम्‌ ॥ 

१३. “निदृत्ति, समास्िके £ नाम ह -निबृत्तिः, उपरमः, विरति श्रवरतिः 
उपरतिः, श्रारतिः ॥ ८ 

१४. 'हिखने, केपानेग्के २ नामंर्है-- विधूननम्‌ ; विधुवनम्‌ ॥ 

१५. स्खलित होने, कफिसलने"के २ नाम ईह--रिङ्खणम्‌ ; स्वलनम्‌ ।।. 

१६. “रक्ता करने, बचाने*के २ नाम ईहै--रदच्णः, त्राणम्‌ ॥ 

१७. (पष्टडने"के २ नामं ₹ई-- प्रदः, महः ॥ 
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 -श्व्यधनो वेधे रत्ये क्षिया । 
देस्फरणं स्फुरणे ४डया निजी लभ्वथ वरो वृतो । १५६ ॥ 
समुच्चयः समाहारोऽऽपहारापचयो समो । 
८प्रत्याहार उपादानं-६बुद्धशक्तिस्तु निष्कमः ॥ ९६० ॥ 
१०१त्याद्यः क्रियाशब्दा लदया धातुषु लक्षणम्‌ । 
११अअाव्ययानि वच्यन्ते १२स्वः स्वर्गे १३भूः रसातले ॥ १६१ ॥ 
 श४मुबो विष्टायसा उयोम्नि १५दाबाभूम्योस्तु रोदसी । 

 १६खपरि्टादुपयु र्व १७स्यादधस्तादघोऽप्यवाक्‌ ।। १६२ ॥ 

 १८बन्नेने स्वन्तरेणत्ते हिरुग नाना परथग्‌ बिना 


= ~~ [न 1) 
५ 





१. बेधने, लेदनेष्के २ नाम ई व्यधः, वेधः॥ 
२. कम होने घरने"के २ नाम है--क्षयः किया ॥ 
३. "कड्कनेन्के २ नाम है--स्फरणम्‌ ; स्फुरणम्‌ ॥ 
४, पुराना होनेके २ नाम है--च्यानिः, जीर्णिः ॥ 
५, स्वीकार करने, वरण करने"के २ नाम है-- वरः, वृतिः ॥ 
६. प्यकत्र (इटा) करने, ( समेष्ने, बटोरने के २ नम है- 
समुच्चयः, समाहारः ॥ . - 
७. ककम करने, हटानेःके रं नाम ईह-- अपहारः शपचयः ॥ 
नलानेशके २ नाभर्है--प्रस्याहारः, उपादानम्‌ ॥ 
६. (अष्टविध बुद्धिशक्कि"का १ नाम है--निष्कमः ॥ 
| १०. इत्यादि प्रकारसे सिद्ध क्रियावाचक शर्न्दोको धातु-ग्रकृति-प्रस्ययकेः 
विभागादिकि. हारा जानना चादहिषए ॥ 
११. अब साधारण शन्का अथ कहनेके बाद्‌ श्रन्ययः ( तीनों लिङ्खो). 
सातो विभयो तथा तीनों वचनो समान रूपवले ) शन्दोको कहते | 
“अव्ययः, `य शब्द्‌ -पुल्लिङ्ग ओौर नपुंसक लिङ्ग है ॥ 
१२. “स्वः” ( स्वर्‌ ) का श्रथ श्वगं है ॥ 
१३. “भूः (+ भूस ) का अथ रसातल, पाताख है ॥ 
१४. सुवः ( वस्‌ ); विहायखाः इन २ शब्दा श्रथ श्राकाशमेंः है ॥ 
१५. “रोदखीग्का श्रथ (भाकाश तथा भूमिका मध्य मागः है ॥ 
१६. “उपरिष्टात्‌ › उपरि इन २ शब्दोका अथ उपरमेः है ॥ 
` १७. 'अघस्तात्‌? अधः ( ~ धस्‌ ) इन २ श्न्दोका श्रथ (नीचे है 
` १८. अन्तरेण, ऋते, दिख्क्‌ , नाना, परथक , विना? इन & शब्दकः 
थ 'अमावमे विना है| 
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१साक सत्रा समं साद्धममा सह रक्रतन्त्वलम्‌ । १६३ ॥ 
भवत्वस्तु च कि तुल्याः ३प्व्यामुत्र भवान्तरे । 

तूष्णीं तूष्णी कां जोषन्च मने ५दिषटया तु सम्भदे ॥ ९६४ ॥ 
परितः सवेतो विष्वक समन्ताच्च समन्ततः । 

«पुरः पुरस्तात्पुरतोऽप्रतः तप्रायस्तु भूमनि ॥ १६५॥ 
६साम्प्रतमधुनेदानीं सम्प्रत्येतद्य१०थाञजसा । 

द्राक्‌ सागर क्षारत्याद्चु मड्दबह्ाय च सत्वरम्‌ ॥ १६६ ॥ 
११सदा सनाऽनिशं शश्वद्‌ १ रभूयोऽभीचएः पुनःपुनः | 
असङ्ृन्मुहुः १३सायन्तु दिनान्ते १४द्षसे दिवा ॥ १६७॥ 





१. साकम्‌ , सत्रा; समम्‌ , साद्धम्‌, भमा; सहः इन ६ श्दका 
भय 'साथमेः है ॥ 


२. तम्‌ , अलम्‌ , मवतु, अस्तु, भिम्‌ , ` इन ५ ` शब्दोका. भथं मनिषेघ 
करना; है 1 । 

३३. “त्य, ्रमुत्रः इन २ शद््ोका अथं परलोके" है ॥ . 

४, तूष्णीम्‌ , तृष्णीकाम्‌, योधम्‌? इन तीन शब्दां का अथं ममोन 
: ( चुप-चाप ) रहना' है ॥ | | 

५. दिष्ट्या" ( + समुपजोषम्‌ ) शा भथ 'अयिक हर्षः है .॥ 

&* "परतः, सवतः ( २-तस्‌ ); विष्वक्‌ (-ष्वेञ्च्‌ ); समन्तात्‌; समन्तत 
(तस ); इन ५ शब्दों का भंथं “सवतरफः हे ॥ | 

७. पुरः (-रस्‌ ), पुरस्तात्‌ , पुरतः, भग्रतः ( ₹-तस ) इन ४ शब्दोका 
अथ शसामने, श्र गेकी आरः है ॥ 

श्रायः ,-यस ),. का श्रथं अधिकतर, ज्यादातर है ॥ 

६. श्साम्प्रतम्‌; श्रधुना;, इदानीम्‌, सम्प्रति, एतर्हिः इन ५ श््दोका 
श्र५ (हस समयः है॥ 

१०. 'भअज्ञसा; दाक ; लाक्‌ ; श्रम्‌; भटिति, श्राञ्चुः मङ्क्लु, अह्ाय, 
- सत्वरम? इन ६ शब्दोशा अर्थं !शघ्र, भटपटः है | 


११. सदा (~+-खवेदा ), सना (+-खनत्‌ , सनात्‌ ), अनिशम्‌, शश्वत्‌ 
इन ४ शब्दोंका अथं “सब समयः है ॥ 

१२. भूयः (-यस्‌ ); श्रभीचणम्‌; पुनःपुनः (-नर्‌ ), अश्ङत्‌ › सुहु 
` (हस ) इन ५ शब्दोका श्रथ श्वार-दरार, फिर टै ॥ | 

१३. (सायम्‌'का श्रयं 'सन्ध्या समय, षायंकालः है || 

१४. ^दवा"का अथं (दिनः है ॥ 
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१सद्सेकपदे सद्योऽकर्मास्सपदि तःक्षणे । 
रचिराय चिररात्राय चिरस्य च चिराच्चिरम्‌ ॥ १६८ ॥ 
चिरेण दीेकालार्थं ३कदाचिञजातु किं चित्‌ ! 
धदोषानक्तमुषा रात्रौ प्प्रगे प्रातरदसमखे ॥ १६६ ॥ 
तियगर्थं विरः साचि ऽनिष्फले तु वृषा मुधा । 
८मृषा मिध्याऽनृतेऽ६म्यर्णे समया निकषा हिरुके ॥ ९७० ॥ 
°शौ सुखे १ १बलबत्पुष्ट्‌ किमु तातीव निभरे | 
१रप्राक्‌ पुरा प्रथमे १३सबद्र्पे {परस्परे मिथः ॥ १७१ ॥ 
१५उषा निशान्तेऽ१६त्पे किञ्िचिन्मनागीषच्च किञ्चन । 
० 
१. ^५इखा, एकपदे, सद्यः (-्यस्‌ ), अकस्मात्‌; सपदिः इन ५ शब्दो? 
का अथ (तत्काल, इखी क्षणम, अभीः है ।। 
२. “चिराय, चिररात्राय; चिरस्य, चिरात्‌, चिरम्‌, निरेणः, इन 8 
शब्दोका अथं द्देरसे, विलम्बसे, है | 
(कदाचित्‌, जातु, कर्हिचित्‌? इन ३ शब्दोका श्र्थं कमी किसी 
समये है| "` | 
- दोषा, नच्छम्‌ › उषाः. दन ३ शम्द)का अथं ^रातः है ॥ 
५. धरगे, प्रातः (-तर ): इन-२ -शन्दोका अर्थं श्रातः-काल, सबेरे' रै ॥ 
 . &. पतिर: (-~रस ) साचिः इन २ शब्दोर्का भर्थ "तिरः है ॥ 
` ७. वृथा, मुधाः इन २ शन्दोका अथ. "व्यर्थ, निष्फर है ॥ 
मूषा, भिथ्याः इन २ शन्दोका श्रथ “मूठ, असत्यः है ॥ 
६. (समया, निकषा, दिर्कः इन ३ शब्दोका अथं -समीपः है॥ 


१०. शशम्‌ःका श्रथ “सुखः है ॥ 

११. व्रलवत्‌ , सुष्टु, किमुत, अतीव (~ सु, अति ) इन ४ श्दोका श्रथ 
 (भत्यन्त, पूणतयाः है ॥ | 

१२. प्राक्‌ (-ञन ); पुराः इन २ शब्दां अथ ष्पहले, या पूव दिशाकी 
भरग्है॥ | 

१३.. “सं वत्‌ (-वद्‌ )का' अथ ववर्ष, साः है ॥ 

१४. मिथः (-यस्‌ )' का अथं (भापसर्मेः है ॥ 

१५. 'उषाका अर्थं प्रात ब्रीतनेके बाद तथा सूर्योदयसे कुछ पहलेका 
समयः है ॥ 

१६. “किञ्चित्‌, मनाक्‌, ईषत्‌} किञ्चन' इन ४ शब्दोका अथं थोड़ा, 


है ॥ 


1 
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श््माहो उताहो क्रिमुत विके किं छिमूतच॥ १७२॥. 
इतिह स्यारपम्प्रदाये ३देतो यत्‌ तद्‌ यतस्ततः । . 

सम्बोधनेऽङ्ग भोः प्याट पाट्‌ हे है हदये अरेऽयि रे ॥ २५७३ ॥- 

श्रौषड्‌ बौषट वषट स्वाहा स्वधा देव्हविहु तो । 

दरदस्युपांश॒- 





'आहो, उताद्य, किमुत, किम्‌, किमु, उतः इन £ शब्दोंका श्रथ 
ध्विकल्य ( या पक्ञान्तरः श्रवा ) है ॥ 
इतिह"का अर्थ (सम्प्रदायः है । ( यथा-इतिह्‌ स्माहुराचायौः," ˆ) 


. ध्यत्‌ , तत्‌ › यतः, ततः ( २-तस ) (येन, तेन ); इन ४ श्दोका 
अथं (कारण, क्योकि, दस कारणसे, उस कारणस है | न | 
शत्रज्ञ भोः (-स), प्यार , पाट, दे, है, हंहो, छर, अयि; रे 

(+- अररे ); ये १० शब्द सम्बोधनमं प्रयुक्त दते ह ॥ 
-रेषश्चात्र-आनुकूल्या थक प्राष्वमसुक्ल्ये तु चिच्चन । 

ठहि च स्म इ -वै पादपूरणे,. पूजने स्वती ॥ 

यद्‌ वा तथा तथेवैवं साम्येऽहो ही- च रिस्मये। 

स्ुरेवं . तु . पूनर्वैवेत्यवधारण्वाचकाः॥ 

ऊँ परच्छायामतीते प्राक निश्चयेऽदाऽञ्नसा दयम्‌ । 

अतो देतौ महः . प्र्यारम्भेऽथ स्वयमात्मनि ॥ 

प्रशंखने व॒ सुष्टु स्यात्परश्वः ` परेऽहनि । 

अद्यात्राह््यय ` पूर्वुहीत्यादौ पूठँद्यरादयः॥ 

समानेऽहनि सद्यः स्यात्‌ परे स्क परेयवि। 

उभयदु्तूभयेच्‌ स्मे युगपदेकदा॥ 

स्यात्तदानीं तदा तहिं यदा यष्यन्यदैकदा। 

परुत्‌ परार्येषमोऽन्दे पूर्वे पूव॑तरेऽ्र च॥ 

प्रकारे <न्यथेतरथा कथतिष्थं यथा तथा| 

द्िधा द्वेधा त्रिधा त्रेधा चतुर्धी द्वे्मादि च॥ 

दवि्िश्चतुष्पञ्चक्रृत्व  इत्याद्यावतने ते । 

दिग्देशकले पूर्वादौ प्रागुदक प्रस्यगादयः॥ 

'भोषर ; वौषट , वषट , स्वाहा, स्वाः इनमें प्रथमः ४ शब्द 
देवों के उदेश्यसे हविष्य देनेमें तथा ५ वां अन्तिम ८ स्वधा ) शब्द पितरोके 
उदश्यस कव्य ( भाद्धपिण्डादि ) देनेमें प्रयु होते द ॥ 

६. (उपाशुग्का श्रथ एकत रै॥ 


-सामान्यकास्डः ६ "| (मणिप्रभा व्याख्योपेतः ३६७ 


-- मध्ये ऽन्वरन्तरेणान्तरेऽन्तया ॥ १५४ ॥ 

रश्रादुराविः प्रकाशे स्याद्रेमावे ख ननो नहि। 
 ४्टे प्रसह्यभ्मा मस्म बारणे६ऽस्तमदशेने ॥ १७५ ॥ 
ऽध्रकामानुमतो कामं सस्यादोमां परमं मते । 
६कचिचदिष्टपरिपर्ने ऽ१०बशटयं नूनञ्च निश्चये ॥ २७६ ॥ 
१६बदहिबहिभेवे १रद्यःस्यादतीतेऽह्ि श्व १३ एष्यति । 

श४नीचेरल्पे १५महस्युच्चैः १६ससखेऽस्ति शदुष्टु निन्दने ॥ १५७ 
श्टनयुच स्याद्वियेधोक्तो शटपक्षान्तरे तु चेद्‌ यदि । 





१. न्तः (-न्तर ), श्न्तरेणः श्रन्तरे, अन्तराः इन ४ शब्दोका अर्थं 
मध्य मीच है ॥ | | 
२. श्रादुः (-दुख ; आविः {-विष्‌ } इन २ शन्दौका च्रथ श्रकट है| 
३. ०अ, न, नो, नदि इन ४.शब्दोका श्रथ शच्रभोवः है ॥ 
५. रसया अर्थं हठे, बलास्कारसेः है ॥ 
५.्मा,मा | स्नः इन २ शब्दोका अथं ‹निषेध, मना करनाः है ॥ 
६ 'मस्तम्‌ःका च्र्थं (दिखाई नदो पड़ना, दंशंनाभार है ॥ 
७. काममः का अथं ("अनिच्छा होनेपर. बादमें स्वीकार करनाःहै॥ 
८. भम, आम, परममः इन ३ शन्दोका अथं स्वीकार है ॥ 
8 (कच्चित्‌? का अथं “उष्टप्रशनः है | ( यथा-तव कुशलं कच्चित्‌ ! 
अर्थात्‌ तुम्हारा शल्तोदहै)॥ 
९०. (अक्श्यम्‌, नूनम? इन २ श्दोका अथं "निश्चय, अवश्य है ॥ 
-११. बहि (-हिष )का मथ बाहर है ॥ 
१२. यः -(द्यस्‌ )'का भथ श्नीता हश्रा कल वाला दिनः है ॥ 
१३. श्वः (शवस्‌ )"का त्रय श्रानेवाला फलका सिनः हे ॥ 
-१४. नीचैः (-चैस )'का अथं धयोड़ा, नीचे है ॥ 
१५. “उच्चैः, (-च्चैस )का भय बङा; ऊपर" है ॥ 
१६. “अस्ति कका अर्थं वर्तमान रहना है ॥ 
१७ दुष्ठुणक्ा अथं "निन्दा करनाः है ॥ 
१८. ननुचश्का मर्थं "विरो धकथनः है ॥ 
 -१६. भ्वेत्‌, यदि" इन २ शब्दों का अथं "पक्तान्तर ( यदि, अगर), है ॥ 


३६८ अभिधानचिन्तामणिः 
१शनेमेन्देरऽबरे घर्वाग्‌३ेरोषाक्तावु" नतौ नमः ॥ १८६ ॥' 
इत्याचायेहेमचन्द्रविर चततायाम्‌ 'अभिधानचिन्वामणिःनाममलायां 
षष्ठः सामान्यकाण्डः समाप्तः ॥ ६ ॥ 
॥ सम्पूर्णोऽयं भ्रन्थः ॥, 
व थ ~ ~, ^ 
५ "षि | | ध क = £ शयया (च 
. “शनेः (-नेष्‌ ) ; का भयं "वीरे मन्द्‌" है ॥ 
प ४ । 
- श्रवक्‌ (-वौजन्‌ )7का अथं (कम, पदलेः है ॥ - 
. (उमूःका प्रयोग श्रोधपूरवक कदने मे? दीता है ॥ 
. नमः (-मस्‌ ) का भथं नमस्कार, प्रणामः है |. 


० ४ € 


शस प्रकार सादित्य-व्याकरणाचार्यादिपदविभूषित मिभोपाह 
भौहरगी विन्द शाल्िविरचित भमणिप्रमाश्व्याख्या, में 
षष्ठ “सातान्यकारडः समाप -हूश्रां | 
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समाप्तोऽयं ग्रन्थः | 


परिशिष्ट (१) 


(मणिग्रमणएव्याख्यायामवकिष्टाः “स्वोपज्ञघररय'न्तगेताः शेषीक्तयः 
शिष्ये दत्रः । ( प° २२ । पक्तिः ४.) 
२ भौमे भ्योमेरप्ुकेकाङ्गो । ( पृ० ३३1 प० ८ ) 
३ अगस्त्ये विन्ध्यक्टः स्यादक्तिणान्लारतिसुनिः । 
सत्या्िर्वारूणिः काथिस्तपनः कलश्षसुतः ॥ ( प° ३४ । पं० १७) 
४ प्तः कृऽणः किंतो द्वषा कृष्णो निकाह्ययोऽपरः । 
शुद्धो दिवाह्वयः पूवः । ( प्र ४२। प० २६) 
* वषं तु ऋतुद्रत्तियुगांश्ञकः । 
कारग्रन्थिर्मासमटः संवत्‌ सव॑तुंशारदौ । 
वरस इडवत्सरः इडावत्सरः परवाणिवत्‌ ॥ ( एू० ४६ । पं० २) 
६ हृतौ हक्तारकाकारौ । ( प्र० ७३) पं० १२) 
७ पू्ये भरटको महः 1 प्रयोञ्यः पूञ्यनामतः । ` 
( आबुकादयो नाटथग्रस्तावान्नारयोक्तौ द्वष्टव्याः ) । (प° ९१।पं० १०) 
` ८ भक्तमण्डे तु प्रसरावप्रस्रवाच्छोटनाखवाः । ८ पू० १०३. 1 पं० १५ ) 
९ तक्रे कटवरसारणे । अर्शोघ्न परमरसः । ( ० १०६ । प० १५) 
१० पालिः सश्मश्चुयोषिति । ( ए ऽ३४। ८५०७) 
११ नक्ता तु दुहितुः पुत्रे । ( ° १३६ । पं० २४) 
१२ देहे विनं प्रजलकश्चतुःशाखं षडङ्गकम्‌ । 
 व्याधिस्थानञ्च । ८ प° १४१ | प० १७) 
१३ कचे पुनः । -वृजिनो वेर्टकिताग्रोऽश्रः । ( प्र० १४२ । प० १०) 
१४ अथ नाभौ पुतारिका । सिरामृख्म्‌ । ( ए० १५१ प० ८ ) 
१५ मेखला चुः खाखिनी करिमाकिका । ( प° १६४ । प० ५१) 
१६ जथ हिमवातापहांश्ुके । द्विखण्डको वरक्श्च । ( प° १8६६ । प० २०) 
१७ राज्ञश्ुत्रे नृपलच्म 1 ( प° १७६ । प० २१) 
१८ चमरः स्यात्त चामरे । ( प° १७६ । पं० २३ ) 
१९ अथो भुजगभोगिनि । अहीरणी द्विसुखश्च । ( प्र° ३१४ । प० ८) 
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® २२ तमपृषठे ४ धंपंवत्यनन्तरं “शिष्ये दात्र इति योजनीयः । एवमैव प्रेऽपि बोध्यम्‌ । 


( ३६९ ) 


२४ अ० चि 


अधस्तनांशाः संशोध्याः- | 
१ 'लेषश्चात्र--* -रताधारः ।” (घ्र० १५१ पक्ति 9) अयमंशः १५० प° 
२० तम पंक्व्यनन्तरं पाठयः) | ^ ¢ 
२ “शोषश्चात्र---" -क्लोमम्‌ ।” (० १५१ पंक्तिः ८ >) अयमेशः १५१ प्र० 
१ मपक्त्यनन्तर पाठयः । | 
३ ““होषश्चात्र--भानुकूल्यार्थकं `“ “प्रस्यगादयः ॥” ८ पृण ३६६ यंक्तिः ७-- 


9: ¶ 


२३ ) अयमंशः २६८ प्र ४ ्थपंक्सयनन्तरं पाटः ` 
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इसमें सन्दभं सहित संख्याये तथा फुटनोट मेँ उनकी व्याख्या कः क 

वही क्रिया गया दहै जेसाकीमूलग्रन्थ मे दहै। इस व्याख्याके म पः न ४ 
निःसन्देह अत्यन्त कठिन ओर कहीं-कहीं असम्भव-साकायं था, | ` + 
की उपयोगिता ओर विषय-व्यास्या की प्रामाणिकता अत्यन्त बढ़! र 
१-२ भाग र 

~ = 


राजतरङ्गिणीकोशः 


सम्पादक--डं० रामकुमार राय 
कल्हण कृत राजतरद्भधिणी का यह काश हिन्दी मे सवेप्रथमे प्रस्तुत 

कियाजा रह्‌ है। इसमे राजतरङ्गिणी मे आये सभी नामों ओर विषयों कौ 

सन्दभं व्याख्या प्रस्तूत को गई है। साथ ही लेखक ने. एके विस्तृत 
भूमिकामे कल्हण के व्यक्तित्व ओर कृतित्व का विवेचन करते हुये विभिन्न 
विषयों, जंसे राजनीति, समाजशास्त्र, धमं ओरं नीति आदि से सम्बद्ध 
उनके विचारों को प्रस्तुत किया है। राजतरद््धिणी में आये विभिन्न 
राजाओं की वंलावय्यों तथा कङ्िक्रिमागत तालिकाओं कभी भूमिका . 
मे समावेज्ञ किया गयादहै। | ० -०-9 


आदश हिन्दी-संस्छृत-कोश 
सम्पादक प्रो° रामस्वरूप शास्त्री 
इस कोश में लगभग चालीस सहस्र हिन्दी-हिन्दुस्तानी शब्दों तथा 
दावरों के संस्कत पर्याय दिये गये हें । प्रत्येक शब्द का लिग-नि्देश भी 
किया गया है । हिन्दी क्रियापदं के संस्कृत धातुओं के गण, धद, सेट्‌ 
अनिट्‌, वैदट्‌, णिजन्त आदि के स्प. भी द्यि गये हैँ । सुसंस्कृत तथा 
परिवर्धित द्वितीय संस्करण । १००-०० 
स॑स्कृतसारित्यकोशः 
डां० राजवंशसहाय हीरा 
हन्दी मे संस्कृत वाङ्मय की सभी प्रमुख शाखाओं, ग्रन्थो, ग्रन्थकारों 
विधाओं, प्रवृत्तियों एवं चिन्तनधाराओं तथा तत्सम्बन्धी अद्यतन अनु 
खन्धानों पव गवेषणाओं का एक साथ प्रामाणिक विवरण प्राप्त करने 
के छिए यह्‌ अभिनव कोष एकमात्र साधन है। तीन विशाल खण्डों में 
धणं हजा यह्‌ कोश-ग्रन्थ अध्यापक, छात्र तथा शोधकार्या्थों सभी के 
लिए अनुपम सहायकदहै। १२५-०० 
अन्य प्राप्तिस्थान-- | 
चरौ र्लम्ब्या स्तर ञ्तारत्यी पएनच्ाच्यन्त 
कै ० ३७/११७, गोपाल मन्दिर लेन, पो० बा० ११२९, वाराणसी-२२१००१ ः 


